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رساله توضيح المسائل محمد حسن مرتضوى للكوودف 


نويسئده: 


الع معديال سن اللسك و دقع 


ناشر جايى: 


دفتر آيتالله سيد محمد حسن مرتصوى لنكرودى 


وراك الحقية ]نه ,وار ندا قاتكيهاسنفهان 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 160( /8//ا 





فهرست 
فهرست فل ا ا وي يا يي ا ا ص ا مي مص ما م ا ل و بالك تكد ذو متخن دكب 0 
رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى ا ا بدب0 ا 
مشخضات كنات لع ا ا ا م ا 11/1 
احكام تقليد 2ت 5521232 :2353 2365 3125333532 52032 5ث 23 دحت ةك :ند ث 3ن 1ن :نط2 332232 33 2 232323532 231 23253 2153323 212343 :3 3212 كز 324 2د 232 2 3 1/1/7 
مسأله ١‏ وكيك ووه اددو ا د ع ما ل ا ا 1/17 
مساألة: 7 ا 223200000 
مسأله ١‏ 1000 
مشسألة6 0 
مسأله 0 ملي اميه لكك مط م لا ع الا للدم واي وديا لطي تدع لتقيو دياه مدا لد ا دود عه الا دك كاه ادل سو لل مسوك ملو 1 د 11/1 
مسأله ع م ا م ا م ا 200000 
مسأله ٠‏ «متقيث بودن دوت 1د دوذ لالاا لال قاد دكطوان كات واد الاطوان ككرت كاه «الطوان طون لامالا بالمطلاها ذمطماقات لان حساك ل الات عطاك الا ناوي ا د 2 11/19 
مسأله / ا ا 0 
مسأله 9 ديك سواه ددرا د جد بورع ل ال داع طون ادو داد لداه انط مو واد ا نا لاوطو ووو ااا عات لمي مواد ل ل سن ا ل 11/73 
فسأله ١+‏ 0 0 1070700 
مسأله ١١‏ م0 ب00000000000ا000000000010اااماا 10000000 
مسأله ١١‏ سي تسم عاد ع د سس ا و ا ا ا ا يش ل م ل سم ١1‏ 
مسأله ١7‏ 0100000000000 
مسأله ١‏ ام 000000 
آب مطلق و مضاف 1 0010 
[انواع آب مطلق] ا ايا 010101 1 0 
اشارة لص ير فر ا ا ريل ري صر ل برمي لمية ل و م امم و ا اا م ا 
مسأله ١0‏ لم ير سس ا يرا 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ب از 


272848 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7١‏ از 


مسأله ١ع‏ مممسسه مم ممه سم مه مه مم مه ممم مه مه مه م م مه م م م مه مه مه ممه مه مه مم مه ممه مه مم م مه مه م م م م مه مه ممه مم مه مه مم م م مه ممه مه مه م م م مه م م مه مه ماه م م م ماه مم م مام مم ماه 


مسأله ؟ ممم ممه ممم ممم مم مه ممم مه مم ممه ممم مه مم م مه ممه مم م مه مه م مه مه ممه ممه مه مه م م م م مه مه م مه مه ممه مم ممه مه مم م م م مه مم م ممه مم م مه مم م مم مم م مم مم مم م مه مه مام 





مشألة إن تمسممسه مم ممه سم مم مه مم مه ممم مه مه ممه ممه مم م مه مه مه مم م مه مه مه مه سمه مه مم م م م مم م م م م مه ماه ممه مه مه مه ماه مه مم ممه مه مه مم م مه مه مه مه مم م مه ماه مم م مام مم ماه 


مسألة /؟ ممم ممه ممه ممم مه مم ممه ممم مه مم ممه مم مه ممه ممه ممه مم م مه مه مم م مه ممه ممه مه مم م م م م مه مم م مه مه ممه مم ممه مه مم م م م مه ممه مم م مم م مه مم م مم مم م مم مم مم م مه مم ماه 


اله 59 مممم ةم مم ممه ممم مه ممم مه مم ممه ممم مه مم مه ممه ممه ممه مم م مه مه مم م مه ممه ممه م م مه م م م م مه مه م مه مه ممه مه مم م مه مم م م م مه مم م مم م مم م مه مم م مم مم م مم مه مم م مه مم مام 


مسأله 0١‏ ااا ااا 00 


مسأله 07 0000ل [ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذز|ز|ز|[ز|ز[ |[ |[ [|[|[|ز[|ز|ز|ز[|[|[|ز[|[ز|[|ز|[|[ز|[|[ |[ |[ | ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز|ز[ز[|[|ز|ز[|ز[|ز[|ز[|ز ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ ز[ ذ[ ذز[ز ز[ |[ ا ا ا ا 30 


مسأله م ا ل د 





272848 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8 1ز/.7//ا 


مسأله 0/8 39393303387ا3تاتت333300303333333خ393ا9اارااااايااا ا 0 


مسأله 09 792979792929930 


مسأله اع ااا ااا 0 


مسأله ”ع 797 0 ااا ااا ا 


مسأله “ع 18آآؤؤآآ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 9 از 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه (11١‏ /8//ا 








هخون ا 
مسأله 917 0 
مسأله /94 ا 1 
مسأله 949 107 1[1[1ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[ز[ذ1[1[ذ[1[ [ |[ 1[ [ [  [‏ ا 0 
مسأله ٠٠١‏ 1 0000 
مسأله ٠١١‏ 0 
مسأله ٠١”‏ ع شا ا ا ا م ا لك ل ا ل ١3‏ 
مسأله ٠١7“‏ 5525-59 ا 
مسأله ٠١‏ 000000 
مسأله ٠١8‏ 1 2 د_ر2_-ٍ1_2ٍ0000000020202 1-0000[ 210 

عو لاسك و خوىق ا 
مسأله ع١٠‏ د31 [1[1[4[1[ذ1[ 1[ 2غ 

١‏ كافر 0 اا 
مسأله ٠١1‏ 0 
مسأله ٠١8‏ 0 
مسأله ٠١9‏ 0000000 
مسأله ١١١‏ 1-9-1 
مسأله ١١١‏ ا 00 ا 0 

شرا 009090900 0 
مسأله ؟١١‏ ا 
مسأله ١١17‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 
مسأله ١١‏ 0 
مسأله ١١8‏ ااا ااا ااا 0 











١١ مسأله‎ 


١” مسأله‎ 


١ مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه (11١‏ 7/8 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١١‏ 1ز/8//ا 





احكام نجاسات ااا اااي ا 00 
مسأله ع١١‏ شت ا 51 
مسأله ١7‏ ا ا 1 1 ل 
مسأله ١١/8‏ ير 5 
مسأله ١١9‏ ا ا 00 
مسأله ١٠١‏ اي ار 0 
مسأله ١١‏ ااا اااي ا ااا ااا ااا ااا ااا 0001 
مسأله ؟١‏ 9088ل 000000701030007 223 
مساله ١37‏ ا ا ا ا ا ل ا 51 
مسأله ع١‏ 02ل 9ل-ل-ل--00#00000079أ00أ0أا0000 0ب 2 
مساله ١580‏ مان م عو عوط حو و نا اندو لاد وم سس سود ع لاع ل حم تمع كام ا نوه ناما نج ود لطامت ل وم اماه ل وا مكنا واد وما قات مايا اعم بادك انك كط ناك ل وأا 111 1 
مسأله ١2‏ :35352333532 :335533523355333 خ35:35331خ223:33252373:325533:323خ :322353573352 3:17 3 
مسأاله ١17‏ اجا اا ب نف نت ابو ا الع ل افك ل كاه ولطة كوه لطر اق 1 تاف بان ااي سنن اميت انحا مم امار ول عاء ممطاما الس توم ا ا ا مجك وبي أ ا 
مسأله ١/‏ 1111|[ [ [ز [ز [ز ز[زذزذز[ز[ز [ز[ز [ز[ز[ز[ز ز[زذز[زذز[ز[ز[ز [ز [ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ذ[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز زذزذز[ز[ذ 000 0 

مطهّرات ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا 1 38 

اشاره ا ا 00 
مسأله ١9‏ 1[1[10111[ز1[1[1[1[ز[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1[  [‏ [ [ 00 

١آب‏ ا ااا ااا 00 0 00 
مسأله ١8٠‏ 00 ااا 
مسأله ١8١‏ ات د م و و ا 16 
مسأله ١07‏ م را 1 
مسأله ١05‏ ا ما ااا 7777:0ببببب00007 00000 
مسأله ١0‏ 00 0 00000000001ا ا ا 00 
مسأله ه0١‏ علس تعض ع ات ا ع و ا ل 16 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه شلا[ 1ز 8 /ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عزا 7/881 











مسأله ١8٠١‏ يبن نز ز ز2ذ 022‏ 00 
مسأله ١8١‏ ب ل ل 
مسأله ١/87‏ 2 ا 001 
مسأله ١/17‏ اا ا اا 01 0 
" زمين ا ااا ا 01 
مسأله 185 زمين با ينج شرط كف يا و ته كفش نجس را ياك م ىكند: ا ا 0 
مسأله ١84‏ اا 0 0 
مسأله ع8/١‏ 515101000000ة07#7#7313أ000707اااااااااييا ام 0000 د13 10 
مسأله ١/1‏ 02 خا ااا 
مسأله ١848‏ 159 #7 #700#0#7##أ60١اااا‏ ااا ا 
مسأله ١89‏ احدحه دعو بدو دسا دل اده اليه متم ع ذه تدعو المصوء لطناواذ كلاد بعجايياً اطلام د لامج نا لاد لطت ما لطا تا لع قات لط و وم اا ا ا 01 
مسأله ١9٠‏ 100000 [1[ز[ذ[ز1ذ[ذ1ذ[1[ز1[1[ذ[ذ[ذ[1[1 1[ [1[ز[ز[ز [ز[1[ز1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 
مسأله ١91١‏ 8 ا 
” آفتاب 00-00-0996 07777[1077أ١7ااي0‏ ااا ا ذ 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ ز ز ذ ذ ذل 1 
مسأله ١917‏ ا ا ا ا ا ا ا 
مسأله ١917“‏ 3838358986 00000738380ْ0ْ0ْخأخأ0ااااياااي اا 11 ز ذخ غ2 
مسأله ١9‏ ااا ااانا اا 0 
مسأله ١98‏ 000000011101 
ع استحاله |“ [آزة ار اااي 
مسأله ع9١‏ ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا 001000 0 
مسأله ١917‏ اا 0 
مسأله ١9/8‏ 000 
4 انقلاب ااا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2/7/1160 








0101 ١99 مسأله‎ 

مسأله ٠٠١‏ ب 000000 
مسأله ٠١١‏ ب و يي ا مي صا ص م م 17 
مسأله ٠١7‏ م ل ار ا 0ن 

كم شدن دو سوم اب انكور ا ا 00 
مسأله ٠١‏ ا ا ا ا ا 
مسأله ٠١‏ نعو مشي الاو طلا كاده ل لالج اناا + لابن + لالم ل دللا أ تاد نأمط ارا ألم طاح تم تاك لالم اع رط تاه دم ذل لاوم ات ما د لم ل ا ل ا 1 1 
مسأله ه0١٠‏ ا اا ااا 0 ا 
مسأله ع١٠؟‏ ا ااا 00 
مسأله ٠١1‏ ا 111 
مسأله ٠١1‏ 00007 

مسأله ٠١9‏ ا ا ا 0 

ع انتقال ل ا ا 
مسأله 5٠١‏ 309 زذ * 23 
مسأله 5١١‏ ادي للدملا لادوم الما العامة اقط يي ل ل ل مم ا م ا ا ا 16 1 
اسلام 0000 
مسأله 5١7‏ 00 اا 
مسأله 5١‏ ام-001 0 اا 
مسأله 5١‏ 0 اا 
م يعنت ولق شت يس م ا ا ل 
مسأله 5١0‏ 00 ا 0 
مسأله ع١؟‏ امم ااي مما اام ابا ا 
مسأله 71١17‏ 0 00 
مسأله 5١8‏ ا يبب ا ا ااا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه “78/11 








مسأله 5١9‏ مرو ا ا 1 
مسأله 7١‏ تتصوص جه جتطو ستو جو عه مخطيم او سحو ارو فو مم و وق مم و ووم م ع ل ا ا 1 
مسأله 5١‏ مام و ا ا اي ص شام ا 1 
برطرف شدن عين نجاست ااا 0 
مسأله 777 منج يو جنك بطي لالد يد لجرا الات اله دارط حل كال رب لمرو كات 1 باينا :مطاف ملاتا لاا ا اا ا ل ا ا 1 
مسأله 7 1 
مسأله 7١‏ ا 
مسأله م١‏ ا ااا ااا ا 
٠‏ استبراء حيوان نجاست خوار و نايع كوا دكطع مه مكو لالطو كك د ا ا امو ا ا اا و 71 
مسأله ع5 15خ تن 122 2ت 2خ 2ن 2 53 ن 2 1012 دثث :لد دن :نكن ننث :نط نت ارش نت ل تقطن ل لزت طن تن ذش 122ل 5ش الت نش حت تل 1 د د نز 1 نا 
١غايب‏ شدن :مسلمان ا اا ا ا 
مسأله 7717 1 
مسأله ./؟؟ يدون اعد دطوة نند ود اق ميات والن كا الوذ كلوه لالطو لكو 1 ملاتا ا مولن ع لمان لس ل لطي ا ل اا اا 5 
مسأله 59 1 231 
مسأله 5٠‏ كيذ عياط ساس اام اكلا أ لمي اوري ب ليت ال ملام ل لديا لمن للم ا لوم ا اا اع اه د ا ل و ل 117 
احكام ظرفها 25ج تون نون 3 15 ةذ نوت 325053 51 نة 505 523 53 35 3ت تاذ 53 56 قث 25 تن ف نين 5قذ اث 5 :تلت 5 5 1 235 53 111 ون نت 4ن شا لت 11/11 
مسأله 51١‏ ا 01 0 
مسأله 57 ااا ما “100 ااا 
مسأله 59 00 
مسأله 5 م يما 00010121 ااا 
مسأله ١0‏ مم0 00 
مسأله ع٠‏ ا ا اا 1 1 000000001 
مسأله 7 1[ 1[ 00000001 
مسأله ./ 5 م 00 ااا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /17١1ز/8//ا‏ 


مسأله 59 ا ا ا ل ا ا 101 
مسأله 5٠‏ يي عم ونع من نطوو سطحطوم مووود ونون مسو و ومو اميم د عع عاوه محوي و ديه ديه د ا ا 
مسأله 5١‏ ا و يي ال و ا اي صا ا لصت صمي ةي 1 

وَضو ا ااا ااا ااا ا 
|احكام] الما و لبر لم اللواتة او البو الل و ال و و ا د ا الوا ا اا اا ال اموا ل د ا 

مسأله 5٠‏ 1 
مسأله ع7 دي دي طايه ادص الحو كاده ف + لالية تاليو + المت راج ع للم ل ادي ناد أمو قرا ألما لاد طم تاك الو زد لوط تاه د ذا لطم ترد لطا اد لوم اال ا ا ل د 1 
مسأله ع٠‏ شن :3ن نت :55 2 ةذ 5553 :شن 3 55 23 ننذ 3 5 ز ةن 3 نز ف ف ئ5 ذ 2ن 5 22 نان 5 ث زن 5 انث انلزن نز تج 2 5ن 115 نش نان نت شن ش طن : لت 21 تت 1/162 
مسأله م٠‏ 1 0 
مسأله ع٠‏ 2252255-22 22 ث2 5:63 23 ئنة دثث :لد دن :ل لطن ننث : ذ طئ ‏ نن لزن تت لت تخت ل لزت ط ن نان تش تلتق تش الث ا ا ل 1 د 2 21 112لا 
مسأله /ا7 ا 
مسأله /ع؟ اذ[ [ز [ ذ ذ 21 
مسأله 59 لين دونه عند دطوة نند ود اموت ولدلا الطواة كلو كدو لكو 1 ملاتا ا جلف : م شانان لس ين لطي الال الو اا اا 511 
مسأله ١٠0؟‏ ببب-ب-01010101121212121.1 00000011 ل 1 1[1ذ[ذ[1[1[1[ذ[زذ[1[1[ز1[1[ز[ز[ [ذز[ذ[ [ذ[ [ [ذ[ [ ذ ذ 2 
مسأله 50١‏ مدا د طايه سدس امو كلدي أ علطم لديو لات لت ا سقامي ل ديا المي للم ا لوم ل ااه لع اه د ا لمم و لط د م ل 51 
مسأله 07؟ ند ل تن 57 1ن شن 35 5 3 5553 ث2 531 51 13 225 553 1ن 5 قن تك فزن لط 1 5 53 1 د نت نش ا ا ا 81 
مسأله 0؟ 0 00 
مسأله 0؟ م000 ااا 
مسأله ه00؟ 0 
مسأله ءع0؟ 0 0 
مسأله 17م 0 ا 0 
مسأله /0؟ اما ا ممم ااا م 0000010 0 
مسأله 509 ببب 1[ [ |[ ا 
مسأله 52٠‏ 0010 0 0 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 11/8( /8//ا 





مساله ١2؟‏ ل شي يي شي يش شي يض ا ا 771 
مساله 9:م؟ لم ا ا ا ااا 35371 
مساله 9م ؟ دده نه ب ااي د رسا ا يناك ل د ممه بن ب ا د رمه بان ره نان مسد د ياه عمد ل وها ا داداك يه ون دوو باه ب ديه د لماك ع لاله د لساك عرو نان د ماكر رن لاك و نام ول لاك لخم ب 71371 
مساله م١‏ لم ئ ئ ئ سئي ا 1 77 
مساله ١280‏ طاح ل حك لو اناو كل وا ان كم د او دلاو ذا با 1 ل امالات اا خرانا اد رطان وناك رطا نايك لانت سلطا ديد الاو انالا د لوو د م لوي د 2 1 11 
مساله عع؟ :52-52552525225 51 25د 12د 55522 تود 322 2-52 2553555 322552222322 222 32د 225222522222 52232252 توه تكد 2ه د 252 1 1ل 
وشوعل أ رتمانس 000 
مساله /اع؟ :25235232532 53ج 3خ 3 3553255553555 خّخ 225232253355 332-2552225523 25532250553325 317 23255233 525 دع لدم 3د ع 2 2مك 1101 
مساله /2؟ ااع و د ل اا اطع دللا كا عد اطاط كنات تلطا الله اا لاذه افاطة الام ح ناك كلاد وطن ابلط وك دن اناه حا لم ردت 701101 
مساله 589 2233232552 32252 25-22222252322 3252-33 252-3522 532 1-<33322-3 5233222225 222252336222 2ه تود 252222252 111 
شرايظ :وضو ا 00 
اشاره لذ[ 1[ [ 1 1[ زذز[ ز [ ز[ز[ ز1 ز12ز 1 ز1 ز 1 ز12 1 1 1 ذ2ز1 ذ12 ز1 1 ز1 ز12 ز1 ز12ز 1 ز 1 1 ز12ذز1ذز12 ز1 1 1 1ز1 ز 1< ز1ز 1 ز1 1ذز 1[ 1 1 1 1 [ز 1[ |[ م 222 22 1 1ل 
شوط أول؛ ا ا ا ااا 100000 
شرط دوم؛ آنكه مطلق باشد. ا 0 
مساله ١37؟‏ ا 0 
مساله ١7؟‏ 52-2 2 22 دوخ 2 2د كد 2 23255 2 1د 2255 22523 52-52222232252 222252222222526 2222 525 2د ع لوه كد د د 1د دك 100 
شرط سوم؛ آنكه آب وضو مباح باشد و بنا بر احتياط فضايى كه در آن وضو مىكيرد نيز مباح باشد. 0000 زر 
مساله ؟/7؟ وح اسه لم ام ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا قر د ا د ا 1ك ةي سا عات 11 101 
مساله 37/9؟ ديت يات متكت مت اكات 3 امات + وات ل كوت 8 ديكات 3د بت 0 41 كينت اك عات باك عات بك جرت برك عرد لاك عت مات لدم عزن ما جد وفاة عزتدها ساسم لا الال ا لات كا ا ا 1 101 
مساله ؟/37؟ باع ا ا ل عه لدعي ا عر ا اجا ا حك ا وا جد ا اا رق ا و اد ع ادا و قاط عق انا 1 ع قم ع م عد ل وا عد ع لم بط د ممصي ل طلسي الس ع دس 17 1117 
مساله 7١17/80‏ لقعي ا و لصي يي كرت وما لكوت ا عومد ا مركي د ال خيدة رك كل لبخلا كا لبا ولا اا ره بطر ترا ع كات عر كلل ا جات علاطلا جا لاف اق ل 111 
مساله #2/؟ كلع م امس م دمس د حمس دوم جم ميس لمعيه بعس د دصي دممح د م ع ع دعا دم ما بد ع بس طم دن د ع بعد د عم م م طلم سس دم مس عم ف مم د امعد د عاط ا عه 111011 
مساله /1/ا؟ لمي بي مي ا ا تت كيت لمم 3 اقيم 4 عاد العا ب جح ب عرف ما جراي نا ر |4 جلي ا كتحي جا ل كوي الي لا جام لا ساد ا ل 111 
مساله /7؟ ام ع ف جع خا مجع عت ع ع د عرق د د تسد وخ تج م خم ع دفي ل حص دم لس م ماما عي د عع م لم وا م ميا عدم لما 1 ع ع د م م عب م د و لط ف لمح د ار عي و و 110011 
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شرط جهارهم: ####7#1516ااأاااا ااا ا سف 
شرط ينجم؛ آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. لاعادا ا ااا اناا د اا ااا اما ا انا ا انا ااا لا اا ادس اا ااا ااا ا ا الا ا 1601716 
مسأله 51/9 7آ7آ#2727زةزة#**#ذ عا ا وى 
مسأله 5/٠١‏ اا اك 
مسأله 5/1١‏ لابو و اللا و الا رك لاما ار لوا ا لوا اول ا و و و 1 
شرط ششم؛ آنكه اعضاء وضو موقع شستن و مسح كردن ياك باشد. طن تلطا نت حوزن ل لأا تلت نح تالاح ان مذ :ل لان لانن بالا لت باعل تان 31 لل طنز رت :لل 11 
مسأله 5/5 متب و اا با ل لاد اسح اام اا و اي ايا ل ل ناته بالا م ا د ل 7 ا ماك ل 11 
مسأله 7/5 تر ل ا و ا ا 10 
مسأله 5/5 ة ا 
مسأله 60/؟ حجدكة :نطف 523121132 :23232 لخ د نز كان تن نتن لطن انان :تلطا تالت شت ني :6ن جز تن 12 لم1 :2ن 22:2 2 321ل وذ لق 03 1015 
شرط هفتم؛ آنكه وقت براى وضو و نماز كافى باشد. السو لطي ود الا الات داك الات لاك ال د را لاطا عرو ا ل ا ا 4 101 
مسأله ع/؟ و 1 تل ما 2 17 321 32123 1ج 2ك ا 5 قن 2 531و 1 را 2 31111 23121 اب ارا الا اخ ا او 01181 
مسأله 7/17 لود و ال جا اباك اوه ل عرو و اله ل لاط لقره د لجر 1 ل لس روات وري الات بر ا وا وراب جو ا رو الاي ور 0151 


مسأله //؟ اا 
شرط نهم: و0 ة0ةة0ة0ة0ة 0 0 0 000066069900007 غ2 
شرط دهم؛ آنكه كارهاى وضو را يشت سرهم انجام دهد. ين 
مسأله 95/؟ ا 0 اا 
مسأله 59٠‏ ا 0 ا 
مسأله 591 ك0 
شرط يازدهم؛ آنكه بايد كارهاى وضو را خود انسان انجام دهد. ا م ااام ا ا 0 
مسأله ؟97؟ 5 مسد ع ع مامز نامز اح عا عا حر اع ناا ا ا ل را ا ا 0 
مسأله 8917 ا 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١٠ثا‏ 1ز/8//ا 

مسأله 59 ا ا ا 10171 
مسأله 550 مسو مونو نومسيو اوو ‏ سضوو ادب موه مجر ماسمووو جه عو كوب مسجم ها مو ا ب مده ار و اث 
شرط سيزدهم؛ آنكه در اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب نباشد. ل ل 5 
مسأله ع9؟ ااا د11[ [ [ [ ز [ اا 
مسأله 5917 ا ب 0 
مسأله .59/1 1011 
مسأله 599 لخق وم مايه لان طلا + كاده لالج اناس + امون + لالم ؟ قلس إن تاد نأمط ناا ألم طاح تم قاط لالم اع لط تاك حدم ذا لاحم قات لاطا ا م تل ا ل ا 01 
مسأله 8.٠‏ 2:2 2225 3:51 تن نة 5ن 2523 52 نتن 3 خخ 1 5053 :3ت 5 2ن نت نش ذ نين 5ن تبث نتن 5 2ن اط 5ن 5ن 34 1ش تن نان نت 1 شت :ات :نت ف 10/2 
مسأله 8.01 نان د ع الجن الال كد لطا لكان عد ال لذ تكن كاد الظوان كرتن د لمالا المطلات أ لساك بللا ل اك ااا ا ا 6 
مسأله 8.07 0000000000+ 2 ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[1زذ[1[ذ[ذ[ذ1ز[5ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[#[آ[3#[#[#[071#اا ا[ ذز [ ذ 120001 
مسأله 8.9 1 0 
مسأله 8.06 ا 0 
احكام وضو ا ا 
مسأله 8.٠8‏ يي 1 [1ذ[ذ[1[1[زذ1[1[1[1[زذ[ز[1[ز[ز[ذ[زذز[ذ[ [ [ [ذ[ [ ز ذزذ غ22 
مسأله ع.؟ لحي الاب لاي الا الملا للدي أ لمي اقط يي ب لت لل متام د دو نا امجن الما ل دوم تا ل ااه اط كات د ا للم توه م د م ل د 7 
مسأله 8.17 ا ا اا 0 
مسأله 8.1 00 ا 00 
مسأله 8.09 م م000 ااا 
مسأله 81٠١‏ ل 0 
مسأله 81١‏ 00 0 ا 
مسأله ال 0 00 
مسأله 8117 ا مم اي ممم 0000 0 كما 
مسأله ال 00 
مسأله 818 0 00 
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مسأله 8١‏ ب 
مسأله 117ل 1 
مسأله /81 000000000000 5ا#1#3707#707101أآ1# ا ا ا 2 0 001 
مسأله 819 ددب-00011 0 0 00 
مسأله 8٠١‏ ا ال 
مسأله 891١‏ د 1 13111غ12 
جيزهايى كه بايد براى آنها وضو كرفت بوه ترا جا ب لاو ا لبي دصقاو صا ا ما ا ص ا ب ف 1171 
مسأله 89 بب-ب--ب1-1-1د]-جر-1ٍ10000000000000002020202 00000 
مسأله 897 -3 ااا ااا 
مسأله ١9‏ ببببب000 298090000800608 
مسأله ١80‏ 0 ا 00 
مسأله ع؟؟ ددددببب010ا0 0غ 
مسأله 891 1000 0 
مسأله /؟؟ :9ب 000000000010000أا0ااي00ل 21« 
جيزهايى كه وضو را باطل مىكنند الي اش ا ل ا اش تاي ص ع تا اا ا ا ار الما د أت 1/1017 
مسأله 9؟؟ 1 1 #1 #*#*#*#*#*#*#*#*#*#*###أأأأ0اااي ااا اذ 
مسأله .لم 50000000000008ة31* 3#3“3”“#خا0اااي 1 
مسأله 8١‏ 00101100 اال 
مسأله 9م 00 دببب001017 0 ااا 
مسأله عم 00 ا 00 
مسأله عم 000001117373700 
مسأله 0م ا اااي ااا 000 0 
مسأله عنام 111000ذ[زذ1ذ[ذ5ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[|[ذ[1[ذ[ذ[#[[[[0077 ا 
مسأله لالم 0 000 111111100000000 0 
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مسأله /؟؟ اا ا 1 
مسأله 89 «المه ديب امو وو ع مجواة وس وميه اه وت نوه وا يو امو م وح واد وات ام جم رامو موه م وس وه ا 0 111 
مسأله ١6٠‏ ب رت ل ل ري ا 0 ا 
مسأله 8١‏ سرض ا ا م ل ممق اا 3 اج ا لب 01 101 
مسأله 667 م ا ل ا 1 
مسأله 669 22132231 لذن نونوكت 32 26 .لذ نخد كن 21 تند زذ طن ذ نلك 57و 3 221 لش ل طلخ قط 51 لانن 321 1 بن زط لو لقت 331 321 ال 1/117 
مسأله 86 لا لا ع ام با و لاي عار لا ايك بالتاي لاك ا قر لا ل ل ا ل اج ل اك ل اد ل 1 ل له ا لا ال اط 101 
مسأله 0ع ؟ ا 0 ا 
مسأله ع6؟ ل 01 
مسأله ع8 22:45 21ت 2ن 21022122121 ولف لت زط نل كرا لنئط نط قطن نوات لز تا اتلاة لطن د قا ل م2 1 انز قات 1 :ل 11 1ق لشت 211 اد ا 162 1لا 
مسأله /؟ د الاي ويد موادا دجو اد ل د دده الصو ماسوو ال س عنام لاط لالد +3 وا الات + الاك لااناط + طا داك زط ل لباك اباط ب اع ا اا ل ا 1010 
مسأله 9ع؟ ا ل 2 2 ا ا لق ل ل و ا ا تي اا 
مسأله ٠0؟‏ اوت ل و ل رولك اا لبوا رو لبا كرو ا ا ا ا ا ار و بو و وا 01 
غسلهاى واجب 112 22 5212132522 :وذ 1ن 1 2ف 1ن 1 1ش أ 0ن نت 1ت نلك طن 11 ل جات :تن 1ن ند 1 زان ا شف قت 314 221 111/221 
اشاره اماد ام ات با وا ا ا ار جا ل لجرا ا لح قا ا قل الور ل برو ا ا ا ل اه ا ا ل لد ا ا د ل و 10111 
أجنابت] :2 
احكام جنابت ال ص ل ا ل يي ل ا 7 
مسأله ١01؟‏ لم و و وروا رو وت و ير اوس اوموق مد رو ارو ووو لاه وم ا ل لع اه ا ا 111 
مسأله 07؟ عي ا رت كير يض ل ل ل م اف الي ل 1 
مسأله 05 ؟ 0 1 
مسأله 0؟ ا ا 
مسأله 0ه ؟ قدي ماس تددر رعس رعرع ب عد وار تسرد اسع روود دوسي د ومع مرق تن و در ل مو و ال مه م ل عي ل مق او ص ال م ف و ع و ات م 1 
مسأله ع0؟ اي يي تي ير يض ص ا ا ل ل ا ل 1 
مسأله 017 ا ا ا 0 رن 
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مساله /50؟ ا ل ل ا ا ا 11 
مساله 5095 حا ئش ئش م مش ئش اا 1 
مساله ٠م؟‏ د اش ص ئس ص رض سا ص كا بان حت ا بالا 2 ناد شه تسا شق 710101 
جيزهايى كه بر جنب حرام است ل 2 الا و ل الك و را ما اد ل ا ود ل با ل د لا ا ب اخ اام و ا 110 
مساله 52١‏ ا ا ا ا 1 
جيزهايى كه بر جنب مكروهوست 00 ارل 
مساله ”م١‏ ل ل ل لا لات أت تراس وأ تاتش 2 تس ميش ش22 تكش تر ناتاتاتتكك 2ش نُك تر يات ات “امات اتات ا +56 
غسل جنابت 02 
مساله ١297‏ ل ا ا ا ل ا و سا ا ا 2 1 717 
مساله 5م ؟ ع جع 5222322 نج 252 جع 2252523332 2ع 2ه نع 225222 2خ 2ه 2خ 432 5ش ا ب 0 
مساله 5١20‏ اي ا ل ا ئس لئس تت تا اياي الوا سات امت #2 + 1ش اانا بت 2 اتام زات سات شتام سام ام ام اام 5683 
مساله عع؟ خخ د 5 :223323325232253 23 2233 322223 اه 11 ا ا ا 1 22212223 7101 
غسل ترتيبى ا اك ا الك الا و1 لا ا ل د لوراك ااا و را و ماعو ما ا ان ا ام ار ا ما ا ع د 6 01 1 
مساله /اع؟ حب خخخ :2ع ةعدخ 543 ه223 زد ع عش ممدؤة ده ءغطعة 222222322242 خنة ةو و نخطة خط 5422 24 501 
مساله /ع؟ ا ا لتتس.226 ...ش22 6تتأبالتيتش اما تت تاتش امت ا جتنت 2 اناا اتات امو سات 70 
مساله 589 ا ظت.ٌاٌ ةم # اا ل ا ا ل ا ا لفت لت تلم لفطه وو ان 701 
مساله ١7٠١‏ ا ا يتئم شتكس اششضشش لش مستت نواتش ووكت222 سرش متشمصت ص وس سات لات اد م 517 
مساله ١77/١‏ لصي كم و رلا ا و ةك ا م ام ا ا ا قا ا ا 1م ةس ا 1 17117 
مساله ؟/7؟ ا ش22 ات مض نض ش22 62.2252 ا يات سي يا لات مس شت ص بست جا اا وبتاا مادا لايل ا لاد اي 71017 
غسل ارتماسى احم مامه تع ع دعر ارد عرد ل عردك باع ند مب مان لد دس ل د عع عم مس عم ع ل م مط لمعا مقع عم طعا 1 عق د بعد للم ل وقد عع رط ع عي 1100 
مساله 7١77/9‏ صم تش م هلصت ّم تائم يوتش ص2 صصص ست اك ا ف 507 
مساله ؟/7؟ عاسم ا ا ا ا ا ا ا ص لا ل و 1 111 
مساله 5717/0 ا 2ض شت ششن622.22955222شْفْ روش مض يأك 422:2 شتت امت صما سما لا امام ا اي 717017 
مساله 7/8 ؟ لصا ا ا ا ا ئش ا يي ا ا ا ا ا تت و اع 11171 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عانا 1ز/8//ا 





مسأله 501/17 ااا لصا و ا ا عا ل و الما كاف ل ا 1 
احكام غسل كردن يُلحلحلللللللفلحب*"|ل 9998# ة2>7>7> >792>292ةة#ة000100101010101019101010101000999910090208 1000 زا 
مسأله //1؟ ا ا اال 
مسأله 91/9 م م ممم م مم ممم م مم ين 
مسأله 5/٠١‏ جك الاج 1 بارا لاا جه ال وات بزل ا ال ا ا 11 
مسأله 5/1 ا 0 
مسأله 7/7 ل مم ارا للا ا ا اير الا لي اليو بلدا يا لأا عات الجا جا اا ل اك لاا ا ا ا 1061 
مسأله 7/8 3ج نت لان 11 طن 111 11ت لنت لز لمان دن لطن ران ل لز لط ان اق 1211 1ف ا ا ا ا لق اد 1 قا 1161022 
مسأله 71.5 ل 
مسأله 70 انك زنط ان كاج ناش ل نط نل ند لمان د نط 3 لاط ننم لذ لذن نرا ن لز ل زا 1ن اث اط 1 ل 1 ل لطن لاط ل شل 1ت ا ا 1ت 1161612 
مسأله 2./؟ 2 امو صل قدا امع ال جا ع ملع لد امال زد لك و الا الئل ل يا ميا لات جام لئاط اد لطا لاك لمات او لا ا 1016151 
مسأله 7.7 1 جنم لط لذ ةن ل بن ل ان ل ات 1ت اش ل 1 نكن ان 5 1ن 1 1 ف نش ا 1 1 22 116161 
مسأله 7/4 ١‏ وى باج ارال اوه لابوا بزل لك لجار ارون السو رتيلج ل فت ما لباب نب وا و او وا كو ا 101616 
مسأله 515 13 
مسأله 990 ف سنب اص اسل ا أ با طب را اللي ا دلي امسا يا ا وتات ما وه امسا اك لطا اا ا 3 1016 
مسأله 591 فد قن شاط 12 لان 7ن ترا ا د زط ات و ل نج قل ل لط اد لق 1 1 11 1 1 دق لق اد اق 1 12 116 
مسأله 997 لا ف 1 
مسأله 997 ا ا 0ل 
مسأله 996 عئار ماما ع 115 
مسأله 598 اش ص ئس ص تئر ا 
مسأله 992 اح علا لاد مد اردع المع عد ماد د ا بو لسعب الست اكع لاا اقرح اع لكوي قد اعرد يار اا ا 11 
مسأله 5991 ل عد عسل عدو اذ دي وعد نا عاديا وا ا عار اا 1 
استحاضه ار 
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مسأله ./9؟ ا م م 0000000 0 000000007070707000ااااااا ا 
مسأله 599 للدم ودح ووو مدو وج و ومسو وامسوامواده جب اسروجو سودي يي دو وس مس ممص 
احكام استحاضه ون 
مسأله .© ببببب000000000000000ااااااااا 00 
مسأله ٠1‏ لاك 1 ارا لا وه ال وات لظ ل ارال كرون الو الات ابلا لاني الجا للا ب الت و دي ا و و واد ب 16 
مسأله 07 1ك 
مسأله 017 مو حاار ل ا اير للا ا دلي بلدا وأا تا ل أ ا اا ا لاا ا ا 101 
مسأله ٠5‏ 3 نت 1ن ان شط سن 2:1 ات ل نت لزن كران نش لطن ران ل لف لط ان ا 1211 11 م ا 1 دقن ل اد ا 1161 
مسأله ٠0‏ ان 
مسأله ع.؟ كج طنط ان لاط ناش ل نط ل ند لمان د نط ل لاط ننم نط لز نوا نج لل زط 1ن لا اث لط 1ل 1 ل لطت لا 1ن لشت لخ ل شن 10161 
مسأله 017 م ليل قدا اممو جديا اج مل لد اما ذلك ب الا الئل ل و م لات لام لئاط اد الت لتك لباه ا ا ل 10611 
مسأله 01 3 لجنم ل لذ طن لبن ل ان ل ات لدت اش ا 1 1ن 1 5 1ن 1 1 1ن 1 شل أ اا 1 1612 
مسأله 09 توب باج ارا ل اوه ال موا بزل ل لجار ارون السو رتيلج ل وات ب ما لبان ب اي وا او او 16 
مسأله ٠١‏ اا ا ا ا ا ا لو ل و ا ا ا ل ا ا 
مسأله 1١‏ فوب اود الل ا ا طب را اللي اع ولسوا وأا وات ا وه اا ا اك لطا اا سا 101 
مسأله 17 ن هن قلط 12 3 لون ا 2 ترا د نط ا ل و ا نج قا ل 1 لط ال لق 1 1 111 لو ات لقا لق ل ات اق 1 111 
مسأله 17 ااا ل 
مسأله 1ع اف ستو كج عي ع ا 101 
مسأله 1١0‏ ل تئر مام ما 11 
مسأله 1ع ال ئش ئس سئي 1 
مسأله 11 اا ا ل 
مسأله /1؟ 0ل 
مسأله 19 م ع ما باد دي ل اد كرض امد عد حرطل دع شلا كرح ادح ا ا العا ل وبا ا ساق ل لدع اق ا اا 01 
مسأله 67٠١‏ ال ‏ ض ‏ ئئض لئ ميزنا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ب 1ز 8 /ا 





مساله ١؟؟‏ م ا شإ ئش اش ص ص ص م 78 
مساله ”553 ئس تتش مض ضضض مص تضم وا رتش صصص سما ماما سام 71 
مساله 5357 جم ش ‏ ئشش ش ‏ ش ض ئ ص ‏ ص س ئ لاف اسور يف ف 778:8 
مساله 535 ئس ئش اي ا 
مساله 550 م ا اميا تْتئش5م تاتس تي اا 2 وش وات يتات ااا تاي راتت اما اا موا دوه 181 
مساله 658 مدَعدعْء ج23 ودع ودع 5ؤ 32 33ج ئؤة523253ؤه ج352 ج2533-22 عمد عدو ع ةوطع عخطع اودع م وذؤعة كد ع وتطع عون نش معدو توم تدوع به 
مساله /1؟3؟ حومطو ال انالك لاه لوو + انناو لاطدك ‏ لاط د ودود لعن اا معاي افوا ف كر موع كه معاي وف كار لمك لد ل ل ا و ويك م 7 
مساله /؟؟ جيةء ْم عْةد ةم عوَء ةج عجٍة ةع عو جع عْوَدَةَجْ دقع عْدةَؤَعْوْدةْ5522 52353-25333533 5ٍجَْءِ 343525452335835 23زم 24 2ك |0 
مساله 5559 م ا لا ا ل ا ال ااا اا ووم م7 
مساله 6٠١‏ جوع عض ودعةَ ْو 32ج خخ و23 283 2ه 22-2533-5326 :22223532535 52خ ع4 542362222452542 :3:23 دوع هم 
مساله 55١‏ ل ا ا بصي اط صا ا تيا اناك ام اتا اي المح ام لي يأ دب [01 7 
مساله :57 ةعمج عد مةئ عجعج عد جع عْعْدةةعْعَدٍة عضو جَوَعْءٍ :552 53222335355553 353 :323522523433222 تدع :3 2ك 01 
مساله 577 لوطو ع دوو ادو كوو وت كد منوواك د كطوه ماوة وط و ام داه بون مم بوني وميك لط نا موا روي م ا درا ل بت ار ول ووو د دكت | 7 
مساله 57 غ52 22:4 جد عَدَ جود كود دِ وود ع2 جود جْ3ْوٍةْ ع 33ْ5مْ22 553225522234252 223223262222245 ؤذطة 525522542254 :322235 دوك إل ١‏ 
مساله 57١0‏ 8 0000000000000 1 
مساله 6758 3532-22 غود 233-252 هخ 23-53-5232 دوخ 2532525222 22333-25382353 22222 عع تطخدة و وم كنود تتذع 224 781 
مساله 537077 ممم ا يا ش29 .متا اتش تاتس تتص مت لكات لماه ةا عا م تمافة عاد مه 781 
مساله /؟؟ حدس اا صا وم اع ا ا ا ا ا عا م ا ا ا جا 1 عمط ةق عا 1 ا 701 
مساله 5553 ل ات ا ا ا م شاش ص ئس تمض ممم شما ص تنام اما عدا اما عا اف اتاد السام سم 1 70 
حيض الال ا ا ل ا للم لم مهمه 7817 
اشاره مي رت تا يا تباصا شت ل شرت 2ت ات تت .قت مامش صوص© ات ماضن امات ات ست تائم ات مادم عاد ما شما ده ا اد مع 781 
مساله 56٠١‏ دوم مام ملم عد ماو حر موس دوا ا ااا ا ا ا ا ا 1ك سات د ات اطي ل اداج 1 1 دي 17 1110 
مساله 5١‏ لض اش 22ت تش #صتمض شضت 2 2شششولوت3تشش9 2 0ض تت تتا تتااض بصت عم ممما اا م اماس لاعس 70817 





مسأله اع 


مسأله ”عع 


مسأله اونا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ثانا 1ز/8//ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6ئا 1[ 8لا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 89 1ز/8//ا 








مسأله ملع ا ا 1 
مسأله 9ع ا و ا ا وي ا 1221 
مسأله ٠وع‏ م ري ا و ا ا م ا 02 
مسأله 9١‏ ل ا ا ل ل ا 120 
مسأله 97 001 00 
؟ صاحب عادت وقتيه ل ا ا 0 
مسأله 9ع مسدب كرس كسم كاده ملس اديوه + الاعف واد ولالس اد لاوما لم ا ا و 21 
مسأله 9ع 11011 1 
مسأله هو از ز [ [ [  [‏ ا 1000 
مسأله عوع م ا [ ذ 100 
مسأله /1وع 0 م ا 0 
''" صاحب عادت عدديه ذذذ ‏ ب 0 #2 0 
مسأله ./وع 00 0 
مسأله 99 6 11[ز[ز1[زذ[ذ[زذ[ذ[ذ1[ذ1ذ[1[1[ز[1 1[ [ز1[1[ز[ز[ [ز ذ [ [ز1[1[ذ[ [ ذ[ [ [ [ [ 1 
؟ مضطربه ا ا 01 
مسأله 0٠١‏ 000 
مسأله 0٠١‏ : 11[ 1[ 1000001 
ه مبتدثه ا 000000 ا0اا 0 
مسأله 0٠7‏ اا 0 0 
مسأله 0٠7‏ و وي ص ص ص ا ل 
مسأله 0٠‏ ا 0 0 
م ناسية تدم اط عسوي دبي لذ داعو واي دامس د مامز ما اليه عا مشا دك لات رع ا ا ا ا 
مسأله 0٠١‏ 1 ز1[1[ [ز[ [ [ [  [‏ 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه هذ 1ز 8/8 /ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحه ان 1ز 8/6 /ا 








مساله 60517 ل ا ئش اش ص ص ص ص ئش خا و 
مساله /05 ليئض سراي ا 
مساله 059 ف ا ئش ئش ل ص ص لام سوم خم 71/7 
مساله 80٠٠١‏ ئ ‏ ش ش ئس ئش ئئ ‏ هئ وا وو 71 
مساله 05١‏ م ار ارا ا ع ا ا ا ا ووو 1و1 11 
مساله 05 ج23 جعظ وقد وود 5ؤّ 235532355232333 5ؤه عومج 3522523553 252222 2532م 22322222 2232232532 ع2 236 وم دوك 11 
مساله 05 لال ونع اطهط لاه لا نلك لاه لقو + الاو« لاددك لاط عددد لعانك ال نه تسم لداع دج كاد مد ناه مسا مطط ناه لمكا مار م م دور أب 1111 
مساله 05 مجع د عبج عد 2م عدج ؤجْعْجٍة ةج عو ؤَعَعْوَدَةجْ جد ؤْعَ عد وةئ 55232522552آ2 52355255355353 ؤٍجَْءٍ 2 غ532 255523ْؤْخء 5534 2232م 224 عد 1111 
مساله 0560 سنا سطع لد لال متطوا لطع د سلطا تكن عع نفو لاطي د لدم بور د مركا ا لو م اع ل اا اي ا ا عو كه 1 11 
مساله 052 ةن عب دخ ود 2 2833 2ه 332 32ئ 2225553-53 :52 :322225153332535 32 224525322 55522223652 :25 ع ف د فد 11/1 
مساله 0577م الاي ا ا ا بصي ا صا ا تيا اناكم اما الما دا يا الات كاد وا عدي 71/7 
مساله /05 00008ب ااا 
احكام محتضر ام و اه ناوا اود كوو ون كاد منطواه دكاو ليوك للق ا من بو ممح مع وا ا مرا ارط اا كا وده 7 11 
مساله 059 8 ا 0 021 زر 
مساله 605١‏ 00009 ا 001 
مساله 05١‏ 8بببببببب ااا 
مساله 055 لا اي ا ا ئش ا ئش 2ش تتْمم 10 تتشت مس كات تاماك م لا ماف اد ع 11/757 
مساله 055 عدم سم مط مار ا مم ل اع و ا ا ا ا م اع تو ا 1 ف عا 1م ع ع عمطي د عا ع عا 1 711/17 
مساله 05 تضم تت 2م 2.25شُ تا ل تمت شرام كا ع تراص تضم عاد اما ا اث تاد لامي 51/57 
مساله 0580 ا ا ا ا ل يا ا لض سئس اه سس ف عله ام و د 7101/17 
مساله 0582 شت تت اتات ات يات 2226 ضش لئست متسس تس ات تتم اد ماد كما اد ا تاي 101/7 
احكام بعد از مرقى ادس ا مار ل فاب ا اا ا ا ا 1 مص ل عت تتشي ل اا ا 1 311/71 
مساله /1 05م و تت تصت لشتن اتتتتت تتا اتش تش( 22225262ْ ْم تس م عصصشف صتمت اتش وزاسمسممم مما اا حا ما ام الم 71/57 


مسأله /عم 


مسأله 09 


080١ مسأله‎ 


مسأله 087 


مسأله 087 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاش از 


272848 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ناس از 


272848 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عاش 1ز 8لا 





مسأله 095 ا ا ا ل ا ا لق ا 1 
مسأله 09 ب 100000 
مسأله 090 ا ا 2 1 00 
مسأله ع09 8د 0 
مسأله 091 كوو عونق اا انوا لل ود جوت ل ال ال ارود ارولو أ جبال ات امات وراماة لناب وا ل ولاو ارال املو بسو ل و ا 
مسأله .094 ااا ااا 0 
مسأله 099 وجوج من الو ان تله جل لامو بن ل نا ان ماه لز قا أ اد اط 1ك ا 1د ا اك ان اد م7 ان اد وو تاد ب لوا 1 
احكام نماز ميت 0#77707070707#7#7#7#7[798أ0١0١أاااااياا‏ ااا 1-2222 
مسأله ٠٠ع‏ ااا 000 
مسأله ١م٠ع‏ 0680808080058059865ر0080 0000737300ُ0ُ0ٌٌٌُُْْ0600خ١6ااااي‏ 0022 
مسأله ”٠ع‏ كوي متتديواء دياو اده باد ادعو حلم وجل و انط عاد ااال كلامج لاد ير اماج لوكا ناك ااا داعال لاما لم اك ا اج ا حا لل اب 5 ال ال 1 وأ 0/17 
مسأله ".٠ع‏ ااا ايا 0غ 
مسأله ٠ع‏ ال ناوا ل ود لمات و ل لل د الور از 1 لت الات ام لمان انا لطن ل وا ال لاو اوم ل وو 1 
مسأله هم٠ع‏ “0 1 77 0000##7#أخا0أ0أااا0١أ0ا‏ ا 120000000 
مسأله ع٠ع‏ ا ا 
مسأله /ا٠ع‏ 0 0060067000000000000303703073707000000١اااايايااااا‏ 120101-00 
مسأله لمع ا 000 000 
مسأله 9٠ع‏ 11 0 
مسأله ١٠٠ع‏ 0 0 
مسأله ١اع‏ ا 0 000 
مسأله ”اع ا 1 001 
مسأله اع 0 000 ا 
مسأله اع اا 01 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هنلا 1ز/8//ا 








مسأله ه8١اع‏ حصا قا 71 
مسأله ع١اع‏ لوو اي صس ص صص مض ص ست مومس وم 1 
مسأله اع الا ص ص يا ل ص ئس تو ا 7/3 
مسأله ١ع‏ ل شت ست ميمصت سم بو 1 
مستخبات نمار:ميت اا 00 
مسأله 9١اع‏ غ22 
مسأله ١٠٠ع‏ 22*39 
احكام دفن 12 
مسأله ١”اع‏ 5292229ه222201خخخخخخ00ذا0 ا 
مسأله ”اع ا 0 
مسأله 7ع 000000008680800003898ا6(3“[“أأأااااي ا ا 000 
مسأله ”ع 000 
مسأله 0ع يرل 
مسأله ع”ع ا ا 000 
مسأله /الاع ا ا ا ا اا ااا ااا 00 
مسأله 0ع ا 0 
مسأله 9ع 3-7-7272 ااا ان 
مسأله لاع ا اا ااا ا اا ران 
مسأله الاع ا ل ل ا 1 
مسأله لاع ان 
مسأله لاع 0000000 ااا اا اا 
مسأله لاع دقعو لدج وطدسي ع وسو بمج معد امبو معد مح د لد جد ع سند م سسب عرو ديدم تاد و موب دم ديام واي ا مع لام ميم سد سي وس عي ا ا 
مستحبات دفن 1 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بن 1ز 8/8 /ا 








مسأله عباع 08 از[ ز[ [ز ز [ ز ز ك0 
مسأله /الاع 0000-0 0 
مسأله لاع ا 1 
مسأله وبع - 21-3 
مسأله ٠عع‏ ا ةو ل ود ليوات ا ابو ف ا وو لل 1 الوق ل او 1 لا م مم لو ل وا و ال لو اس ل و 1 
مسأله ١عع‏ ا 001 
مسأله ”عع كاده و لاه لاد طلا كاده لالج اناا + لابن لالط ك دللا با لد نا مط ا ا م ا ا و 81 
مسأله اع اا ااا 0 
مسأله ع*عع لح نان لبي مني للق عد لاوا كن واد ال لك ا ان الوذ لقان لبان لان الو اللا وا 1 

نماز وحشت ااا 
مسأله معع 11[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 00 
مسأله ععع 7*780100006*#*0##7#0#7#خ67١أ6اااااا‏ 2 
مسأله /اعاع تون عاوناو ل ود اموت إن بو لل لل ود الجا از لات الات 4م نيان لافطا ل وا امايو او ل و 831 

تكن قبو 0985 غ2 
مسأله باعع ا 000 
مسأله وعع ؤة31 0900 000000303030330307073707070700ٌ300أخ6اا از[ ز[ ز[ز ز ز[ [ 22 
مسأله ١٠مع‏ 0000000000000 “#“71###ذ[أ0١أ0‏ 10 
غسلهاى مستحب ا 
مسأله امع ااا اا 
مسأله امع ا 
مسأله "المع 0000000 ااا 0 
مسأله مع انن سمط د عا مل عسي عب اسرد د مسا ا مايه ل مسا د عات ناد عا ل عا زد ا ارا ا ا ا ا 8 
تايقنه 000 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه لان 1ز/8//ا 





اشاره لا 1 
اول از موارد تيمم م ئس مض ص ض تش ١‏ شتت شم صانم رام ممم ادامل بايا 595 
مساله 208 ممم ا ا ص ص ص صا شا عا مو ا 2 7119 
مساله عمع ا ئش شت ا 750/7 
مساله /١مع‏ ا ا ال ا ا ل اخ ا ف 1 ل ا اك 12 ل ا ا ال وار ااي ا د 111 
مساله /مع ا ا ا 2 012 11 
مساله 0ع ا 6 111/1 
مساله ٠عع‏ و ا ا ا 120 زا 
مساله ١عع‏ ا ا ا 2 1101 
مساله "عع ا ا ا ا ل ا م 2 ل د 2 11122 
مساله "اعم د كو دو دناه من دواع كسد كك كاه كاده بود ونع لوامه الطاع اع ل ناواه 3 لاك لوم دطلاما واد لاط لكا عد عط د لاح كاك ونا اد لح دك طم اوم ل ا ل ل 1 119 
مساله "عع د ا ا اا ا ا 1 
مساله مضعع ا ا 1 21 بز 
مساله ععع 1 
مساله /اعع ا ا ا ل ا ا ا 111 
مساله /عع 0 يكز 
مساله اعع اي ا ا عا ا عي ل كات اد وات ا شكات اا لجرا جا رك قابس لي ردي لي تاق ب و ل عاق ل كاك شر زا ات لطر وا رك كات صا ار ا 1 
مساله ١٠٠٠م‏ كمد عمد مسي امطمد ره مك دس ل كخم دعس ا د موه معاد دح د عبد حل عد لع مسا م مط م تصسء دمع لالد م وس دم عم اد دس مقف ادم وعد د ل سمط دن ماي و ملو ل 1 110 
مساله ١/ام‏ ل ادع ا ست 3د ماك 3 أرم كات 3 اجات ال 3 لكات أ كوت 313 1ك عاط ار رع باك عاد ا كرا يك جات لاك عرد ا ردي اك نت عر اك عرد ا لاح ا ال اا ا ا 1101 
دوم از موارد تيمم جع ع ليا ل د ليا د د ل ل ال ارت للب ل تر ل ل نفد له مع فوع وقد لم ما وق ل ل ل لو ا دك لعي 1 1 15 
مساله "/ام لل ع عات مي مد جمد عند مم د د رحد الحم عد جراد + حكات د كرد د ل دكن د ادس لبكدده لبكظلط د كو يدير دقار لك دل فطر د ود اكات بر كلاد لك جد ع لطا سا ل ام ل ل و 100 
مساله "لام لخدم عم مس مخمس ددس ددس مدعت ة لد مويه سس ع دعسي ردصم حدم مسا م دعم دس ودس دع تس دع دع دم مم مودس مم م وميد ممق د عط م 1 1 110 
مساله ؟/ام لب تي ا اك ل ةا مكاي بك ادك د دعو د كه لاك درق مكح در دندع اك كرح ماك كلدم ناك دراودا ف جتدم ب © درحمة حزداه + كع بالسرده ام خا فا ساد ا ا 3 11011 
مساله ه/اع 1 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه رن 1ز/8//ا 








مسأله علاع ا ا ال ا 
سوم از موارد تيمم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ا اا ا سا3 
مسأله /الاع ا 2 1021 
مسأله /ل/اع 0 00 
مسأله 9/اع ا ا ا ا ا 8 
مسأله ١٠.اع‏ ا 000 
مسأله امع ا 00000 
جهارم از موارد تيمم ممه ممه مه م م مه ممم مه مم سم م مه مه مم م مه ممه مه سم م مه سمه سمه مه عم سمه ممه مه مه م مه سمه مه سمه مه سمه مه ممه مه سم م ممه سمس ع لم سم سس ع عمس عم 3161 
مسأله المع ع و ا لل للا ا ل ع ال ل د اقل الو د ال اانا دن لطالا اللا كد ل لاد مق ا لاو ات اللا اك ل ا 1 
مساله الع + << << #آ[ ذخ 2 | 1 
ينجم از موارد تيمم لق ا ل اا ا ا ا لش تتش اس مات ا ئش شا اتام اا ضام ام ا شو ااام ازا الت ااام اي مام لاماي اك 5+1 
مساله عع ةد ةد 333 33:22:53 :22225325523 د ا 
ششم از موارد تيمم ا ا ص يت ئش اا ات تخا ات مات ات نايا تفتكا ام شي ممما تام تس ات اام 12 +5 
مساله ملع جَعدَ ع جْة 23د 555 35532 35522355425252 53522و جع ةع ةو قططع 222 ذخ ة :ةط ة ننه تلطه ا دططة امنود ةن الخخدية :دج 11 
هفتم از موارد تيمم م مات تش شس سا 317 
مساله ملع م ااا ا ل ل ا د ا لخت م اتكه 1ش ع ا 11 
مسأله اماع ااا ا 00 
مسأله لاع م لعص ددس كعد عسي د عي د كسد دعصي د عسي حص د ملعي تا مم سيرم مكاح م تس م دسيدد ع اللطاد ع دعس د مده لاد مدص م عه ادم رس ل را ل مااي و 011 
مسأله 9ع ار ل 5 
مسأله ٠وع‏ اي ا اي يم اااي 00010117 ااا 0 
مسأله قوع ار 
جيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است طام عاد توس 1 ددا مسن د جمد دعن ودع تسد م سات دع تسا د ع تسد زع يدع دس حو مسد م مسا م م اس م تسد لامجل وسوس 1 10 1 
مسأله ”اع ااا 00 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه و 1ز8/م//ا 





مساله 45م ا ا ل ل 
مساله 6لع خم م ا م ام تي ل ا رك لق قي ار م جر ل لد رج تو ولا لاج تا حا لس ااا ادا للا 7 داج يا 2 11 11 
مساله مقلع ف ل ا ريصي شت ص شت صا ات مااي وا ا الاك لحا شمن تاساك د اتوي 1 11 
مسأله /اوع ل ا 10 
مسأله /وع ا 
مسأله 9و9ع ا ا ا ا 1 
مسأله 7٠١‏ ام كن ل ا كنا 1 دك ل دنار - 5822-15 35د كد دنا اجا ناك اذا نان ان ياك دل واج لانت ناك دن نان تك تك اننا ناك اران ادم لمج عد ميك لم ع رو 1101 
مسأله 7١١‏ ااا اد 0 
مساله 7٠١7”‏ ا ا ا ا ا ا ا 100100 
مساله 7٠١”‏ 65ببب- ‏ <<< |[ آذ[ ذزذ ذ 1 [ 1 [ ز[ ز [ز ذزذذ 00 
مساله ٠7٠١5‏ ا ل ا ا ا ا ل ل ا ل د م 2 1 10611 
مساله 17١8‏ ز 1 ز ز [ز 1 ز 1[ 1[ 1[ 1 [ 1 1 1 1 1 1[ ز 1 1 2ذ12ذ1[12 1 1 1 1ذ12121 121212121 141414141412124 1 1 1[ [ [ [ [ ا 101 
مساله ٠/7٠١8‏ ا ا ا ا ا 105 
مساله ٠7٠١17‏ 2 2 ز 2 ز12ز12 1 1 1 1 1 ز 1[ [ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ز [ز [ [ [ [ [ [زذ آذ آذ[ [ [ [ ز [ز ز[ذ آذ 1 1 2 0 
دستور تيمم بدل از وضو 2121 
مسأله 7١‏ مايا0 ش**ه©”1:إ 
دستور تيمم بدل از غسل ا ا ا ا اا اا ااا ااا اا ا اا ا اا اا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ااا ساس © 3 
مسأله 7١9‏ الدب ساود ددن لب سادز د حدر عدج سس ا دعبي سس دعبم لم سبق م سماد م مت وقاس ادم مسد مده للا و ببس حم ل اد ا ا ا 
احكام تيمم لمي ص ا ا ل ل ل ل م ل ا 7 
مسأله 7٠١‏ م دست ا لدت للد مد دع مسي دم دعرو م ع ا ا ل ع ل م ل ل ل ف ده لمم ال اا اا 
مسأاله ١١/ا‏ حي فزي اميت ص رت ص تيك ام يا م عكرت عاد العو د اا ديد ب عرده لب د لاط داكلاب لبا خلا مكلصي كلاه لا كل سي كلاد جرد ب الاك ا الاك اعسات لا قدا عر 7 40 1 
مسأله ٠7١١‏ تع د دب لي دا عو خا لح دز د عاد ا كبلج د نر لحا جد عن عل ع ا عع اا رو ا ا ا ا م 17 
مساله ١١/ا‏ لات 6 لو ل ميت م2 متش راتت اي زا ا جاع مك ترتجا لص عيتياة عدت © عر اما لا عاط ا لسار لا ات 7 114 
مسأله ٠/١‏ 77-9 بببد--بد 10 | | |[ | [|ز|ز[ز[|ز[|[|ز|[ز|ز|ز|ز|ز|[|[|[ز[|[|[ز[ [ [ [ [ ذ ز ذ زذ[زذ زا 2 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معز 8/1 /ا 





مساله ١60‏ انا يات ا لا لاد اك با عات ا تنا نت تداك لات تجا ان ع اك يت قال نايت يماك لت تصائء نان 2 لاعن عات الاق 2 رسال اناالا ل لالع عا الي تسا اع ساك عن الاق ل اع ل ليطا لام ال خاب عا لا سل 8 167 
مساله 2١لا‏ مص م ا ئش مش ئش ل لش مض ل اااي 1 
مساله 17١لا‏ ل ار ل رت 1 
مساله م8١‏ مض يي لح صر ا ص مر تا 1 
مساله 1١9‏ ئش 52222 :فش اتا شفىب:ْ5ت2325ئصضت5مدا شاش بات طمزتاضسم نش شه سئس اتا ا 337 
مساله 7٠١‏ 2222-2 22-22 22 2252252 22 2-52 2 22 22 2222 2 6 2 ا 2 106 0 
مساله "١‏ ا ا وت تت 222ئ6ت مم ا مش 2522 ا تناكت نت تي ششص ام عأ لإا 
مساله ٠/7‏ 2م352 هئ :35:3 2523 3232:2232 532533325332225 353 2خ 5ض 833535 33:53:22 خؤه 32232 21 ؤي 71717 
مساله 37" ل لا اك /11 
مساله *؟/ 7272ب 3 <<[ 3[ ذأ ا 5 10 
مساله 780 اع ل اا شي ل ا ص تا لطي د ع ود رط تام د قو و ماف و وتووا للم قات لاوا لحر ويك ام ل اك طم لال ام اد او »17 
مساله 8؟/ا غ522 322 :3323255222 223:325323 2533:2352 5523:5352 23532222235255 4خ خة 232 :7/2223 
مساله /7ا؟/ا الممااائاوا ت ا / 1 
مساله /؟/١‏ 2253322 223222243232222 2 ن ةن ةن عد نط 242322 اناطخ شن شن طة ‏ له نطة :شع 533:22 17/523324 
مساله 159 مع ا ل ا لمي لم جا رو ع ع لاني اه يي و كطاطيه ديات احم قا اام ناد خوط تاد دراطع حو كه دمماطا طم تان مططاقه مسو بك مر لم ا ل 1 
مساله 7٠١‏ ا 1 1 11 ا ا 2 
مساله ١‏ "لا مد اي يد جره لد ولاه ا شعي نا ديدع د حوره فل ركنا تكن حا جاه ذا تكو د خودت مك عاد لباك كط لاك لج دي باع ره جر نب كز مرك وات لك عات شي صا لماك ا خا ا 1 
مساله "ا امس دلخم حم دس نط ديه بعس م كعم كعد دعب ع د مس عدي مأ مسن مساوم متعم ددر مده لخاد معد مسد عد سم دن ادم مسد ل مسد ب لمعا ع ع 1 6 10145 
مساله ا متي يي ا ني !لات ا موت ردكت فم يجت ادك «لادحت ج ا عط الك عسياة جره عط ورم با جردي للك مر اع حندم بك عرامياة د فظاة عردم ا لسارم ا اط ا ل ا اد 1 111 
مساله "لا عدم بدح اد دس د دوز عمسم الدع ا مدت ادس و حر درل رد مدي ف معطي دم ددد عم لس دع ددع مداع ع تطاع و طجاء 1 وقد معي بد ع فنا عق لس ب سيط ل كل ل اكير او 1015 
مساله 7/7١0‏ تمي د رجه لحم ملم رمج ا جع لخدي د ل جور عل مجنا هد حكن جا تجن ادحو دن دكت ارحس ليع لاط مكعات لب دلي رطملا ضر كلت ا كلت ادر كال اك دزت عالطا الك لاف ا 11013 
احكام نماز ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا 0 ان 
اشاره لطس ا و تي يت ا ا اتات و ا ات او ا رح لوق رات م جاح ا را ا د ا رش تا ا ممتي لات ل كدعا لصم قا م فا ل ا 311 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اعز (١‏ :.8//ا 








نمازهاى واجب م ا ا ل ا 
اشاره سدم سوج عو ون حو و ويح سس ووس ادب وجا مر جيجه مووي جح جود محص وي ماس ا مد و ا 1 
نمازهاى واجب يوميه ا ا 011 00 

اشاره ل ل م د ب 50 
مسأله ع7 را 5 
وقت نماز ظهر و عصر ا 0000 
مسأله ٠/1‏ مح ين ونس اسم لدم أ لامية لاس + لالامة ل ولاس ملالس ال دي د تسدنا اطنط دطط كات املح اموه انا تمس عو الطله ستاك ا ل 1 
مسأله ٠‏ 00 22 
مسأله ٠/9‏ مبانع دواد حوك الالوع ايان اكت عد لطن اكت عاد اال طواء اكد د لاا ل اذ لا ا ا ا 1 
مسأله ٠7٠‏ 1111101017 1 [ [ذ1ذ1[ 0 
مسأله ٠7١‏ امسا ب وال دنه لالد راد اسيل ذه عاد لطن لطع ادا ل ماشلا بدجموا اخلط د ل ططا ماك لاط ل يما امت ب لوما ناك لمان لا ا ا ل ا 116 
مسأله ؟ع/٠‏ ا 0 
وقك تماز مغرب:و عثنا ارا 5 
مسأله اع ا 1 
مسأله ٠/6‏ 0 
مسأله م7٠‏ تو نش 1 ات تا 3ت 233 111 ةن قن 5ن 1ن 5ن ك3 5 زو تكن د و53 1 155 1ت 5 اث 1ن ل 1 و اث ا الث د ات 2 1 
مسأله عع“ ل ل 
مسأله /اع/٠‏ ددبب--0010101 000011 
مسأله /ع/٠‏ 0 
وقت نماز صبح مح ا ا ا ا ا شي ا اه اي ص لي ل يس مس اس ف ام ال ع عا م ]1 11 
مسأله ٠79‏ ل ا ا ا 
احكام وقت نماز بتي ادع عد درم عه عد سد د مررد عدج جد بح عاد جد موحد اح ع مدو ملعيل ردت ل فا ع عات ا ا ع ا 1 
مسأله 72٠١‏ يي ل ا ات ا تك وا ا ص مي ا م ل لا فت ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه تاعز 8/1 /ا 


مساله ”7/8 ا 7 
مساله 01 نااك ل بانا داك ل ااا ل نات ا ل اناا ل اناا ل ااا ل ااا اناف لال اال هات 2 اا ل لان ناا اناا اناا ام ا قل باتع ات ا لظ اال لاا ااا لاوا اا .9 1671 
مساله 7/85 تمان ياي يعات لاي اك يه امن لات ناه ل 2 يمه بن سه ون عاد اه يما رن داه ل باتع واداكات ود لاقي ادا عو دنه لاسا يه جلا تع باساكيه وو ادا عن رسكيه وق لاطت ل لاون لسماك لشمم د 11 7 
مساله 7/08 امي اده مما د ل ناد ل ناا اه ل ناك د لان اق ل تاك له اف نت ناا اب اناك موا قنك ام لم بام دايا الصا قال ا يق قا أ وص نال سيل انا وان عاب لياصا باسك .8 1571 
مساله عه/ا كد نك لوده نبواة ف دود ل موا ول وه اطوة د اطاو دكدوة نط ا انان وناك ورايانت! بلطا عر انان رظانا مورا لان اطنط فالالا رطا ا وم أ و عو د م 710 
مسأاله /انم/ا 255-5322 255152528553555 35522 555-52335222 33ذع 2222232 232 822222 223253322322322 25د 33د 215 26 10 ١‏ 
مساله /7/8, مك مك ا وطن كلل 1ك عل تدك + للا تنك دق عصدده انا دك كناد دض نك د اننا لكت تك دكن كاه تلاك نك طن ذا تو كا امد تومو دي ود 1 عد 10 1 
مسأاله 7/89 د 2 ةع و3 د 325532255335123 522255223 2322532-55 325337 22235 ذ توم اده 523 ع 25 2د 11 
مساله ٠ى/ا‏ ل ند عن اا الع داكا ل ع انك لك ا د تلكا تلود لاد كلاه دكا اه اك ا لالد موك انام او اناد عي ل عمد دك 12 
مساله ١علا‏ 2525 :225235 جز ل دنن ا طن فاخن 21 شت شنط 2 خط 224322121211 3 خش 1د 2025 11 
مساله ٠/2”‏ تصقن ووم دده ب دوا تمده مدنو كاد ددوو دونه لواوه اده كس وط نايك لطلاما لاوط اطلام د لولاد ناما د لودو بد داح لوكا ناما لجع دا لاك امد #الكمي لطي حك 1107 111 
نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود خ- 53خ :3خ :خخخ مّخة :53333 :353:13 :5235:325123: 3534:3313 :233 ون م 11 
مساله "اعلا ده ون الجن دجوا ادو دل دوا ف لوه د نطو د الوه اليو تكو 1 الا د بولا ا مانا اذ لوطا د د ناوا وري دو الاك لبط فالات روا لاحن لوب ا و مود د 117 
مساله ع/ا 353235535225322 252522555335533 53625253352252 غ222 :223522232553222 2ط 222 323 :22522533 10 
مساله 7/280 ملكتن قن وطن لالط نك اناه «د لع كارا كط كع عصدداه اكما دك لاما دك نك د نعل نك كاك دك كاه تاك كك لطن كح تو ا امد تومو دم و مد /0 101 
مسأاله ءعع/ا 5322552-55 ذه 32 دع د 2523-255 55خ دك 5د دا 6253 ود اخ عن 652225325 82خ 2236 تذتدعء ادكه - لتودع- 1د مك /1101 
مساله /اع/ا ا اا ااا لاا تا 6 تاد اليك تاك م اا لب تا ةي ا شك ا لضي تبات لك تالا لصاط لز لاطت لاا ا 31011 
مساله /2/ا عع الس سم لمكو 1ك ل لعا نلك سا ا ا ا ا ع ا ل ع سب قا ا ع ال ار اق ا 1 قت ف ف ف ا أ ال اا ساسا ا 10011 
مسأاله 9ع/ا و الا ات 3د راك 8 أت 3 كات 2 رك ب كوت أن بات 3 الفا اك اط ب واي با جات ب عزنت باك عدي ايك متاك جات ع © وتسم جا مضا © عرد دا تماد لا ابيط لا ساد د ل 10117 
مسأاله ١٠/الا‏ ع ع د ا لكو لك ا ا ات لك رت كوا اا رق بع را و م ليا حيط ع قا ع عصان لع قرع ع عم عي م قبا ع ع ابيا دمصي د كسد كسس ع عت 12ب 1/1 1 
مسأاله ١لالا‏ ا ات ا تاكتك لما لشي تالت لك يت يت جه شي رط د الاك ا لماك اساي لا ل 111/1 
نمازهاى مستحب العامة مس عد م ا ا ا ص ص 1 تم ص د ا 1 1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لعز 1( :8 /ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاعز 1ز :78 /ا 





مساله 1/9460 اا ا ل ا ساي ا ا ا اي لت 1 ااه اراك لل ترح كا لاد موك العم قد ذل لك دس 7117 
يوشاندن بدن در نماز ل ا د ا اع ا جر وا و ل وج لا و وده ا لو ا و ل ل ل رع اجر مو ا لسوت اع و ب وم يار ا وري حر دو اا و ا و 11111 
أبرخى احكام] دي د باع ل يا يود الا اباد لاي يا لات لاا يار لا اا ا اعد ااا جلا شيعا دسح نات اما حا لاا لاسا الات حت ااا ا د ل سا 171016 
مساله ع4 مساة ع ل ل قا ف ربلا و عي باك ا كو الي لكو كدو ع ار وار دو كال بار بد ارو لوادج تا رمتعا ريراك 213 101117 
مساله ٠1/117‏ مكم ظ و ون واوا لاد كك وك دكا و مدي د لضي دك ووو وكا اولان بلطا مامكا بط مادو دنا ولاك وكرط نال عا قاط داه كبوا كاده تكو د كنك مووي أ فك 311717 
مساله /19 32522322222 55222-52222532 5522 ذ-23 523222 عدت وذدع 223 3ؤع: 225222522222+ 232225522222253 فذتؤع 5252 5326م - عد 1 
مساله 1/19 تم كت ديد دوو لطع دك وااو ادعو #اليد ‏ كد د لطا دياك اعدداد طون دو كد عددداء دونك ددداء ددن كك عد ذاه دوي تاد لدم علطمو كدي عد وبحد ‏ 101 1 
مساله /٠١‏ ةئ د ةج معد دن دِدَ عد ؤعْددِ ع عد ةن 22ت 353355322252253 555 :53533 25خ 252545332 52355536 22د 11 
مساله ١١٠م/‏ مط سد سكناه تلدع كط دككوء مدقو كط ددطد دككو د ودند- طده دفدد د بطلانادى: دك كلاه ددن لان كد د ولاه متعم لكك م د عو ا 2ك 71101 
مساله ؟7١٠/‏ 3ئء2ت33 523232322335222 25222232 222533525332232 تنا 2322252225522 222 2222-2555 :353225352242536 :2222 مك 0101 
مساله /٠١7‏ مكو امود ود مك ناد دده اد واد ودعو عم عاد وداه كد مود دوي وادلاماه واوا داذلاد د واد وطلاما د داداوداك وادالدداء لبدثاناك وبدوماء فدص داد ياك ماج طم ناك اود واد وب 11 7 
مساله /٠١5‏ معد جد ةد ِْعجَءِ دود عَم عْؤدَِدْءدِ3ِدِعْؤْدِةِ3ئْة :355-5332 23325523 55333533232 :خخ 52ء333 :5ع 52355534 5د ووه 111 
مساله /٠١68‏ عاك ون ناوا د دوه كك دوك دك كا ودناصاك د الوه مادصو د كا ملادا- اددطا نو لاد مدو كلكا واه دن دكن ود كولاه تطم د عو وميد ههه 1101 
لباس نمازكزار ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا لحو وو وم اد لا م ات 111 
اشاره د حي ا ا ا ا ليج لاي يد ة وسي الصسواء اما أ الدج وطاكاك الوا اتات ادا الع تاك لط اج م اك 1 01716 
مساله /٠١8‏ 52خ ةذ نوه 553352 خ 2552:2555 535232335523253 22353-33353332 جه 333523233 ةوقتؤم أذ ذه لش دس 22م 111 

شرط اول ماد د لاد ب ا ا ا بال حير ا ا ا مرا نر اد ني لاك ان الوا لت لج قلا ا لت ا ا يد ف وا اف وف 10171 
مساله /٠١1/‏ اله دمي مط مامد سبو د ماس در ا ا ام ا يي ماقام لص دم مص عد متيل معط م معي 1 ا اسن 101 1101 
مساله 8/١٠م/‏ 6 اشنا أت 2 ش26 تنش تمتك واي تا تام عتمم © وراة دوا عدي اد ناا م لا لاسا ترم 701717 
مساله /٠١5‏ اا ل يش ئش يس عا ا ا لم ل باه 8 7 7 
مساله /١٠١‏ لل لت ا اي شت يه ا زا ا شاك م قرت تقو مات اب قي مو اا ولا جار كلاب حاة ا ة كالا و و تع لعا شك دادع اد لدت حلا قي 0.2 11017 
مساله /١١‏ الماك اما ل ا ع ف ا ا تا ات قا سات دن سامت يد اد سا عي نا 0 3117 
مساله ؟١/‏ ل ا شا يشت تتش شت شي تي م يي ا شت ا اا عام ل ترما لماي مان اس ا لامر لاتق 0 1117 
مساله /١١‏ ا شا شاش ل ا ا اس عاك ف همي بي 8 17 1 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هعا 1ز/8//ا 








مسأله 8١‏ ان 
مسأله 10م وجحرج<ج<<ظ آ-ج- 5>1 2س2>2>ي1؟١ة2>2>2>2>2>2>2>1‏ 2 000000000006060 
مسأله 812 ا نر 
مسأله 1177م لم سل را ا 1 
مسأله 814 1 
مسأله 815 ا ل 
مسأله 8٠١‏ م ا اا ا ا 
مسأله ١7م‏ ا ا 0 
مسأله 875 1ن 
شرط دوم ا ل 
مسأله 75م 000000 
مسأله 87 0 
مسأله 70م ا ااا ا ل 
مسأله 872 ا 1 
مسأله 01م م ا ا ا ل 
مسأله 878 ا 0 
شرط سوم اران 
مسأله 859 ااا ل 
مسأله 36م مر 5 
مسأله ١8م‏ نر 
شرط جهارم ا ان 
مسأله 85م ااا ا 
مسأله 0809م ان 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه بعل 1ز :8/1 /ا 





مسأله 0م ا وف لم ب مف ب قاش قب ول الى ا ف ا ا 
مسأله ع/ ادي جع وي فوع وطنطوه بم نويه مهاه صود ب جديو ف بو وج عا م و م وو مما و جو في يي م ا 07 
مسأله /1/ ارو لي ا الو اي ا ئش م لت 0 
مسأله // ببب7ب107ز1ز1 1 63171|16031[|7#3”ا03#63#”1#70أأذذ ا 0 

شرط ينجم كمد ور كران ع ودوك الود كك موا قاد كع ولط واد كط وده فرطك ااا ما ا ما ما ا ل مسا وص وك 1س اا ل واو ا 101 
مسأله 59/ ا ا ا ا 0 
مسأله ٠6م‏ ااا 000 0 
مسأله ١م‏ 1 1 2 

شوط نشم ا 
مسأله 889 0 م م ا 21131311111 
مسأله ؟5/ حب باك حت بواد ص د للع الك ا و ا ا ا ا ا اك ا قم 
مسأله 5م ل 0 
مسأله هعم معي نيديو نودي إل موك ولط نك لالدو الود الاصوة لكك 1 ولاك ا ملالا ام لا ا ا ا م 
مسأله عم ااا 0 
مسأله /ا/ 0 
مسأله /ع/ خش ال ا 3ت 233 111 3ن نش 5 فلن 5ن ك3 5خ تكن د و53 11 155 13ت 5 اث نت 1 و اث ا ا ات 21 8 
مسأله 59/ ل 
مسأله 784٠‏ ا بب01-1 ااا 
مسأله /4١‏ حي ب ا و رم يار را 0 
مسأله 745 ااا 
مسأله 45/ ا مر ا 
مسأله 74 00 0 0 
مسأله 40م ل 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعز 1( :/.7//ا 





مسأله 02م لعشا ل 1001 
مسأله /اذم ا ا 
مسأله 10/8 ا ل 
مسأله 105 لا 
مسأله ٠2م‏ ا 0 
مسأله ١اء/‏ 00 
مسأله ”عم اام م 
مسأله لاع/ 210000 
مسأله عم مي ا 
مسأله هعم 1 151112221 5:01 لنت لم21 زنط نظ كران 15 نط 11 لال لجل 1 لوا 1 لانن أل 5 1 ا 4 1 ل ا 1 ل لت ا 1 1ت 1 21 2611 ل 
مسأله ع82 000 غ2 
مسأله اعم 0 
مسأله اعم ا 
مسأله 9ع/ ا ل 
مسأله 1٠١‏ ا ااام ا اا اا ا ا 
مسأله 1/١‏ ا ا ان 
جيزهايى كه در لباس نمازكزار مستحب است آآذ# 000 ا 
مسأله 1/5 خسم ام ع عه ع ا سم 6 
جيزهايى كه در لباس نمازكزار مكرووست ل 
مسأله 1/9 عسي سس ص ص ئس 1 

مكان نمازكزار 1 

شرايط مكان نمازكزار عع ددر ودع معد م عسو ا عبر دسو مومعب سيد و مسرادع لمج سا مو و اشع مما م 1 
اشاره و 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لعز 1ز/8//ا 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه وعز (١‏ :/8//ا 








مسأله 95/ ا ا ااا 173171#311#1#1010000ا 0 
مسأله 79 ا ايا د00 0 

شرط هفتم ا اا ااا ما اا اااي ااا 010 1 ااا 
شرط هشتم ساد نادت د اناده لت نا له ا ل بادك ع عات ل اناك كلا اا قن اك و ياعم 2 ب ادام د ل اام كه ب ادام د و أ مك ا عا 2 لا اعم اك ب ادام 2 ان اماك سا داص لاد ل عا عات ل وات لات ا اك 157161 
مسأله 94/ 200 
مسأله 798 09 يذ[ 0 
مسأله /9:1/ م0 

شرط نهم تي 2ض رن :شن شخ ةدنع نط ةذ 5خ 5555 :53533355332522 5523: :533222252 :5تذة : 34ذه 5232 22 2 1017 
أبرخى ديكر از احكام] اي ئس ااا ا 10117 
مسأله 7948 --1101100000ا17310ا7ا3ا* ا#*#[“ 0١07000‏ 1 [ز1ذ[1[ز 1[ 1[ [زذز[ [ [ [ [ [ ذ 210 
مسأله 99/ ا 
مسأله 95.٠‏ اذ 1 200000 
مسأله 901١‏ ا ا 1 
جاهايى كه نماز خواندن در آنجا مستحب است نت لانن نت ل تنا :ان 1 2ن شام ا نم 11ت تلات 21 أ لد اتوت تت ات نكن ند 1111 
مسأله 9.07 ا ا اا ا 
مسأله 9.7 11000[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ذزذ 0 
مسأله .9 اا اا 
مسأله 9١8‏ 1 تسد دمن بحسي ل عع ساد ع داعس ا مخرب د مسد دعب ل عبن ذم سرة دو متعم تند مسد اباد م بع موده لد مسد مما مسد ا ا 01 
مسأله ع.و ا 
جاهايى كه نماز خواندن در آنجا مكرودست امع م 0 
مسأله 9.17 11 
احكام مسجد بأعس ادج ل دس سماد د ندا بن عد عبار تيد موا جد داس علد د م دادع تيد دو مازاد بات لق اد داعت 3 اراد م باسبا ان مسا م مح ا 011 
مسأله 9:9 اناا 0 


مساألة 


مسأله 





مسأله 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0١‏ از 


272848 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 78/1601 





مسأله 86و لا ا ا ع 
مسأله 980 دحوم جه صن جو صو عمطي وى حم م مونم مني جوت امي عاد مو عب عو عاو ويه عد ام مو مور 861 
مسأله ع8و م ل ا ريرص م ا ات وعم 
مسأله /90و ااا ااا 11000 
مسأله 98/0 علطو لواف طن نووت لالدو لل مرت كلت نل طرف ارد ذال را نكا 1 الاق ا لا مط لا ا ا ا 
مسأله 89و 0 1 
مسأله 9٠‏ تتكدة لتم عليه اليو بالج كاري دطاي 5 اليد الات +زالره + لالص ل لوطا لطم نا لو ا ل ا م ا ا م ا 
مسأله 9١‏ ا اذ ذ 0 
مسأله ”9 عاد عن نطف دن القن ترد كول اكت واء لالط : اك كاد الوا لكوك ل الماك لل د ل ب لاك ا ال اك 1 
مسأله “ع9 ا ا ااا ا 197 
مسأله عو 11000 
مسأله م9 1900000 1 1 1 213 
مسأله عع مان ون دون طن نوات تنوه لل دوذ ولت ناك د لطر الود الوا لكك و1 الاك ا دما د شار :الما :ا اطي اا او ا 1 
مسأله /اع9 000 بببب11010101010ذزذ[ذ5ذ3[31[3[[5[#[#[77##اا ا 5 
مسأله /ع9 د لات ملام لديو + لصي اديه اطلام ف ات اللو وق لم ل ا ا م تك ا 1 
مسأله 99 اا 1# 
مسأله 90٠‏ 00 

[واجبات و مستحبات نماز] #علبا مس كمسب ماس كعد دعب دعس + عه با عدية ا مدسادم مسا دم تست م دسد دع اباد م دم دم مسااد و بس ممه اد مون يز سداد لعا رع 1 0 1 
واجبات نماز م 

اشاره ا 
اركان نماز ا ااا 0 
اشاره اما مما م 00000 0 0 
مسأله 90١‏ رت مي وات الو مي با ا اش اي م لا 





مسأله ١اع؟‏ 


مسأله ”عه 


مسأله “عه 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 78/101 /ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نات 1ز/8//ا 





مسأله 91/9 7ا[آزآ#*#*[ةا737ة0007773773777ااااااا ااا ا 0 
مسأله 9175 0239899-44 788888090 000100011010011 
مسأله 91/8 حا ا لي ئس ئضي ا اش ص ا ةي لزنا 
مسأله 91 ااا 0 
مسأله 91/17 ودود اراتك حي كرو رباد ال ارو الي لاقي لجرا ل وال وا و اا لو و ا ا 111 
مسأله 9174 الا د لل 1 ا ل نا لاو ا ا لا ل ار ل ا ل ع ع 01 
مسأله 91/9 مي اج او ابد اد مي الوط ولي ل لل اداج الوا لطاب وتاك الماع سه ماله اتج الما ب اتا الال و 11 
مسأله 94٠١‏ 211 23 1 21 5101 3 نف نط ون لان نان 4ن طن ل ول 3 211 ل 1ن 11 ند 11 214 1/1 
مسأله 98١‏ ان 
مسأله 947 ا م ا ا 0 
مسأله 9/470 ا راك امام وح ا ال صم امد امب ال قاوطا وي لياط + د اط لطا ا 1101 
مسأله 985 07 ةن 3 لمن لجن 1 5153 نت لل ل شن طن ل ان بش 2 1 1 1 10 1 114/12013114131 
مسأله 980 تراد سواه دحي كروت رن باه الجا كرود الجا لقي لجن لوال با اي ا او اا ا وا ها 1081 
مسأله 982 ل 

قرائت امدنع و امه وس الا ال 17 ا ممع ل أ جلا اموا اص المراه ا لالط صو ا مالالا اح ا ا لس 101 

مسأله 9/417 ةن 1 5013 انط لط ب لق رتل4 ةا ل ا ا د د د ا 1 2 11411 
مسأله 984 سي ست مل 0 
مسأله 945 لحرا د سعد ا ا م 18 
مسأله 99٠0‏ ال ا شت تي اي ا اك ا م وام برو ل لع ا ل بعرو ا خا ام م ا 101 
مسأله 991١‏ 02 ا ئس ص ا ص ص ص ةفز 
مسأله 9937 ل ا ئش يت ا ا ا 1 
مسأله 991 رسي با و و و ا ع ا ا 
مسأله 995 ل ا ا ل ا لا 
مسأله 990 ا ئضي لش ئش ل ل 





٠18 مسأله‎ 


٠١ مسأله‎ 


مسألة /اا٠‏ 


١18 ماله‎ 





مسأله 05 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عازه از 


272848 


٠١7١ مسأله‎ 


٠١77 مسأله‎ 


١٠١77 مسأله‎ 


٠١” مسأله‎ 


٠١78 مسأله‎ 


مسأله ع؟١٠‏ 


٠١71/ مسأله‎ 


٠١7/8 مسأله‎ 





١7 مسأله‎ 


1 ل 


٠١ مسأله‎ 


٠١8 مسأله‎ 


مسأله ع١٠‏ 


١١17/ مسأله‎ 


٠١8 مسأله‎ 


٠١9 مسأله‎ 


٠١١ ماله‎ 





٠١69 مسأله‎ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/1060 


١٠١8 مسأله‎ 


مساألة م١٠٠١‏ 


مسأله /ا١٠‏ 


مسأله م١٠‏ 


٠١9 مسأله‎ 


٠١0١ مسأله‎ 


٠١87 مسأله‎ 





٠١87 مسأله‎ 


٠00 مسأله‎ 


٠0 مسأله‎ 


مسأله /ان ٠‏ 


٠08 مسأله‎ 


ماله 0 


مسأله اع٠‏ 


مسأله ليك 


مسأله “ع٠‏ 





مسأله ع٠‏ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 78/1809 /ا 


مسأله مع١٠‏ 


مسأله 9ع١٠‏ 


٠١/١ مسأله‎ 


٠١1/7” مسأله‎ 


١١1/7 مسأله‎ 


٠١1/6 مسأله‎ 


٠١178 مسأله‎ 


مسأله ع/ا١٠‏ 


١٠١1/17 مسأله‎ 


٠١1/8 مسأله‎ 


٠١1/9 مسأله‎ 


٠١8١ مسأله‎ 


٠١875 مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه /18017ز/8//ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/180 


792997979329922 ٠١89 مسأله‎ 


مسأله ٠١91١‏ 7-5 ةا ا ا 210 


مسأله ٠١9:9‏ 098988980898980 1غ 


2231 1 1 ٠١98 مسأله‎ 


مسأله ع9١٠‏ 0 اا 7:70:0:ددد1د00000010002012121511اا ا 5 


مسأله ٠١91‏ اا اااي ااا ااا 0000000000 #*<*ظ2 


مسأله [141414141100١17 387 ٠١94‏ ذ4ذ[1ذ[ذ1ذ[ذ1[1#1[ذ[ذ ذ[ ذ[ذ[ذ [ [ [ 00 





235 ٠١99 مسأله‎ 


مسأله ١٠١‏ د در كاد لخبت دكب ا ا بج عاد د د عبد راع ةذ و مبسا م جاتحم نسدد مدع مه اراد ودس و عاد اد مح د م ادع معد د د مال ل ا ا 


مسأله ١٠١‏ دمي نم 1د طيك اد وماق الدع لامك ذا لل الح در ا ار الا عا ار لي لراك ا ا 


مسأله ه١٠١‏ ا لل ره ل ا ل ا ام م ل م و ا 0 


مسأله ع١٠١‏ 00 


مسأله ١٠١7‏ ا 1177 





مسأله ١٠١8‏ اله 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 78/1609 








مساله ١١١9‏ ا ا ا 10 
مساله ١١١١‏ لامي و موعت بم لا وم ممم لامو ند وي يي جاده روده ح دو انعدو دودو اعم معدل عي مومه مدي اميه ادو 11/0 
مساله ١١١١‏ ل ا ا ا يئر صصص ص ئس وتات مستا د كا ا 101/1 
مساله ١١١”‏ 00 0 ا 
مساله ١١١7‏ مك22 متتشْششاتت تيا نئل لاا ادش متت 2ش يات تت اميا تش ئس ام وام 158 
سلام نماز دع يدوع 32-3322223 5د ع 222125 22د نطو شطع و شط وخ نغ 52:22:42 وش ن 2ه نع 1343:3422 :1-31 
مسأله ١١١‏ ااي اا اا 00 
مسأله ه١١١‏ 201 
مسأله ١١١2‏ مكطان اقالاد ون لالع بلطا اك عاد اللي د اكت كاد لطا لك دن لاطا ا مااي 1 مالا ا عا ا اا ا 
ترتيب 0 لل 
مساله ١١١١17‏ الا ا لا اش ال ا شت ست تس ابا امسا متُشْْشسمانت2تْشتتن ات تش للات اما تمش ات ا اتام وكا يرج 5786 
مساله ١١١/8‏ ا ا ااا ا ا تبنبب-ب-- 0010101020202-212‏ + 1 1 ز 1 12 ز12 1 1 1 1ز 1[ 1 1 [ ذ[ [ [ [ [ ذ ذم 0 
مساله ١١١5‏ م اام اا 5 
مساله ١١٠١‏ 5523322252555 2225:3252 1 1222223822 1 ا ا 521 22 02د أن 
مساله ١١7١‏ ا ا ا 7 
مساله ١١77‏ اا ا اا اا ااا اااي ا ذا 2 1 
موالات ا 00 
مسأله ١١71‏ دب | | 2 
مسأله ١١‏ 0000 دددبب10101 1 
مسأله ١١١8‏ 031 0000 ااا 
أمستحبات نماز] ا 0 
قنوت سام دام مات ع م عمية ممم حر عد ار عاد حر مص دضو م دمسه م دمد م اماس مخسا د ممصت مم ساعد ع امد طم كاد ابد ع دعاك د د مسد م سام م مم ل مدص ف مس د لسع ا ل لاا 10/01 
مسأله ع؟١١‏ 0 ا ا 0 


مسأله ١١117‏ و0011 0 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ٠؟‏ 7/81 
مسأله ١١7/4‏ 000000 0 550 ظثخغخظضظ|]ذ!ذ[ذ|ذز1ذ1ز1ز1|[ز[ز[زذ1[1ز1ز1[1ذز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[|[ز[ز[ز[ز [ ذ [ [ [ ذ ذ[ذزذ[ذ[ أ[ 2110 

مسأله ١١١9‏ م مم مم م ل 

مسأله ١١7٠‏ -بببببببببب 210101 

ترجمه نماز شا ماده لقانا ته لل اد انام 2 ل قات ل ل لاا ل تناك 2 لان اق ل تاك ل تاعاق ع ناا اي اناك موا ناك لاص لع ام دا ص صا ا قال ات يق قا أ وص ال عي ل انا لقان عاب ل وأا وا سار ج197 197/6 
تعقيب نماز ا ا اا 00 
مسأله ١١١‏ 321 
مسأله ١١9‏ 77ل 10107زذ1ز01[11ا0ااااااااااا 11011 ذز 0 
صلوات بر ييغمبر 2 د 2 ئة معد خ :2ددع عَْدَءَ3ِثْد ةذ كنا 2353 253325533532255 55 35خ 525423355 ع 24ذه 222323533 7881 
مسأله ١١8‏ مما 
مسأله ع١١‏ 100000 
مبطلات نماز ااا 0 
اشاره 9- 70000000000 110000000607077 [ز[ [ز1[ز[ [ [ [ [ز[ [ز[ز[ [ [ [ز [ ز 0 
مسأله ١١١8‏ 000000000009 0 0 

اول ا *2122 
دوم ا ااا ااا 
اشاره 0000 06006007000000000007037303737370ااايا ا 1ذذزذزذزذزذزذزذةذز1ذ 0 
مسأله ع"١١‏ اا 000 0 
مسأله ١١1117‏ رتبب 2 | 201 
مسأله ١١4‏ ااا ااام اا ا 

تقاف 00 
اشاره ااا ااا ااا ا 0 
مسأله ١١19‏ 020202020202000 0 0ا6060606090969090900اأ'أا368(606(6اخخااااااااا 0 
جهارم: 0022101 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١؟‏ 1( /8//ا 


اشاره انان عا ا ياه لا تام به يات لان بال ني يدا يا بعال بان داك ين ات نان عا ان تجا نان باك اه بن لالع 2 سئي وها ناك عن قبا ب ل صا عن وماك عن امام ل زا سالا ل بساك جل طم عاك لط م ل شع 22 57/41/22 
مساله ١١٠١٠‏ م ان الو ا ا 17/101 
ششم: الل ص يشا ل مي ل شا قي ع اا ع رد لد 1/1/8 
اشاره د ماد ناد د نا له اداه ل ناا ل و تعدا اق اكات ل هاا ل ل ناد ل د اف قم اك اك ف ب تايا و اد اميت ل أذ ايك ب ب اساي ف وأ امك نا ساي قا اماي كن بادا أ سام ل نا اهيف يناعا لعا عات ل را ل لأسا 2 2 31/76 
مساله ١١5١‏ 1 [ز[ز [ز1 [1ز1 ز1|ذز|ز[|[ |[ [|[|ز[1[ز1ز[|[ذز1زذ1ذ1ز[ز1[1[1ذ1|[|ز1[1[ز1ز1[|ذ1ز1|[1[|1[ز[ 1[ 1 1ز1[ز1[ذ1[ز1[1[ذ[ز[ز1ز1[1[ذ[ذز1[1[1[ز1[ذ1[ذز1ز1ز[1[1[ذ[ز[ذ[زذز1[1ذ1[ذ[ذ[ذزذ1[1[ذ[ذ[1ز1ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[1[ذ1[ز[ز[ز[ذ[ ز[ز[ [ذ [ز [ [ ز [ [ ا 000 3 
مساله ١١5”‏ 5323333 خ:532:5335 25:33:53 233-352 :253223233122252 ف ا 1/1/1 
مساله ١١57‏ مدن مظن د لاض دن قله ددر لاط السك قاا نحن دددياك #كناناك الاوقاد نحن كاك #طلنناه ادن ةه دناه احد وه سداق ووو مط لوم حم أ ا ا 
مساله ١١5‏ وةئ ظ ةج ةم نْؤدةخ ةد نو دةغٌ 33:33:52 :335:2 :ةد ات ال 
مساله ١١58‏ انطو لطع لانن الالو كوا انو لالطو كك نكا اذقوان نكن د لاانانان لطلاه نظا انان نان ولاه ولط كت لوانااتو ناك ١:‏ الئاه جك عو الت ا عي أ ا 1/1/2 
مساله م١١‏ دبز [ [ [ [ [ [ زذزذزز[ز[ [ [ز [ ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ ز[ز[ز [ز [ز[ |ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز ز[ز [ [ز[ز[ [ |[ [ز [ز [ز[ز[ز[ [ [ز [ [ |[ [ذز [ [ [ [زذزذ[ذزذذخذخز 31 
مساله /1؟١١‏ ااا 0 
مساله ١١/8‏ دز ذز[زذزذذذ 0 
مساله ١١55‏ ا ا ا 2 10 
مساله ١١6٠‏ :12238222222 ة خخ ا 122251 22 1512 
مساله ١١60١‏ ادن ومظ وح اد د لاط دن وقالنه حاط وه ١‏ لانن 1ط وكا قا نحن ددناك كنات اطنط دطد ةك د لاطا اد كه دن ناه الوك سداق ووو مط لوم د ان أ ا 17/16 
مساله ١١605”‏ و35 33:3352:3:5 22 3355233225 :3:33:23 ات تم 1/0 
مساله ١١81:‏ ما ا ا ا تو لكر اا توه ا حار ال مجه اكد ب دوت اكد اباددا ماكو اكد بكم سه دن لماكو نضا جرحت بماك اي ص مالك لا ل 101 
مساله ١١85‏ ا ااا ‏ ااااا ااببب1ب-00100 اا ا 
مساله ١١606‏ امي ف يي ا 3ت ا وي ات اتوك اي وت 3 ا دكي ام ة 1 علط امعد ما حرا بع كرت ما لابه للخ و رطا حلا نا عرا مياق جا فاك عد ساف اده ا ا ا ا ا 11 
مساله ١١88‏ معطي عت ع د عدر ع عر لد عسي مدعل اردع د تدا ل ربد ع رك عسل م سال لق طعا ا م كويد ع عدا عل ع انا حيط ف لاما ليلج تعد د ملت حب ل قر ع ف ددع بذ ل لد لي يا 1 11 
مساله ١١81/‏ لمم ا ا عا و تير اا جيه كر اليه لبج ادعو د ا مدت ادوع بطخو كعات ردس لباو ناض خلا عا كل و كلا تا در م ع سلطا بالط الئل ل 1101 
مساله ١١8/8‏ لسعم اس مدص دمج د مسج ود عوية ادعب بعصي عبد تسم دم مسامدم تسد مدصد ا ع دام طم فاصم م دسا د م مسد ع سراما م عي بد م دع د مسحل اس ل 1 1 
مساله ١١6059‏ فد وم ا ةا توت مي ال فكي ع فج ا دك ةلاد عه ب درت امت حدم مو حرام ب كرح بام علا بر بلع خرت مم 4 حلاص نر مرتيياة تراه ل عع ايه ا ال ا ا 101 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه (ا؟ 1ز 8/1 /ا 


اشاره ااا اااي اااي ااا مايا1[ 1[ 1[ [  [‏ 0 
مسأله ١١2٠‏ اه اي ا ا و م ع في ور وا و ا و وتو امس و ات م ل ا فور ويه مو 1 
هشتم: ل ل ا 15 
نهم: ل 5 
اشاره 0 ا 
مسأله ١١2١‏ 1 ا 1 1 11 1 1 لاخ ف ا ا 1 1 ا اقم أ ا اخ ا اا ف ا ا ا ا ا م 
مسأله ١١2‏ 00 00005 اااي ددبب- 00 
دهم: 11ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ذ300010101 [ز[ [ [ [ز [ [ [ زا 2 
اشاره اا 0 
مسأله ١١2٠‏ ااا 0000 
مسأله عع١١‏ ا 0 ا 0 
يازدهم: تن نينث 3ن نزت 522 10 3153نت نان زث جز قن ن 1302211 03ت 211 23ن ن 2 2 تن فذظط :8533 5333 :3خ 2ن 215313 3253533523 1ن 03 5 لاج ذ اتا 221 نت 211 2ب 8000 
دوازدهم: الل م ا ما ااا ا ا وا امم لاطعا 117 
اشاره 959:دببب00000002020202912132ا0000070ا0ا0ا0ا١اااا0١أااااااا‏ 0000000 ااا 0 
مسأله م2١١‏ ب 0ااا0000000ا0ا0ا0ااااااااااا0ااااد- 2 
جيزهايى كه در نماز مكروهست 6 م00 2 
مسأله ع2١١‏ 37-32-97 7تت333اااذخااااااا ايا 0 
مسأله /ا١١‏ ا ااا اا ااا اا 0 
مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست مت ل ا 101 
مسأله م2١١‏ ا ا 1 
مسأله ١١29‏ :000000000000000 0 
مسأله ١١17١‏ دبز 0 00 
مسأله ١١1/١‏ 070000700000000 ااا 
مسأله ١١17/7‏ ا اا اير 000121 0 0 0000 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاب 8/1 /ا 





مسأله ١١178‏ مايا1 010121 0 
شكيات عد ع بي ع له و و م لفق امو لم المج تو مره الوه وتو م عع بصم دوو ع اوت لما وو وجو دي ع مويه عه ا 1151 
اشاره 21201 
شكهاى مبطل ا ااا ااا ااا ااا اا 0 
مسأله ١١17‏ 000 0 
مسأله ١١178‏ 212121311« 
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد توج ةلودك الا الك تف لديا ل جا نك لاطا دع ل لز ات اد الت ناه ا ع جه ان اج او لد 5 لسري ل لد 8 111 
مسأله ع17١١‏ 9و 

11313 شك در جيزى كه محل آن كذشته ست داك ادع اقح الك اماد لاه الات ل راك ل اد ل ماقا جا اناك و ار ا جا 1 ارج م‎ ١ 
تدر9--33131 0 00ز570763300000!|[ز!77[|[|[|1[7[|1[ا0700000707ا090900000ا06060ا6060ا0اااي 0000000 غ22‎ ١١1/17 مسأله‎ 
00000 ا‎ ١١178 مسأله‎ 
00 ١١1/9 مسأله‎ 

مسأله ١١8٠١‏ 000 6000007000ا ااا اا اا اا 00 ا 
مسأله ١١8١‏ بببب0006060606076070700000007ااااياايااا 1-0 22*33 
مسأله ١١857‏ 98ت 731310|أأأاااا 0 
مسأله ١١87‏ 0000000 

مسأله ١١8‏ ا ااا ااا ايا ا 0 
مسأله ١١88‏ ( [ؤزؤز[ز[ز[ز|ز ز 0 01ز|ز | ]| ز|ز 1 | 1ز|ز ز1ز ز ز | 1 1 ذ | | 1 1 1[ 1 1 1ز1|[ز0101414[|14143[4[|[|1|1[143[1313131[ذ1|1|[1|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ز|[|[|ذ|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ذا[ 000 12*20 
مسأله ع8١١‏ 0007 0 
مسأله ١١41/‏ 0020# 0 076090900000ااا(أ7ُْْْ0اااااي ا 

؟ شك بعد از سلام دحي حا م 2 جا بره لل ا ا كر ل كد جل درت نر حل لزع دحت اراد اط مركم را ف دراط لوم اق كلم اماد ل و د ا ل لحف ا اا ا ل 700/12 
مسأله ١١84‏ ا بب0071 0 00 0 

" شك بعد از وقت ع يا يا ار شيا ئش شت اش ص م ا تت ا اف ره ل عر ا فلم ا لت طلا اس ا ا 17/1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه عزب 1ز8.8//ا 








مساله ١١9٠‏ 010101012121 ا 
مساله ١١951١‏ مووي دس سوواط صف وم موس لامو نت وي يي وده روجه دده انعدو وده اوم عع واي مومه مدي ممم اا ل ا 1/1 
مساله ١١53575”‏ ا ايت رص ل ص اص و لص قي له تلط د دست لد خ ‏ / 1 
؟ كثيرالشكى (كسى كه زياد شك مىكند) انا م نا ل م م اط ب ا ا ا ا اا عا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ااا ]178 
مساله ١١5375”‏ ا ا ا 1 5 
مساله ١١935‏ 2 2-2222 25525522 22 2-22 2252 1د د 2 22 22 ع ب 11 
مساله ١١938‏ ا ا 1 
مساله ١١538‏ م ا ااا 1[ 1 1 1 1 ز1 1 [ذ1 1 1 1[ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ ذ ذذ#ذ 0 
مساله ١١51/‏ ا ا ا ا 10012 
مساله ١١93/8‏ --د--د ز[ ز[ [ز[ز[ زذ[ذز|ز[ز|[ز[ |[ [ز[ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز [ ز[ز [ [ [ز[ز[ [ز[ [ [ز [ز [زذ[ز[ [ز[ز[ذ [ز[ [ [ذ[ذ [ [ [ [ [ ذ [زذ[زذز ذزذ 0 
مساله ١١9395‏ اا ا ا 11 
مسأله ١٠٠١‏ نع 2خ 32322-53323255 232331232 233 2523333 33222233 1 2 2 تت 2522342 55995 
ه شك امام و مأموم م1 
مسأله ١١١١‏ ج119 ذ5151ذ515[ذ11أأأ#أ#أ07أ00أ0 ا ااا 201000 
8 شك در نماز مستحبى كاد انط د لك كانه تطح انلو تك و كن لطدمات احوا ناك لان ةد م كك د لاطا اكد كاه دود ناد لطت اك ااناقات لطم تاوف ا موسو ا ل 0 
مسأله ١١١7‏ “1000000 ز *0 23*23 
مسأله ١١١7‏ ت9ي8ي-----7 7303 ااا 0 
مسأله ١١١6‏ 00000101011 
مسأله ١١١8‏ بي ار ا ل ا ا ا 0 
مسأله ع١؟١‏ 0 
مسأله ١7١1‏ ا 000 
شكهاى صحيح م ع ا اد ا ا ا ا ا ا قا يا شيا يت صم مي م ص مس يك 4 91 
مسأله ١١١‏ 00 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 0؟1ز/8//ا 





مسأله ١١٠١١‏ ا لدبب 0 
مسأله ١7١١‏ لجسو ص و لف لاله رو يو ا م و 01 
مسأله ١١١‏ م م ممم مم را 
مسأله ١١11‏ ا ار 5 
مسأله ١١١‏ 000007 00 0 0 
مسأله ١١١8‏ زةذة#ة#*#أ#ة#أ##أ7أااااااياياايا اا ااا 
مسأله ع١؟١‏ «وسعمط بجع وعد باط مطلوه أ جني تسيو + الاير مناده 4 جلا عاذ لد عند اماق أل اد اط ماك الا لد اط تاك الج ناد امك اناد مامتا ل ا عل و 681 
مسأله ١١١1‏ 98 ز “د زد زا تتتتتت993937300اااااااااايايا 0 
مسأله ١١1١8‏ 9 #1010[ اااي 
مسأله ١5١19‏ ذذ606##0000#0#07#####اااايي ا 
مسأله ١١٠١‏ 0007707100ااااا ا ا اا اا اا 
مسأله ١؟١١‏ 31-980 3*3 ايا ااا 
مسأله ؟؟١١‏ 000000[ 0 
مسأله ١١‏ 9ببب010ز[ز[ز[ة#ةز|”*[0700070ا ااا 
نماز احتياط ماما ب لبق الو اا اتا لال او ل لي ب اناك ام ال اك ل ا ا ا ا ا ل ا ام 6 
مسأله ١١7‏ 10ازذز<ز<ز < ز ا “001١اا‏ يذ[ [ز[ ز ذز [ ذ ز 2 
مسأله ١١78‏ اااي 00060000000 اا 00 
مسأله ع؟؟١‏ عد ماك ا سو و ا ا عقا ممم لاسا اع اا ا ا ا ا 8 
مسأله ١١517‏ را ا 50 
مسأله /؟؟١‏ ااا د00 00 
مسأله 9؟؟١‏ ممم 2 
مسأله ١77٠‏ أدبن عن عع م عد مذ سح د ست د مامت ل ماما د عات اح عاد كا طعا زد مداع ا حاولا ا ا ع ا ا عا 
مسأله ١١7١‏ 0000 01 
مسأله ١789‏ با ناه ات عاض فكي كاب اك ماف تاي با ا كا ممم ا ا ا ا ا ع 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه ؟؟ 1( /8//ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /7؟ 8/1 /ا 





مسأله ١702‏ اع اا و ااا بان رف رما قط ليم لماك ل ا ل 16 
مسأله ١701‏ 0808000ا/ا(#(“أ(“(أ||أ#أ#ا1أآأ يا 
مسأله ١١8‏ م م اما ااا مي 5 
دستور سجده سهو ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا اا ااا 31 
مسأله ١509‏ 05 0 
قضاى سجده و تشهد فراموش شده نين عن 30 22200 ند تجن لان نل تجن ل طنج تلات دن انان ل تن لنت د للاة ان ا الات د انل ات تن ك2 31 لز 3 81 
مساله ١2٠‏ ئيس 2 2 تي تاس مم2252 ُسش منت خاتات :عات تت يض و2 تنلات م اتات سات اي +3/1 
مساله ١١2١‏ 0 512121212021202 1ذ5ذ1ذ5ز#71515ةذ#ذ131*#[#[#[#[07[7#١0‏ ااا م 1 
مساله ١2”‏ ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا 618 
مساله ١9‏ 5[ |[ [ |[ [ز |[ |[ |[ |[ [ |[ ز[ز[ز [ز[ز [ز [ز[ز[ز [ز [ [ز [ز 1[ [ذ[ذ[ 1[ ز 1 ز 1 ز1ذز1ز1 ز1 1[ 1ز1[ز1ز1ز1 ز 1 ذز12< ز 2 ز12ذز 1 ز1ذ1 1 1 ز1 1[ 1[ [ز 1 [ذ1 ذ1 ز1زذ1 1 ذ1 ز1 12 1[ 1 [ذ1[1 1[ 1[ذ1 1[ 1 [ذ1ذ1 1 1[1[1 1 1 ذ1 ذ1 1[ 1[ز 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ ز ذزذ[ ذ[ 2 
مساله ١١28‏ 00000060008 0ببببب ا 
مساله ١١288‏ ةن تن ع ةن ةد 532233 2523325 253225533222332 5355533233 5553:2523 :53 دن تنوك 1 
مساله عع؟١‏ ب 1 وو لوا انو كك عو كن لاه د اطوااة كارو دكطواة ةد 1ش د رونل متاو لوا ل اا بللا ا من انا رك اناي وو الور ا وب 1 1 
مساله /ا2؟١‏ 52 :553235235222323 25:35:22 52 :2522:33:32 خخ 223253212222212 :ند طق أ 553532 252 2ك 201 
مساله ١١2/7‏ من كا ا طن ننه لطا 1 ركد كانه لقان كن كن د +2 كب لاط و داه لو دك لاط ف دن كد كاك د عط و جاه ددن ذاه تو كك اططكاء اد اك د علوي لك ل ب و ب 1 
مساله ١١2819‏ 2 2 2 2ز2ز2ز2ذ2ز1 ز 1 ز1ز12ذز12ز12 ذ1 ذ1ذ12 2ذ12 1 1 ذ1 1 ز 1 ذز 1 ذز 1[ 1 1[ [ذ[1 1 [ذ 1 1 1ذ1 1[ 1 [1[ذ1[1 141414141214141 [14[14 1 1 1 1 1 1 ز1 1 ز[ز ز [ز [ 1[ [ز [زذز[زذ[ذذ 5 
مساله ١7317١‏ ا ا 1 00 1 
كم و زياد كردن اجزا و شرايط ا 0 
مساله ١١/١‏ لمي د ابن الف ا لدان لد قة ادكه ف دكا ال دكن لفكت جام واه لاقع ع باة حا ب عر باط حل الكو سات ا م ورامية لطر ورد لا اا ا و 11 
مساله ؟'/17؟7١‏ ل در لل رن لت ار ل ل ل اي را ل ل للم لل وك ا و ال يك و ا ا 1 
مساله ١71/9‏ لف ا ا ا ا ات ا تاس مم ممما ادك سداد ا 511 
مساله ١717/5‏ ع د عد جا دس م معي ل جمس د دسي دعم اد مويه + عر د فجي ماد دم دس د ددا م و دس دع باع عه تس د لاسا م وعد ل دس مس فس ام ل عد ل و 11 
مساله ١١170‏ مكحن دم ل ل تاطة دكه ل ده دحم دكت م دكن ظ لمكم ع دان د حاة بح بباح باخ كلا بال وام ف د حي لات 6 ترد ا نبا لال لا ا اي 11 
مساله ١7١1/8‏ م عدت عا ا ع اا م وت لط مم ع ةع عع ين ا ع ع ب ا قلع ع مما د عمال د تمم ةل د ا 2 111 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8/؟ 78/١‏ /ا 








مسأله ١١1/1‏ 5 
مسأله ١71/8‏ ا ا اا ا ااا ان 
مسأله ١71/9‏ ا 1 
مسأله ١78٠١‏ لا 5 
نماز مسافر م ا ا ا 1 
أشرايط شكسته خواندن نماز] لقنن 5ن 3 نوات 1 طوة نن نانج 0 أجة تواون وذ تنقة 2 جيزة 2 د يجت لل لذن و 123 بنرا تال يت وت 334 وق +2111 
اشاره ا 0 ا 
شرط اول: ا 0 
اشاره ا 0ن 
مسأله ١78١‏ !ةن 1 كن نطلا ة لكي إ لدوط نج لان قز نا لطن 1ر2 :1 لبا 2 طق 1ن الل 1 ل ال ا ل 1 11 
مسأله ١787‏ ااا 1 
مسأله ١7/817‏ 00000 ا 
مسأله ١78‏ 5 

مسأله ١780‏ 2211 
مسأله ع8؟١‏ ا 1 
مسأله ١741‏ 1000000 #3 

مسأله ١784‏ 1ن 
مسأله ١785‏ سمي ادس دس مده كعد دعريد ع بيه د لسع م تس و مساز وتام تس دو لاد م ا م ا 61 
شرط دوم ما ا ل ا ا ف 8 ا فكت قا ات ا ا لي عاض ة اى اة اة ا عت ا باك عات ب ات اك عادر لاك عا جل م وتتمصاة دئا م ضاة ورد دنا تماد ا د ا لاد ا لق 0 1711 
اشاره 08 1 
مسأله ١79٠‏ 1#1000100007[أااااا ا 5 
مسأله ١791١‏ السام ماسو دس ادح معد لد عسوت مما عدج دس عاد ولس مد م و م ا 1 
مسأله ١7957‏ اا 0 1ن 
مسأله ١791‏ لحي يي شي شي ص شل ل قاع 





١١9 مسأله‎ 


١١98 مسأله‎ 





١.٠8 مسأله‎ 


مسأله ع ١.‏ 


١.17 مسأله‎ 


١: مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8/19 /ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/٠١‏ 8/1 





مسأله ١217‏ 0 اا بب1ب1 0023101 0 
مسأله ١1‏ 000000000000 2*7 
شرط ششم: 0 رن 
اشاره اا ا اا اا ااا 00 
مسأله ١1١‏ ما 00 
مسأله ١1١8‏ 121 
شرط هفتم: 000 رن 
اشاره 0 1 1 151313131314151 زذ51ذ5زذ5ذ[ذ[ذ[ذةذ#1315[[##[[١ا‏ ااال م م ا 2 1 
مساله ١١١8‏ م ا لا ا 5 
مساله /١١؟١‏ 1 1 1 1 2 2 1 1212 21212121212121 12 12 1 2 ز12 ز21ز2ز212ز2ز2ز12ذز21ز12 1 ذ12ز1[ز12ز12ز1 1 1 ذز12 ز12ز12ذز1 زذ12ز1 ز 1 1 ز 1[ 1[ 1[ 1[ز1ز1ز 1 ز1 1[ 1 1 ز 1 ز1ذ1 [ز 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ز1 1[ [ [ز1[ز1 1 1[ 1[ [ 1[ [ [ 1[ [ [ [ [ [ [ ز ز[ز ذز ذذذ 0 
مساله ١١١/8‏ مي ا ا ا ا 5 
مساله ١5١5‏ ااا ايا ااا ايلا ااا 4 14 141414141[ [1 1[ 1[ 1[ 1[ ز1 1 ذ 1[ 1 ز 1 [ز 1[ 1 1[ 1 
مساله ١١٠١‏ ااا 1 1 111 1 
مساله ١؟١١‏ ا ا 0 
مساله ١١737‏ ا ا م ا ا اا ا ا م 5 
مساله ١7١717‏ ا 01 0 1د 
مساله ١١7‏ ا را ل ا 51 
مساله ١١:50‏ تج سحو مس كمس دصي كمس ون د دب جمس دعبي لعا ودسادم دس ودس ودس و سا ع معد روعت للدم دس م مه ادم دس رمن ا عل ون ا 0 1011 
مساله ١١5‏ مد اي دكات ا مت ادح قن كر اكد ة لفت جب كط القت اف فا و ور بات جلا الكو امات ا و 6 مرامية جات ار ورا لل ا ا 1 1 
شرط هشتم: امسباحه جاع اعد ل سوم احم لم دسا الدع ع كط لحم حم مط عم عد عق د د معط ووو ع كع دق عباط م قود وممر عد فود وق ود لصي لطم د لوا رد 1511111 
اشاره ا 5 
مسأله /91؟١‏ 00 ااا 
مسأله /؟١١‏ ا بببب0000 ااا ااا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 7/1 1( /8//ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه نا/ا 1ز86م//ا 


مسأله ١١0‏ بب ب 1 از 210 
مسأله ١١00‏ ل و ا 
مسأله ع0١١‏ 115 [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ز ذز [ [ذ[ ز160آ'|ذز[ذ[ذ[زذ[ذ[ [ذ[ 1[ذ1 1[ 1 1[1ذ1 1 1 1[1|ز[ز[ 1[ 1[ 1 1[ذ1[ز[ذ[ز[ز|[ز[ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ذ [ [ [ ا 20 
مسأله ١١017‏ ا م ا 
مسأله ١١04‏ 00300256 0 ااا 11 
مسأله ١١09‏ اا ا ا 1 
مسأله ٠ع١؟١‏ 22000 1 2 
مسأله اع؟١‏ 1[ 171آ#000007#7#71#1717171أ0#أ0ا00اا0ا00ااااا 11 [1ذ[ذ[ز[ذ[ذز[ [ز[ز[ ز[ز[ذز [ زذزذزذزذ 2 
مسأله ع١‏ مس انا ع لاا 1 عاد الجن لكان كاد الات لزنو د لقان اللا 1ت انون نات الامو اناالا ا ا 
مسأله ع١‏ #######00#702_23232#22أأ اااي ااا 2 
مسأله ع١‏ 000 
مسائل متفرقه نماز مسافر :2223:2552 353: 5223:3523 تن ان :2233 3232 2235 2خ 3 3123نت فت 55 1115 
مسأله مع١١‏ 98--1#71501ا00ااا1أأااااااااااا لم0 
مسأله عع١؟١‏ 99999-59559929 0 
مسأله /اع"١‏ 1 1*1515ا ااا ااا 0 
مسأله ماع١١‏ 8د--ببب- اا ا 0 2000700000000 
مسأله وع١؟١‏ ب 0 0 7997979090989500ا(7اأأخ6060اااااايي 0 
مسأله ١/٠‏ ددبب1ب000101 0 0 
مسأله ١/١‏ رم 
مسأله ١/7‏ ااا 001 007 
مسأله ١10/8‏ مايل 12253 
مسأله ع/١‏ 27تز9ت 88 60668 898886868زت3ت37ت9337333ْ9ْخأاااااا 000 
مسأله ١١/4‏ 0000000000 1 71!|ز|!|11[|1أ0ا8808081([[ذ7اا 0 
مسأله ع/"١‏ دب0ٍ000000 ااا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نالا 1زم /ا 


مسأله ١/17‏ اا 11 1ج0زج3ج0ج0022 0 
مسأله ١/8‏ ر39200-9 00 0 97959797576537573700700|07000اا9ا3(7797979798989ْْخ6اا 0 
نماز قضا ال ا ص تمصت سم ام ادم الا بالود ا تا 527177 
[احكام] ال ا ا يي مي م ع م ار عا ا ع ااال لاا اي باصي اص ااا ا لاا 161071 
مسأله ١1/9‏ 2 اا#77539دا#ا3اتت أ0اااااا 20 
مسأله ١١8٠١‏ 98ددبببب001021 00006ب 1 2*3 2123 
مسأله ١١41١‏ و 0606860808080000ا60ا000ااأأااااااااااا م0 
مسأله ١85‏ 00000 
مسأله ١5‏ 7711172526 ا ا ا ا 0 
مسأله ١١86‏ 030000 77(73*30380670707070777ا79790خ606اأاااياياااااي ا 
مسأله ١١0‏ ل 2 
مسأله ع١‏ 0 0000 
مسأله ١1/‏ #713118ا#0#1ا1أأ7أ١اااااااا‏ 5 
مسأله ١١/‏ --ب-1110010010ذ1ذ1ذ17171ا7000000ا7ت تأي 0 
مسأله ١75‏ ااا ا ااا ااا 0 0 
مسأله ١9٠‏ ببببب00 0 0000 
مسأله ١١91‏ 00000000000 009900000000000 21 
مسأله ١957‏ 000303303030333-38373خ-ْ::6ة يا 
مسأله ١919‏ ااي ااا 0 
مسأله ١١9‏ و0020 7670906098986080980989890898080ا0777ْاااا ا 5 
مسأله ١١98‏ 0000000000000 ااا 00 
مسأله ع9١١‏ 121209 21 2 2 2 2 2 2 2 2 ةو 2و > و >و2و2و2و٠و٠٠>٠س>‏ >ب> > > > > > > 2 12121212121212 1 1 1 1 1 1|ذ1|ذز|ز|ز[ز[زذز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ ز ذ 252112 
مسأله ١917‏ 0000202020 0 776060000ا0ا70اااا0اا 5 
مسأله ١١9/‏ 0000 0 0 0 ااا ا 0 





١ مسأله‎ 


مسألة ع.؟١‏ 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عللا 1ز/8//ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/0 1ز/8//ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 2/4 8/١‏ /ا 


مسأله ع١‏ از 0 
مسأله ع١‏ 1 00000 
مسأله م١١‏ م 5 
مسأله عع؟٠١‏ 0 007008080806800 ااا 5 
مسأله /اع١‏ 00009 ااا اا 0101 1 ا ااا 0 
مسأله م١‏ دددبب-02 000000 
مسأله ١١9‏ 395999 171|أأأ0707|15١اا0اااا‏ از[ ذ[ذ[ذ[ذ [ ا 0 
مسأله ١64٠‏ ا ا 
مسأله ١ه؟١‏ تبربزبيةدد00020ا007خذخ3ذق3خ32323خ3اااارااااا اا 5 
مسأله ؟8؟١‏ ددبب 0010121‏ 000 
مسأله 7ه ١‏ 20-9 
مسأله ه١١‏ 18 1 1 211 
مسأله ه١١‏ د ؤإآد دذدتت333أأ1أأااااااااا اا 2 
مسأله عه؟١‏ ا 
مسأله /الم١‏ وباب 22312 
مسأله م١‏ 10101 #*#*#7#*#*# [#*#*#*#*7خخ9خ69ااا اا 
مسأله ١89‏ 011 ااا 
مسأله ٠ع؟١‏ تس سد سس عدر داعس كدب اميه لد مدي مصس د دصي رمس 2 ذم ساد م معاد مم تاس م دسي ع 7الراد و د سدم م د ساد م مسد ودصاد م وس عل ل سماد ل معطا ور ميت ل ع )1 
مسأله ١اع؟١‏ را م5 
شرايط امام جماعت لي م ع ا ا ع معي و م ا 10 
مسأله ؟ع؟٠١‏ ا 77077000ا7ا#7أ#آأآازا3تأأأ00000000١0ااااااا‏ اي 6 
مسأله ع١‏ 0 ااا 
مسأله عع؟٠١‏ اا ال 6 
مسأله مع؟١‏ بد000101020 ااا 





مسأله عع؟١‏ 


مسأله /اع١‏ 


مسأله بممع؟١‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /ال/ا 1ز/8//ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالالالانا صفحه 8// 1ز/8//ا 





وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت(© )١‏ م ا رين 
مسأله ١9‏ 0 
مساله ١595٠‏ سقس انام انس دا امد رح د رامد لاذه 2 الجلادا د الايد بابلا وا لد اسن موث عات و د القن عا دع ولط ما دام القن ماودوة رمن فد قاكة مدا د ذاا نلف تم 83 
مسأله ١9١‏ ا ا ا 010001110 
مسأله ١97‏ و0000 0 
مسأله ١99‏ 09 0 0 00 0 00000 ب 2520 
مسأله ١9‏ 7-9 زؤز[ز[ز1ز1[1[زذز[11ذ 2 
مسأله ١98‏ 01000000000 
مسأله ع9١‏ لح لالب ل ع دان 11 عد اللا كن عاد لون الوذ لقان لاد 1 نت لاما ون الات ااه و تالالا جا وات ل ا وو 61 
جيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است )١(‏ 0 
مسأله ١91‏ 0 ا 
مسأله ١9/‏ وز 1 [ز1[ز[ز[ز[ذ1ز1ز1ز1ز1ز[ز1ز1ذ[ز1[ز1ذ1ذ[ز[ز[ز[1[ذ1[ذ[ز1[1ذ[1[ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[زذزذ[ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ1ذ1[ذز1[1ز1ز1 1 1[ذ1ز1[ز1ز 1 [ز 1 [ [ز ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز ز ذ[ 1[ 5 
مسأله ١99‏ 11 1 1 [ز [ز [ز[ز[زذز ز [ ز[ [ذ | زذز[ز[ز ذ ذ[ذزذز[ز[ز1ز1ز 1 ز1 1[ 1 1ز1 1 1ز1ز1ز1[ز 1 1[ 1]ز1 1 ذ1[ز1ذ1ز1[1ز1ز1ز1[ز1ز1ز[ز1زذ1ز1[ 1[ ز1[ 1 1زذ[زذ[ز[ [ذ[ز [ذ ذ[ذ [زذ[ [ذ[ز 1 1[ ذ 1[ 1[ [ [ذ[ [ 2 
نماز آيات ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا سا لا 16 
[احكام] « لتحي توم ء اليه لانع + لاط مان لا جلطوراء اليه لايد جلماط- ممما جد ا الت اد لماعك ب اانا اط تاه الج ناج لطت بك لطا ب اك اد :ع بم ل 11 
مساله ١6٠٠‏ ل ل د د 1 42 0 
مسأله ١0٠١‏ 00 99999760676767676707070707600ُُا77(979اااي 5 
مسأله ١80٠7‏ 1-ب-ببببببببببببببب-777ددذددذدد--ددبد-د [ ذ زط 22*00 
مسأله ١0٠‏ ااا 00 
مساله ١60٠5‏ 2 نع لع ل اا لد عد ل م د ل تك 1 تي ل كر كم ل ده 6ك اد لس دل لوقك م 2 1 مه ان لوف لف 1ك ا ا ا تي 1 
مسأله ه١٠0١‏ 31900000000002000أ5أ5أ|أ11115'16|[أ[1[71575#7[#آ#[3[#ة7#113#ا 5 
مسأله ع٠0١‏ اعاند ع دسو سدح د مسو ا اديه ل ماسحل عرزن عاد عاد حل لعا د ماهد م احاح ونا اد لات رت لل اد لاد عا د لا ا 81 
مسأله ١8٠1‏ م را 50 
مسأله ١0٠١/8‏ 00 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 1/9 881//ا 


مسأله ١0٠9‏ اا 0 
مساله ١0٠١١‏ لان با حك ل را ا 1 3 ا ا ل 1 وب لو اا و ل واوا لو قو ا د اا را ل ع جو حا م عر قي لعا 1 2 1177213 1710 
مساله ١0١١‏ م ا و ود وا و لاا ل اا ما ل ل الات امي 2 عر ل ار لعا ع رك لاود او ماد م ل لك د له ك2 د ا 581 
مساله ١01١‏ ل ال اك ل يار ا ص قم م ار ا كر ل ةك و ل ا لح ات ا تيد لم او 2 1/1 77 
مساله ١01١١‏ حاكن لا الو ا بر 1 ا دل ااا لخر لاي ل ل ل ا ل ادي الات لاي لك انوا ل لاك عو الا كر اناي حا وال و ا 11 70 
مساله ١80١5‏ ددخْ 35522353235333 22خ 23352235542 2253 2-3535 3555 223322525333223 2225322232 23222552232 5521 525324 781 
مسأله ١01١8‏ اذ زذ ذذذذذ 1 

دستور نماز آيات 1ز1[1[ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ز1[1[1[1[1[1[ 1[ 1ز1[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ذزذزذزذ 0 00ظ2 
مسأله ١0١2‏ - 00ر0 1 
مسأله ١0117‏ 220 
مسأله ١01١/8‏ 0 اال 
مسأله ١019‏ ا دبب-0 0 
مساله ٠1021 11 ١0٠١‏ د رد 
مساله ١05١‏ 2 ز 2 2 ز2 ز ةذ 2 2ز2ز2 2 ز ز2 ز2ز2ز12 ز 1 ز 1 ز 1 ز1 ز1 1 1[ 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ز [ز [ز [ [ز 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ذ1 1 1 1 1[ 1 [1 1 141 1 1[1[1 1 1 1[ذ1[121 1 ذ1 1 ذز 1 1[ 1[ [ز [ [ [ ز[ز زذز 1[ 
مسأله ١0757‏ ا 1ذ1آ#آ1#11 1 0 
مساله ١057:‏ مايا1 #31 1 
مساله ١605‏ ار ا ا 5 
نماز عيد فطر و قربان 000000000000 
مسأله ١070‏ ا ااا 0 
مسأله ع؟0١‏ 5 
مسأله ١0517‏ كآدد1000000010 1 7907570ا0ا(أا0680اا707ا ااا 1 
مسأله ١0578‏ 939-952 ااا 
مسأله ١059‏ 7'7707600(06060606000000((أا*اخ6ااا يا 1 
مسأله ١09٠‏ ا 800000009000000008986989800 د00 0 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/8٠‏ 881//ا 


مسأله ١07١‏ ااا ااا 
مسأله ١077‏ 1 070757/070/7070/0707070707370707070707303000333ا90ا777970707970797098989خخ6اا 600 
مسأله ١07‏ د 2 ------ 5212 
مسأله ١07‏ دببب002 0 0 
مسأله ١078‏ ا اا 000 0 
مسأله ع07١‏ 12122 
مسأله 0717 ١‏ -- 2 
مسأله ١078‏ 1-0808908080505056--ت373313ت73تت7تت0007خخ9ااااااااا 5 
مسأله ١079‏ 731 00000 ااا ا 5 
مسأله ١0٠‏ 2 :32ت 352 16 2نخ :2 3:12 نن خت كر ددنت :ا دكيا دنت جتنت !2 ترا نت نط :ات :5 لات 4ت ترات :3ن 2 3052212 2 2:2 ات 1ت حت :نكن 322235 عزز 81/2 
مسأله ١0١‏ ا اا ا ا م ا ا 1 
اجير كرفتن براى نماز 0 ان 
مسأله ١057‏ ا 0 0 
مسأله ١09‏ 00 0 
مسأله ١0‏ ام اا 0 
مسأله ه0١‏ 1000[ز[ [ز1[ز[ذ1[1[ 1[ 1[ [ز [ز[ز[ [ [ [ ز ز ذا 
مسأله عع0١‏ وة030ة0090ة0ة00ة900000000000 1111[ زذز[ز[ز[ز[ ز[ [ 21 
مسأله ١0*17‏ ا 0 
مسأله ١0/‏ 10-77 1ذزذ 11 731اذأ!ذ|5ذ|ذ[ذ|ذ|[ذزذ[آذآأ[أذ[1[#1[ذ[[أذ77١‏ 0 
مسأله ١09‏ 777ب 252 
مسأله ١00٠‏ ا اا ا 
مسأله ١84١‏ 0 
مسأله ١007‏ 303300000000ذخذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ|ذ[1[ذ1|[أذخ0ا06 يا 
مسأله ١005‏ اي + ز1ذ[ذزذزذز[|[ز|ز|ز[|[|[|ز 1 |ذز1 1 1[ 1 1 1| 1 |ذ|ز|ز1|1| | 1 1|[|[ز[ز[|[ |[ 1ز1 1 | |ذزذ1 1 1|ز1 1 1|ز 1[ |[ز[زذزذ<ذ< <<[ [|©[آ1#أآأ 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 81 8/1 /ا 





مسأله ١00‏ ال 6 
مسأله ١008‏ 00 0 
مسأله ١002‏ م ل ل 5 
مسأله ١0417‏ ا ا ا 11 1 100 
مسأله ١08/‏ ببدبب ا 11 
نماز جمعه طن عشج ؤْوْع 5 جء 3 45خ 53233325355333 23 :2325:23:23 2غ :222:1 2233:2 25523253553 2113:35:25 :2 52 
اشاره مكوانة امبديه ا تدع مطا و لكوي طلا كلدي لالج اناد + لاعن لال ؟ دللا أذ د نا عط ناا ألم شح درم قاط ب لماه لط تاه دم ذل لالم ره م ا سوم ا اد عا 
بعض احكام و آداب نماز جمعه نظ خخ ؤدَة فخ ود جْعْدْنْةمْوْدذْةئْعْج 2355353 353:23325333354 332 5ذ 533533 3:5ؤخ:5223:55 21 د 52 
مسأله ١‏ معط كا اكات الا لاع ذا لان اكاك عد الاك د لك د عاد لان اتن د لالطالا ل للا لطا لا ا ا ا ا ا 12 
مسأله 7 000000 2 
مسأله ١‏ 8900 ا 
مسألة + 1 
مسأله 0 عادو رانف طون ونا ود كل عو لالد كه الطياك تلظو االو للك لان :ل ونالاة و طلانان ايا :لاا لطا وا ل اا 1621 
مسأله ع 108 1 1ز1ز1ز1ز1زذ1زذ1[1|[ذ15ذ3#31[1[أ[#أ[007ام ا 8 
مسأله ٠‏ ا و 
مسأله / 51:2 235253 20 3 52 531 325325321 53ت 14 ف 56 قث لطن انث 5 2 55 ذ قث 5 زولك 5 5 1ن 5ن 1 5 1 د نت 4ت ا ا ا ا 2 621 
مسألةة 0 اا 
فسألة ١١‏ ا 000000 
مسأله ١١‏ 0 ا 
مسأله ١١‏ امم ااا يا ارا ب00000 0 اا 
مسأله ١7‏ 0 ا ااا 
مسأله ١‏ ممم 000000107 0 اا 
مسأله ١0‏ ا 
مسأله ١2‏ 1100000 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 81 1( /8//ا 





مسأله ١1‏ لدبب 00 ا 
مسأله ١8‏ ا ا ددب 00001‏ 0 
مسأله ١9‏ 1 1 1 

مسأله ٠١‏ الي لصي يي سي الل ل اص ل ل ل ل 5216 
مسأله ١؟‏ 000 ا 1 ااا 
مسأله ؟؟ 07 3000| 37373اأأاأااااااااا اااي ااا 
مسأله “87 كج فين اووس انا تله نيت اطادي أن ماده تارذ اند طاء اانا أ اد اط ماك الا اد ام تاك ان اه ال 7ك اناه ماو تاد اك اا ل ا 1ع 
مسأله ؟ -بب00 7 [[0060607077#77أا اي ا 33 2 
مسأله 0؟ كام انا ا د لان كان عد الاق اك اد ليان كركذ ليان اللا دان ف ان مانو انا ال لاا لما ااا 1 
مسأله ع؟ 98 ا 7# 00707077أ0607١6اااياا‏ ااا 
مسأله /1؟ 0 
مسأله /؟ و-101 1 0600070707070700077#7[7#7#75151اااا 33233333200 1 211 
مسأله 9؟ 0 
مسال تع 1#1#7[1#1311000أأ7#7أأ0ا0اايا ا 00 مم0 ةي ةا ا 33 
مسأله ١ل‏ ا ا ا ا 1 ال ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا 121 
مسأل ++ 0 
مسأله 89 3 1 1 1 1 1 05 3 67676067607070705ا801010ا*“ “[ “[أأأ[أ0١ايا‏ 5 
مبالئع* ااا 
مسأله 8" 582 
احكام روزه 0 ااا 
اشاره 0-5 10105101020202 1 101 1 1ز[ذ 1 1|[|1|1|[|1 1 1[1[1ذ[ذ1ذ[1[|1[ذ#1[1[#[7#11#اا ا 
نيك الإعد تاعس عدا د شد ل مادم ل دادع حم امت ماما لح عاد حل عاد 11د مامت دح عاد از لاز عا ا اح رع اع ا 621 
مسأله ١009‏ 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه نام 1ز8م/ا 





مساله ١82١‏ ا اا ا 1 
مساله ١62”‏ ع و ار رض يض اي ا ا 5 
مساله ١629‏ ااا يي ا ل و كلا و وكا فخ ا 
مساله ١62‏ م ا ير ا ص ا سي ل صا ا ا راع 
مساله ١628‏ م ا ا ا 1 11 1 
مساله مم6١‏ 3553 332252333235535 552 353ذ :2222:2225 1 ب 22 25 57 
مساله /اعة١‏ ا ا ا 2 2/24 
مساله /2ة١‏ 2بببب00000012-2 1 1 1 1 1 ز2 1 1 ز 1 1 ز1 121 1 1 ز 1 1 1[ 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ [ 141 1 1[ 1[ 1[ [ذ 1[ 1 [1 1[ [ 1 ذا 0 
مساله ١689‏ ا ع اا الع لكوت كنع كوكناه افوا للد ةلطلا لاما طناك ل انا ا قلات ماما لفان ون حلا ا لاما وا ل ل ا د 
مسأله ١017١‏ ا 7 #71 ات 001010100000000 ز[ز[ز[ز ز زذذ 5 
مسأله ١41/١‏ 7 ة ةزة5ؤ5ؤ1315353ز13ؤ1ؤزؤزذزذزةزؤةز[ز[ ز ز ز10000000 1 |[ ز[ |[ [1[1[1[1[3#[3#[1[1[1[ذ1[1[1[ذ[1[ذ[1ذ1|1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [| |[ [ز[ ز ز[ز[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز ز 1 
مسأله ١017/7‏ بب003 0 0 007777ااا0ا060600707070777ااا0ااااياا 0 200للبب0 1 
مسأله ١21/7‏ 932 1'''!||||!|ذ|ذ|!1|1[|1|[|[|[|[أ[|11ا[“ اا اا 1 
مسأله ١417‏ -- 129653 
مسأله ١17/0‏ م ا ا 1 521 
مسأله ع/1ه١‏ 5500000ذ#ذ#[#[7####أ0١60اااياااا‏ 1 
مساله ١81/1‏ رماو ا ا ا ا ةلش تتشت صمت و 2 
مسأله ١21/8‏ 3837# 7 77073307(3ْ7ْ797ْ9ْ9ْ6ْ6ْ66اأةاةية 2ر5 
مسأله ١21/9‏ اذا( “ااا ااا 
مساله ١80/٠١‏ مس سي م لماعو اع ات ا ا ا ا ل يي يا لق لي لت ل مل حي ا ف ف بع لوا 3 او ال ع 1571/10 
جيزهايى كه روزه را باطل م ىكند ا ا ا ا 0 ين 
اشاره اعد د بر دعام مدع م و مد مدر رد درسي ود و جارد عر ل قر بعس دك رد سي ل عد د م مد دم دس ممم ره موسه مقع دو تك ل دس م مك ا ممسد ‏ ل اه سو /1 
مسأله ١8/8١‏ 0 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عللم از 











272848 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/1/8860 








؟ دروغ بستن به خدا و ييغمبر اناك نان ا ا اماك سان سال ا اك ا حصا سا اال ان الات ا اا الا ا اا ا سا ااال ااا ا سا ااا ااا ا ا ااا 1601/9 
مسأله هء٠ءع١‏ ع ص م 5 
مسأله ع٠ع١‏ الا ع ع ل ا ل ل ص ا متت مال 1 
مسأله ١2٠7‏ ل ل ص ص ص ا 01 
مساله /٠م١‏ ادنك ام دوا لادوه ك موا و لووط د اطع ديو ككاكء ااانا طحا راان لطلانا د ورران لو ناد اا ل اناد اانا ا لما ع لطي ف و لوو أذ 2 11/0 
مساله ١2٠5‏ :365325552235353 28خ ذ 555325582 5532 5232 - 225355233522333 223322332223222 تططء ‏ ع ذ شع توه 222 325 225 252 11/0 
مساله ١2٠١‏ 00000 م 1 
مساله ١2١١‏ ا ا ا ا 2 د 

0 رساندن غبار غليظ به حلق لي يي يي يش ئش و ئش يش رض ا 7/6 
مساله ١2١7‏ 7““““ددد“بد ‏ *22 
مساله ١م2١‏ 1 171#أ1#أآذذذ ا 
مساله ١2١‏ د11+١+«!<«<ظ|#[1|[<#1#151#1[ظ1[ظ1[1[1[141[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1‏ 1 1[ 1 1[ [1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز1[زذ[ز[ [ز[ 1[ [زذ[ز[ [ [زذ[زذ[ ذ[ [ [ [زذ[زذ[ذذذذذ 12 
مساله ١2١6‏ 1 2 1 
مساله ١2١8‏ ::-ردرذد77-ذ77دذدذدذد7دددد7دددبدبد“ب“يببلبيبببلببببببب“ببيب“ببببببببببنبب“ب“دب 112 

© فرو بردن سر در آب دام نوا لمانا للب كلانه دع كيه ١‏ لط جك كط تددن تمد دك لل قد جنا كك د اناك كود ناه مدو ناه دود نك مانا دو امعط ام ملو سي 1 1م واد فد 11/77 
مساله /١١م١‏ 1 0د 
مساله ١26١/8‏ ااام ااا 1 1 1 00 
مساله ١21١19‏ تبي دس لامع مك دس لمم امس ف دعبي مسو دمي كمس ا مدسله مااع دسا و دسم ء ساد ع وعد مو مسااد عدم ل م مه ادم دس رو ان وك 101/1 
مساله ١2٠١‏ ا ا ا 5 
مساله ١25١‏ ا 0 ااا اا ا 2 ١1010020‏ 
مساله ١2657‏ ا 1 ا 1 20 000 
مساله 57م ١‏ ددج مك دس ع ساسع ل دس ل دعام د مسد ا موا يد م سرس ع د دي ع دع سا دما م د ساد ع داع مه وس اع د تع سام و مد تس لم ا ل ا تو 1/1/7 
مساله 5م2١‏ م رار 5 
مساله ١2560‏ ااا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 78/184 /ا 


مسأله ع؟2١‏ اذ[ | [ز1ز[ز1 1 1ذ|[1ز[|[ذ[ذ[ذز1 1 [ذ[ز1ز1[1[ز1 1 1[ذ1[ذز1[ذ1[ز1ذ[ز1[ز1ز1ز1[1[ز[ز[زذ[ [ذ[ ذ[ [ [ 1 [ذ[ذ 1 2100 
مسأله /1؟2١‏ 10-1141 1 00777777[70000707080807060686060608707070707070/0/1717170/01خ6اااا 0 
باقى ماندن بر جنابت. حيض و نفاس تا اذان صبح 5 
مسأله /؟2١‏ 00 0 
مسأله 9؟2١‏ 0 ا بببب00002 ااا 0 
مسأله ١29٠‏ ا 0 
مسأله الاع١‏ 000 ااا ا 0 
مسأله ١2987‏ 100[ [ذ[ذ1[1[1[ز[ذ[1[1[ذ1[ذ[ 1[ [ز ز[ [ [ [ ذ 0 
مسأله اع ١‏ 28 1آآةآذ1آةأ00##ااا0ااااااااااا اما 1 
مسأله ع”اع ١‏ 1111300002 [ ذ 1 
مسأله 0”"ع ١‏ 7 10000000[ز[ز[ز[ز[1ز[ز[1[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[زذ[ذز[ز[ز[ز[زذ|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز [ 1 21 
مسأله عباع ١‏ ا م دببب0 0 
مسأله /الاع ١‏ 0000000 0 00 
مسأله ع١‏ 6 شش10060# 
مسأله 9ع ١‏ 09 00000 
مسأله ١2٠‏ 9 ببب3277007000000 2000 
مسأله ١عع١‏ 0101 0 ا 
مسأله ؟عع١‏ 010121201201211 00 
مسأله عع ١‏ ببب000020202102 اا ا 0 
مسأله ععع١‏ 60000080800002 ذ[ذ[ذ1ذ[ذ1ذ1ذ|[زذزذ[ذ[ز[ز[ز|ز[ذ|ذ|[ذز1[ز1ذ|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ ذ ذ[ [ ا ا 25*10 
مسأله معء١‏ 000000 دب 0 
مسأله ععع2١‏ 97 700077ْ7ْ7ْ7/079ْ0ْ:ْ:-:-:ْ:ْ:١:ةة‏ 1111 
مسأله /اع؟ع١‏ 586---تا|أا|||أأ7ااا ااال 
مسأله لمعء١‏ 77707070707038أ0000007070707ا ب 101010|زذز3[0[11[[#ة# ذأ 5 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه /81 1ز/8//ا 








مساله 9م١٠١‏ ا ااا 0 ا 
مساله ١28٠‏ ا ااا با ل ال را ل 3 اا ا ا ل ل بط لو اا و ل ل وا لو تو ا ا اا ار ا ل ع تو حا م عر قير لعا دا 1 1ر1 
مساله ١28١‏ م ل ا د وا و لاا ل ا ما ل ل الات ام 2 ار ا ار و عاد لك رك لاو ةلو ا م ل لك د لهك يك 2 
مساله ١285”‏ 02021212121211 ااا اا 
مساله ١26815‏ ا ا ا ااا اا 

6 اماله كردن 53ج 1216 31 وال كط نان جا جتنن :د نط1 لططيزة شالن ات 21 نلاة . رذ جر 3 1 لت 11 :ار تت 2 221 11ت ذ ني 51 
مسأله م2١‏ ا ا ل ل 

9 فى كردن :52:3 :23:32:23 52 53223315333223 2323222325553 5خ 222545223253835 2223:2123 :224 1ل 
مساله ١2808‏ ل ا ا ل 111 
مساله 88م١‏ 2 2 2 2 2 2ز2 2 ز2ز2ز 2 ز2ز2ز2ز12 1 ز 1 ز 1 ذز1ز2ز12ز1ز1 ذز12 ز2ز2ز1 ز 1 1ز12 ز1 1 1 [ 1 <ذ1 1[ 1 ز12ذز12ذز12ز1ز 1 ز1 1 1[ 1ز1 [ 1 1 1 1 1< ز 1 1 1 1[ 1[ 1[ |[ [ ذ[ذ[ذ[ز [ 1[ 1[ [ ذ[ز 1 [ذ 1[ 1 1[ ز[ [ز ز [ز[ 1[ [ز[ز [ 1[ [ز [ 1[ 1[ [ 1[ [ [ [ [ [ زذزذزذزذذآذ 0 
مساله /81 م١‏ 1 1##3[أآ#ذذذذ ع1 
مساله ١205‏ 001010101010100 ز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ز12 1212121212121 12121 [ز1[1 1 1[ 1 [ز [ذ ذا 0 
مساله ٠‏ مم١‏ ا 1 1 1 0 بر 
مساله ١عم١‏ 7 ؤزؤزز [ز[ز[ز[ز [ز [ز [ز[ [ [ [ [ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ذ[ [ [ [ذ [ 1[1 1[ 1 1[ [1[ 1[ [ [ [ز [ز[ز[ز[ذ[ز [ز[ز[ز[ [ز [ز ز[ [ [ [ ذ ذزذ ذخ 0 
مساله ”عم١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 
مساله "اعم ١‏ ااا ااا ااا اا لا 1 1# 1 
مساله #عم١‏ لسسع او 0 لع اط كر عد ونا لا دكات ال رتل2 لا دوكر 2 لت لاك كدت لمات نط نباك وال تلات م ساقت بدن ماكلا مط دده اوالا ل لاك تت اا لجا قا نت 1 )1 1/1 
مساله ١228‏ لأسي دس امع مك دس لمم امس ف دمو مسو دمي كمس مدسله عام ء دسا مومسم ء ساد ع معد مو مسا عدم م مه لدم دس رو ل ان كل م 12 1/11 
آنجه براى روزهدار مكروه است )١(‏ وومص فضي ار ا راش ص اص ص م م م مما 11 
مسأله ععع١‏ م م 5 
جاهايى كه قضا و كفاره واجب است اا ان 
مسأله /اعع١‏ ا ااال 
مسأله ممع2١‏ 0000006000 1 اأخاا0 ا 1 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه 8/8 78/1 








١7١8 مسأله‎ 


مسأله ع١7١‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 78/1/89 








١788 مسأله‎ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/8/١19٠‏ 


كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست ا حا ا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا 


١7 مسأله‎ 


١78 مسأله‎ 


مسأله ع7١‏ 


١1/81/ مسأله‎ 


١7/8 مسأله‎ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه 91 از 


روزههاى حرام و مكروه 9 ا 


مسأله م7١‏ 





272848 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 98 78/1 /ا 


مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل م ىكند خود دارى نمايد -د-دبببب0 0 0 0 00000 
مسأله ١704‏ ت00 0 006808080[ |[ ااا 5 
مسأله ١1709‏ 11*11 
احكام خمس اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اااي ااا بب0021 0 ا 
أمحل درآمد خمس] ري ا 5 
اشاره ا غ212 
مسأله ١17/2٠‏ 000000000000 18708707001 

00 منفعت كسب ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ١ 
1000 ١1/ع١ مسأله‎ 

مسأله ع١‏ 000000 ا 30000000 هشه>”غه«1 

مسأله *اع/1١‏ اندو راسيو الاج وراد دعو جق د عوء لدنج اطي و وذ وماج دامجاما املاع لا ناك اكات اماد ا عا لمق اك ال اج لق اال او لالطو اك 1 سل ةا 17ل 

مسأله عع/1١‏ 33030310 0000ا060909090070709707070ا6اااا6ااايايااا ا 1ذ1[ذ[ز1[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 1 21 

مسأله همع/١‏ ا م 01 

مسأله عع/١‏ 070 ا|خ0777ا00ااأااااااا ااا ا ذ[ز[ز[ذ[ز[ز [ 1 00 

مسأله /اع/1١‏ دددب زذز ذزذزذذذذ 0 

مسأله مرع/1١‏ 001 0000000000000 2121131 

مسأله وع1١‏ طب 70707070707ا0اا09ا0 ااا 0 

مسأله ١177٠١‏ ا 0 

مسأله ١1/7/1١‏ .11010101 ز 1 1 1 1 01 1|1ذ11[1|[|[1[1[1اا0ا0اااااا 0 

مسأله ١17/9‏ 99609696969090958ا996009ااا9اأ7ا7ْ|ُاااااا ا 0 

مسأله ١/1/9‏ د57 دتتتأأذآاااا ا 

مسأله ١1/7‏ ا ااا اا 00001505 

مسأله ١1/4‏ 3 310101313131312 15101|ز101|[|ذ11|[اذ1||أ||[ذ1ااااااا 0 

مسأله ع//ا١‏ 0080808000 ااا 0 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 9 1( :78 /ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه عل9 1ز 7/88 








مساله ١8٠١‏ ال ا 
مساله ١8٠١7‏ رع ل ير يش شر ا لس م موه دممح دس ممه عدي و#ممو /1ة 
مساله ١8٠١75‏ ل ل اي ا الاي ا اص ا ص ار عار صر ري الاوك ار اا ص وه الال عم وخ يي 0 
مساله ١/8٠١5‏ اما ال ا ال ل وس ام و الود ب ا ا ال ار ل ل ا ل ا لف ا د حا برت اميا ا 12 01/7 
مساله ١8٠١8‏ م اا 0 
مساله ١8٠١8‏ 1111-5[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ز[زذ[زذ[ز1[ز1[ [ 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ذ[ز1[ز1[ز[زذ[زذ[ز[زذ[زذ[زذ[زذ[ذ[زذ1[ز[ز[زذز[ز[ز[ |[ [ز[ز [ [ [ [ ذز ز 0 
؟ معدن م ا ا ا ا ا ا يي لض ا الاي ا لدت ل و لوي م عد ا 0/1 
مساله ١8٠١017‏ 252 53ج 33خ :25523 252 :22:23:33 23 :513 :234535352 25 2135233 5203 :2ه 222342 0/252 
مساله ١8٠١/8‏ م ل ل ا ا ا ا ا ل متي تا مي لاا ا ا ما 2ه 4 
مساله ١/8٠5‏ عجعج 3322 522452222225522 2233:3553 22 222:22 522245422228232 2344 :041/2 
مساله ١8٠١١‏ 3 كاي نوه لداع لان ا تحنو دوه واه لاخو نط لعجا كاد لاون 3 اماد لو وا اماه لوا نوه ول اعد لكا د نيوا لظا كاك فرلا دا لحف ناك طم اوور لك طم وأ 03/1 
مساله ١8١١‏ 2 فخ ةن ا 2513353 5223233 253331 503223323333 353322231 821/22223222332 
مساله ١8١7‏ م 0 
مساله ١81١7‏ مد وذ عو تعد د نود ل نج 62 2ش نظن نط طن نت 23221222 :52د ونه 04خ :22331523213235 80:52 
مساله ١8١5‏ ا 0101 
* كنج :5:55:32 :5 23253 3-5322 232523252232232 2ن عا خش خخ 225513-53 نه ننه 1 انتوم اتاد كدو ذخو 045 
مساله ١816‏ ل ا ات ا را م مششمش اشام لاف بت 2 مادم ماد 2 واد ناه مدت موا لفسا ا لمالا لا ف ل لا س2 ا 08:8 
مساله ١81١8‏ ا كم م م ل ع ا ا ا ع 1م تق ا 1 ا 0/1 
مساله ١/8١١1/‏ سيا ا ب مي ا يت ا بات لمحي تع مك ال دك لمكن طن م كلح الل حي ماك خلاع نظ و رصعي جد للة جد ساف عدم ل راي ف رهطا دح لا ساد ا لايد ا ا ا 1 0 
مساله ١81١/8‏ عو معاد وده لع ل ل ل د لوه عي لطا لع رك لم لد ل ل ملسم م ا عق عدم لع مقع لل ع ل و اع و ل ل د ات 3 
مساله ١81١5‏ ل ا ا تق را وا لكوت اا اوه قا مركو ا حا لب عاق لبك اا و كار كاك فر او ا د لا ااا ا ب 00/114 
مساله ١85٠١‏ ملم مذ مس ددسم دوه حم تمس ل دمي ب مس مدعي ملسم عمد ادم دس م مد د ع مسد م فاع دع بعد د ع احم دام عه ل م مع مس وا سمي م عط ل م 1 00/118 
مساله ١85١‏ اا ال و ااا ا ا ا اا لاعت عا ا لا لاطا ا ا 1 0011 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/8196 


مسأله ١877‏ بز ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز 1 20000101 
مسأله ١877‏ 0 101 ا[#ا0* * * 3 06633 
مسأله م١‏ 100 1 1 1 1[ 1 [ز 1 1[ 1ز[ز [ [ 1[ ذز 1[ 1[ ا م 0 
مسأله ١870‏ 8 اا ااا ا 0 
مسأله ع؟8/١‏ 60600-30020300 ااا 
مسأله ١8717‏ دددد1000ز[ز[1ذ[ذ[ذ[ز1ذ[ذ[ز[ز[ز[زذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ ز[زذ[ [ [ز [ز ز ز زذز ذخ 
ه جواهرى كه به واسطه غواصى به دست مىآيد دا تويك ء طان جد عدوماء لحطاناك اناك اماك لماج د عند تاد «دطناء طميواك طما غاب مماعا وك ام علطم وك ابر عأ ابض 1 0117 
مسأله ١878‏ ا ما 1111 ذ[ز[1[ذ[ 1[ [1[ذ1[1[زذ1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز ز زذ ذخ 
مسأله ١859‏ 0000022 0 ااا 0 
مسأله ١8٠‏ 2222 2ن 2 12 نت يا و جا د نط :لواح نط 2 2ج ترات ل تر :2 للا ل قط 2ت ترات 2ت 22 :تت ل لو د 5 ل 2 لل ات تن 1ق :222222 202 1 01 
مسأله ١/9١‏ ام ااام ز 1 000 
مسأله ١/799‏ 0229-89 
مسأله ١/8‏ 0-0305 ااا ا 
مسأله عم ١‏ 0053-9538-8986 
مسأله ١/88‏ 10018ذزذ5ز1515ذ1[[1ااااااا 111 0 
مسأله ع8م١‏ 00000 ل 00 
ع غنيمت م ل 1ن 
مسأله /3م ١‏ از 0 
زمينى كه كافر ذمى از مسلمانان بخرد دده د دكات لدم للد كات ب ا عاط لقح ما علا داك بايا جنار للة ج تسا حا ورف ل ونتياة جا ةعرد السام لاط ا للك ا ع 0111 
مسأله ١/78‏ تز8--ا31 #3 #3 #)003030/0/0ُأ6600اا 0 
مسأله ١/589‏ 7727['[أا[|ااا ااا 0 
مسأله ١85٠‏ 34 اس ع عر خا ع ارح عادر د عاد اا تب حت اج عن عاط يه د د بعر اا رو ا ا ا ا ا ا ا و عد ل مف ا ل ا 1 
مسأله ١8١‏ 000 ا 
مسأله ١8857‏ ا 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفحه 8/19 /ا 








مصرف خمس ا ا ا ل ا ا لي ا ا ل ل ا ل ل ل د ل 01 
مسأله ١/89‏ فض 6 ان 
مسأله ١/5‏ اك 
مسأله ١/88‏ سس واة 
مسأله ١/82‏ 100000 
مسأله ١/51‏ م ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا 00 
مسأله ١/54‏ اع امي طانم اام لاي لال ١‏ تلن الم لالم ل ده وا ا قا لج اد ا تاك الج ا اسيك انج أ ا 7ك الما اد اسع اك 1 11 مد 1 11ل 
مسأله ١/59‏ 22 
مسأله ١88٠‏ 00000 
مسأله ١881١‏ 10000 
مسأله ١847‏ م و اص ا ا صا ولا وب روا رم اياك ا اا راك ا ا ا 812 
مسأله ١/45‏ 21213000 
مسأله ١88‏ 000000 
مسأله ١/00‏ ااا 0 

أبرخى ديكر از احكام] 537 “+ ش21 
مسأله ١882‏ 81 00000000 
مسأله ١/41‏ 00 0 1 
مسأله ١88/‏ ددع د اديه لجا ل عوية ال جب عدي اج اك ا ا ا لا شي سس شي سق ع 011/2 
مسأله ١885‏ ا ببب0 10000000000 
مسأله ١8٠‏ م و يي سي ضاي م ا ا مت ااه 
مسأله ١/١‏ ا دب 00000000 

احكام زكات ل ات 

[زكات مال] ا ي ‏ شش ‏ ل ائ ا /011 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 917 1ز8./8//ا 


مسأله ؟عم١‏ 00000 ا زؤز زد دز ز 013532 ا 
مسأله لاعم١‏ ااا 0 
شرايط واجب شدن زكات ئش ئش ات تا ا 
مسأله ععم/١‏ 010131 0 
مسأله هعم١‏ -بببب ب 5 #([#أ13#آ#ذآآأ 0 
مسأله ععم١‏ 3و ارا 0 
مسأله /اع/١‏ ا ا 10ز[زذزذزذ1ذز 1 1 3 [زآآ[ 0 
مسأله ممع8/١‏ ذذأ60607000707#7م اا 
مسأله ١/829‏ اام 0 
مسأله ١/1١‏ 0 000 
مسأله ١41/١‏ 01 
مسأله ١/1/7‏ 1101-9-96 
زكات كندم. جوء خرما و كشمش 0 
مسأله ١/1/9‏ 12 
مسأله ١/17‏ ز[زذز | 121 
مسأله ١/18‏ 98 1-3 122323 
مسأله ع/1م/١‏ 000606226 00 ا ااا 0 
مسأله ١/1/1‏ ا ا اا ا ا ارا 00015151 000 
مسأله ١/1/4‏ 1138681101010000000011أ|1أا11أأا#اااا 00 
مسأله ١/1/9‏ 96090505ا60600ا9ا77اأااااااا 00 
مسأله ١88٠١‏ م ا 0 
مسأله ١88١‏ ا ا اا ااا 00000 
مسأله ١887‏ 00000000000 ”ااا 00 
مسأله ١/4817‏ 10[ز1ز1ز3#317[1[أ|#ة#1[13آ137آ1# 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه /9 7/8/1 





مسأله ١8486‏ م ااا 1  102131212120120130321‏ 0 0 
مسأله ١888‏ 000 00000 
مسأله ١8/8‏ 212302 
مسأله ١8417‏ ااا 0ن 
مسأله ١8848‏ 8ب 100000000000000 
مسأله ١8495‏ “1110101 1 [ ذز ز ز 0 
مسأله ١89٠‏ 0 0 0 0 010000000007770 
مسأله ١891١‏ 0100 
مسأله ١895‏ اا 75 7 03زذ7ز77ج37از77اذ09090907937ا9ا6ااااا 0 
مسأله ١895"‏ 11 
مسأله ١89‏ 00 
مسأله ١898‏ 100 1[ [ذ[ز[ذ[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ 00 
مسأله ع89١‏ 179000000 ا 
مسأله ١4917‏ 2121121 
مسأله ١8948‏ اا 00000 0000 
مسأله ١499‏ بببببببب | 1# 
مسأله ١9.٠‏ -ب-#3#[1[1010100از07[أ|[[[أأأااااا ا 
مسأله ١901‏ 000000 000 “دب 0 000 100 
مسأله ١9.7‏ مر 000 
مسأله ١9.7‏ 1ن 
نضا طلا ا 000 
مسأله ١9٠‏ ا ااا 0 
نصاب نقره 101089 0 3 1 1 0 0 1 5ة5ة63#0ة#3[*#3#6#6أ[#*#أ[“[ اا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه 7/8199 


مسأله ع٠95١‏ ا 00 
مسأله ١9.17‏ 0# 1 101 101 1 * | اااي 0 
مسأله ١9٠/8‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212121212 121212121212121 12 12121 121 1 1 1[ ذ[ذ 1 1[ 1[ [ 1[ [ [ ذز 1 ا 0 
مسأله ١9.9‏ دب 00086707070000 ااا 00 
مسأله ١91٠١‏ اا ااا اي ا دبب0101 ا 
مسأله ١91١‏ د 1223 
مسأله ١917‏ ا ا 011111111000 
مسأله ١911‏ 12122 
مسأله ١91١‏ 8و0 000 اا ااام ااا اااي 0 
مسأله ١918‏ 0000 000000009090999 دبدبب101011 1001 
زكات شترء كاو و كوسفند 00 
مسأله ١91١‏ 1290 
مسأله ١9117‏ 952 1151ذ51ذ1ذ[ذ[ذ[ذ5ذ5ذ1ذ1|[ذ1[1515زذ1[1[1[1[15ذ1ذ1[1[أآ[1[[أ[01 0 
نصاب شتر ا احا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ال ا 16 3 
مسأله ١914‏ 01 
مسأله ١919‏ 952-ددب 0 
نصاب كاو امع ا ل ع رح ورت اا كرت ا اد لا يا تلد الم ب كا ا دكا را ان لب كل ات تت لكات ل لاك ل اا اي ا ]01 
مسأله ١917٠١‏ بز[ [ [ز ز ز ز ز [ [ ا 0 
نصاب كوسفند 7ب00000000001710101515007777ااااااااايي اا وه 
مسأله ١991١‏ 89---ا1 1 7*7 * * * *#* #“”[#*#*0333أأأاااا 0 
مسأله ١9757‏ ت735-95 3333 ااا 0 
مسأله ١978‏ 113-987 3 73ْْْ9ْْْ:ْ66١ااا‏ 0 
مسأله ١97‏ 02020333 3 0 0 0 0 0 00000ا0#“010[#أ[3أ#[أ131#ذأ 0 
مسأله ١970‏ 0000 ااا 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 1١١‏ 1ز .7/8 





مساله ١97‏ ا اا ا 8101 
مساله ١9717‏ لي و م و رو ا ل ا ا يت ماك را وي عر و ده متك 0 
مساله ١97/8‏ سا وه ا ا ا اك ل لاد تا ل ل قا در ار ل ا ل ع ع ل لا عو او وات لك ف 2 8101 
مساله ١955‏ 5 الس 1 ل الور او 2 الا ا م ا ود اك لبا لظي مد ب وس اوش د واو و ل ا رم ولد دلت 1 ١‏ 
مساله ١97٠١‏ حا الاك اد و لل را ا عد له اك ع ال لل ا اما كا و ا الا لكان لاي انا وول انا دما اف ااا يط ل اك و 1ت 0111 
مساله ١917١‏ :55-23 52 :33255223 53خ 3252 225322232232553 32 :232222322223222 5635م مث 36ت امي عمد 011 
مساله ١977:‏ مان كا ذال و كرطكه لي : لو قور لان دك نط وكا لد كا مدنا اح ناك لال ذه دو نك د طن اج الت كاك دل قاد لنن ا تلن اه دكا كت ع عدم لك 1 م عد بد 1 01 
مصرف زكات نت 2 3222 1ن ا 1ن 2151 3ه 1ن ذخف 1717م 
مسأله ١917098‏ 0 
مسأله ١97‏ ببببب00000بب1ب1ب11 00 
مسأله ١970‏ 100000001[ 1 [ز[ز[ز[ز1ز1[ز[ز[ز1[ 1[ [1[1[1ز[1[ذ[ذ1[ز[ز[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ذ[ز[ذ[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز [زذز ز 01 
مسأله ع9170١‏ 10000 
مسأله ١951/‏ 0009 0 
مسأله ١914‏ 100 10000 
مسأله ١9179‏ 11 
مسأله ١9٠‏ 212 
مسأله ١9١‏ 00000 0000 
مسأله ١9”‏ ا ا 0000 0 ااال 0 
مسأله ١9‏ ااا اا ااا ا ا 
مسأله ١9‏ 0 ا 90ا090ا0ا9ا0ا00ا0000000000000ا0ااا د ذا 100111101 
مسأله ه9١‏ 0000000 ااا 
مسأله عع9١‏ ا اا ا ا 00000 اا ا 00 
مسأله /ا9١‏ 37310000000000||ذ|ذ|ذ|1|اا 0 
مسأله ١9/‏ 00 0 30 0 0000373700000ْْْخخ606١ااا‏ 0 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاأعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/11١1‏ 


مسأله ١99‏ لابب ا 
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند ا دده ا ا و ا 1 جل 1ن وب نج و لو لو كه دم ا مدن مدت وو د ب ع و ا دن لايك يا 1ه 
مسأله ١98٠‏ 7ب 1 1[ ذزذ 2< 3 ##ذ#ذ ا 0 
مسأله ١94١‏ :7 77بببببببببببببببببببد 000 
مسأله ١907‏ دزي يز ز ز دز 11313 ا 
مسأله ١985‏ لد 00 
مسأله ١90‏ 1111000 0 
مسأله ١908‏ 11000101 0 
مسأله ع90١‏ م م0 
مسأله ١9417‏ 9 0 
مسأله ١98/‏ 98 ا #1أأ|#خأخاا 10 [1[1[1[4[1[ذ[1[1#[1[ز[زذ[ [ذز ذز ذ [ [ [ ا 0 
مسأله ١909‏ د11 
مسأله ٠ع9١‏ ممم ا ا ا ل 00 
مسأله ١ع9١‏ 10101925 
مسأله ”ع9١‏ 955-29ت---- 121 
مسأله اع9١‏ 00000000 ددبب11ذ10101 1 0 
مسأله ع*ع9١‏ ااا 000000020201021 
نيت زكات سس ددح دسل عي 80 در لع د عسي لدعب ج مهد د عريية مك عدج ا مسقم و مستد عم تسرد م سيم لاد م مس م م مص ميل عع اموق ع 11 
مسأله م92١‏ 000000 00000 
مسأله عع9١‏ يا ااا ااا اا ا ااا 01011 1 00 
مسأله /اع9١‏ 11035 ز 1 1 1 |[ 606ا66ا6ذ[ذ|[ذ|[|[ذ1|[|[[أ[أاأا©[“[ا 0 
مسأله لممع9١‏ 000م060807(07|(77600000000ت0(*أخأاأاااا 0 
مسائل متفرقه زكات ذخا ا ارت 
مسأله وع9١‏ و--ب-بببب دب از ا ازاز 1001 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحه 1٠١‏ 8/1 /ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ننا| 1ز 8/8 /ا 





مسأله ١99‏ 2100-7 
مسأله ١998‏ دع حو و و عد طم الوم وقد و سوم مم اموا مو ند المي عدم عا معام رو مد م و ووو م 0101101 
مسأله ع99١‏ ل ا 00 
مسأله ١9917‏ ا ا 0 
مسأله ١994‏ 1 1 1 1 311 ااا ا ل لا 000 
زكات فطره ةد جدود ع ةع وذخ وود كودع د ةوه ةك وعد ودود ده ودع ةودع 5 ودع ع قدعع 22-222 ع2 22222255 :22426232222 22:22 222 2321 :2:1 80117 
[احكام زكات فطره] > اا ا اح اد ولد جوع امو اام ول س1 اله وك م اكه اد ع كان له اموه ارول ا جو الله الجا ل د مح 1 لد 6107 
مسأله ١999‏ 11 2221 ا 21 1 لا 1 ف ا 1د 211 2222 0101 
مسأله 5٠٠١‏ الدع نكت نون نادو الطوان اكت عد لالط اكد كاد لكوت كاك ذ الاك لطا د لبا الاك ا لا ا ا ا 6 3 
مسأله 5٠١١‏ ا ا ا ا 00 
مسأله 5٠٠١”‏ الادطوء امون قاد د لعن ا ل ا ا ا ا ا ص اك ا ا 36 
مسأله "٠7‏ د 101112321 
مسأله 5٠٠١©‏ عند طن دنواة نادو لالدو ولت فاك طرف الود دوت اكات 1 الال د لوالا مان اللاي ا لطا اا الو ا 01616 
مسأله ٠٠١8‏ :5 1 2100111211 
مسأله ع١٠٠؟‏ الدع د لط اك د ا 36 
مسأله ٠٠1‏ 2ض 2 نوه 5253 32523 3 216 3 نط2 53 ون قت 1 23 52 211 5ن قن 25 3 5ب اث 5 نط5 د ونث فزن 2 ةذ تت 5 ف تلن لانن 5ت لز اث لد 221 لد 23 23213 53 0 
مسأله ٠٠٠١‏ 0000 
مسأله ٠٠٠١9‏ م 0 0000000 
مسأله 5٠٠١‏ فز شي شر مي ا تر مر ا مامالاو 0 
مسأله 5١1١‏ رس تت ص سي 3 
مسأله 5١١7‏ م 000 0 
مسأله 5١17“‏ م 000 0 0 0000000 
مسأله 5١١‏ ا ا 00 
مسأله ٠١18‏ اا م م ع ااا 





مسأله 2 


٠١18 ماله‎ 





مسأله "الاء 


مسأله تحر 


مسأله 0؟ ٠‏ 


مسأله ع7”٠‏ 


مسأله /1؟٠‏ 


مسأله 8؟٠‏ 





مسأله الا 


مسأله علاء 


٠.0 مسأله‎ 


مسأله عل. 





شنالة /. 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عز١٠١‏ 1ز/.8//ا 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه (11١0‏ /8//ا 
مسأله ١.81‏ ا ا ا ل ا اا م تمت د م 0313 

مسأله ١.89‏ اعم تم ا بنط د جنا ع وم وس عه وقد دو واد ترون معنن توح تاد او د عع د وو مدي ويه ده ا اك 0100 

مسأله 5٠.٠‏ را 00 

مسأله 5٠.١‏ امس اط و ا ودف لاو و اجام دو تمر ا اه ا لو و ا جو م ب اج 1 

مسأله 5١57‏ “11 ز < [زذز ز 3 0003 

مسأله 5.7 11 

احكام حج ا ا لمش 6525و لوا مر ااي سن امات متام ياتا مت اام نماك معي +88 
مسأله عع.؟ --ئ-4بسب-ب-ب-2ب2-202-ب2-2-2-.-.-ز1_1ز12121_1ذ0000000000000000001201ا700 10 
مسأله ٠١8‏ ا 0 
مسأله ع١٠٠؟‏ :1111110101 [زذزذز ز زا 212111 
مسأله /1١٠؟‏ تجاه ودج دول ونه د + جاه الا واد داه دك د لدجو الج وج انا والطنامد جمامي باللقاطاه 3 ماده واناطاد دوم موه و الما قات ماقا لعن وك ا ا 1 اد 1ف 03411 
مسأله ٠٠١/‏ 205:13 15 :2ن نف 326 2223:3522 اشن 23 332 ات 51خ 2 21123 53 1 :1 212511 شط انت ان قاض 01 
مسأله 5٠١9‏ ا 0 
مسأله 5٠٠١0٠‏ ا 001[ ذ[زذ[زذ[ذ[ذ[ [  [‏ 0 
مسأله ٠١01١‏ ا 0010 
مسأله ٠٠١857‏ د 21212 
مسأله ١819‏ ؟ از [زذز ذ [ ز زذ ذز 1 1 ز ز 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 ذز1 ز 1 1 1[ [ذ 1 ذ 1[ [|[ذ 1 1[ |[ 1[ [ [ [ذ [ [ زذ[ذ[[ذذ 0 
مسأله 5٠٠١0‏ لس ممم وا ا ا و و اق ا ع 1 موده مق مت معد عد ع قا ع م ع ا ا ا ا و لص ا د م ا ا 
مسأله ٠١88‏ 0 ا 
مسأله ع8١؟‏ 0 ع0 
مسأله /1م١٠؟‏ 00 اا 
مسأله ٠١0/‏ عسي مد عيمح أ دسي د عدج مر ساعد لبد عايج لامها لد صايزية سدح د د شيط لذ عستو د مش عد رم حبسا د ع اميد عطاس م دا اد عات در م لم عا ا مي د ا ا 1 01 
احكام خريد و فروش (داد و ستد) ا 0ر0 
أبرخى احكام] 0_2 وآ”''+53!ؤ91#ؤةشظؤ|ذ|!ذ1|ز1ز1|[ذ1[ذ[ز|[ز 1 ذ[1[ز[ز1ز 1[ [ذ1[ذز[ز[ز1ز1ز1[ذ[ز[1ذ1زذ1[ذ1[ز[ز[ز[ذ[زذ[ز[ذ[ [ [ [ز[زذزذزذزذزذز 21110 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع3ات. الالثالانا صفحه ؟١٠11ز‏ 8لا 


مسأله ٠١09‏ اواك ا ا عاك الع ل 7 
مسأله ٠ع.؟‏ ردقه 
مسأله ١اع١٠؟‏ ااا ااا 000101 0 
جيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ا اا ا ا ا اا ااا سا 3 9 
مسأله اع١.؟‏ 000 
جيزهايى كه در خريد و فروش مكروهست ا ا حا ا اا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سال ال ل )لا 
مسأله #ع.؟ ا وح ا ل ل لواو الا ل ل ال ا ا 1 الم اق ا ل ا اا ام ل لي ل 8م 
معاملات مكروه *212 
مسأله ع؟ع١.؟‏ ين 
معاملات باطل نط :2 3322 13221 1:2 653 03 ف دكي نش د زط نل كوا 523 1 6 نز نبا نط 1ن نا 2 لنت جا 1ت ز طن 2 لا زط طفن نالك تتبن لطت :21 ل نط 3 22 017 
مسأله مع١٠٠؟‏ ا ا ااا 0 
مسأله عع١٠٠؟‏ تنن:272جنن <ة : 32522325253 2 5ن 252 :525323223 2323 + 8513 :33 65 235 2532315 2653335533 2552315231 55352 221237 242222323123 222 0117 
مسأله /اع١٠؟‏ ااال 000 
مسأله ,مع١٠؟‏ 11 
مسأله 9ع١٠؟‏ ا 0 
مسأله 5.17٠١‏ 000 0777'©666686((60060806060680000١اا‏ 1[ [ز [ [ [ [ [ ز ز زذز 0 
مسأله 5١1/١‏ 0 
مسأله 5١177‏ دس ملسا مخ دس داب د مع امه ع عسية ا دعبي مس سدم جد كمس معاد م مسد متتل معدم لسارم دس د م مياد ورد معام اد موب حل د شوق د مسلط سي ل 0/1 
مسأله ١1/8‏ ؟ لد ع ةو للم اردق طلاماة احا لد ماو ال م د تلاوت جم لل ارو باق اج ل درم ماف لل لنت سسا العامة ااا اما ابا ا لو ا ان 
مسأله 5١17‏ اسم ع ا و ا 13 
مسأله ٠١/8‏ ا 30 
مسأله ع/1١؟‏ ع1 لط عدي سد سني نب تعد حا خا عن عاد دخ بحر ا ان عات يح ا رع رع ا 1ه 
مسأله 5١1717‏ 005222 
مسأله ٠١178‏ 00 0 





5٠١/1١ مسأله‎ 


5١/5 مسأله‎ 


٠١/4 مسأله‎ 


مسأله عل١٠؟‏ 


مسأله 7ل 5١‏ 


٠١/48 مسأله‎ 





مسأله ١919‏ ؟ 


٠١9 مسأله‎ 


5٠١98 مسأله‎ 


٠٠١92 مسأله‎ 


5٠١917 مسأله‎ 


مسأله /9١؟‏ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /ا١٠‏ از 
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مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1٠١‏ 7/81 








شرايط جنس و عوض آن م ا ا ا 021 
مسأله 51١‏ امس انه جانح انعا سونو ة عرد عانم سنو تان سنو اه دوناد دخ انه ار اناد انلا از نو اين قا اوناك ل اند لراك بماك اا لاا ا ا 10 7ن 
مسأله 51١‏ مما ل م كي اا ا الو ا از ا ةر قي ا تيم ا ارق با تلت عاك 6 2 
مسأله 5١٠١‏ قا سد د دياه صا م اه ل ف وناك ل دعا باك كاله تاك ل ناك لاي ادم 2 و ادام د وأا ياك م ب ادام و أ اك ا سا 2 ل اسم ب ادام 2 وان اماف 2 نا امد اناد ل ا عامل و امات لات وات ات 166 2 ) 
مسأله ه١٠5‏ م م ا 101111100000 
مسأله ع١٠؟‏ ا 1 
مسأله 51١17‏ ا 0 
مسأله 5٠١‏ 2101121 

صيغه خريد و فروش مع ممه ممه مه م مه ممه ممه م ممه ممه ممه م ممه ممه ممه م مس م ممه ممه مه م م م مه ممه مه م مه مه مم مه م م مه ممه مه مه طم لم م له مم لس ل لم ل لم سل م م ل مل د د - ل 08 
مسأله 51١١9‏ 5235322352257 :2-25 5::53 3222221222533 3ت 55322 :532-32225122 23 1خ :غ:12 25322362 55316 :5552 2222 نط 2د 070 
مسأله 5١١١‏ 0 “000 ؤز[ز[زذز ز 1 #[#73#[#آذ 0غ 

خريد و فروش ميودها لمم مم مم مه مم م مه ممه مه ممم مه ممه عه مه ممه ممه مه مه سمه ممه عم م عه مم م م مه سمه مس م ممه سمه ممه م سمه مه ممه م لم م عه مم سس لس ل لس سل م سل لس ل مل د د - له 088 
مسأله 51١١١‏ 000000 ااال 
مسأله 5١١١‏ 95ا1ا701 1[71*#*#*#*#ا#تذ3ت0003خ3أأخاااا اا 0 
مسأله 5111 :30000 ز2[12ز<ذز2ز 3 “#[3©أ# 0 
مسأله 51١١‏ 30077330000707070002ٌ600977ْ600اايا ا[ 21 
مسأله 5١١8‏ 0 99917||[770777787088780700ا(979797ا3((86070أاااايي 0 

نقد وانسيه 5 م 0 
مسأله 5١١2‏ ارم ررد المي الم ايل الف ارول ا ةر تر 
مسأله /1١1؟‏ ا ل اا ا ا ا ا 1 ل فو ا ل ا ل 
مسأله 5١١‏ 0000 1 ز ز1ز1ز1زذز1ز1 1 ز 1 1 1[ز[1ز1ذ1|ذ|[|[[أآ1[1 0 
مسأله 5١١9‏ 1351511 0 
مسأله 517١‏ 7ب ا1ا1ذ1# #1[ [*#أ1أ7ا ا 0 
مسأله 51١7١‏ م يا اياي ببب00111 0 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/7/11١9‏ 








معامله سلف و شرايط آن م ل 0 
أبرخى احكام] ممح حم و د م امه وو قد ا مو مما ادر بو ارود واوا وي ودار وات ص وا اوت ل اي و لع 921 
مسأله 5177 ب 43 زذز##7#12[[آ[1[1#آ[3 م 0 
مسأله 5177 بب7بببد0 [ ز 00 
مسأله 517 -[ 0777[##ا7خأااااايااا 0 
احكام معامله سلفى عوط وفع 25 نذا كوج وطن اع علط عشج علش ون عش طن اخ ني طاطم و شطية لطت ةطق ولتم شطع طن بنط ع لطا اناه كنات انان نلا كو ار تر 
مساله 5١760‏ موقط اانا داك ع لال لو ء اانا تنظ قالط دادما احم دك 11ل ذاه دوا ترك د طزطاء لط ناك «الانا دح اك طن اه د نا دك عم م عد ا 07 
مساله 8؟7١”؟‏ و 3ج جْؤدَةةَْة 2 322552225523552 252222233523233 222 22353523325522 2528 5232 212 22 1 607 
مساله 717١؟‏ 1 01 
مساله 5١5/8‏ 3 -ببببببدددددددددد 9[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ز [ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ |[ [ذز[ [ [ [ ز[زذزذزذزذزذذخخ 0 
مساله 5١55‏ ا 
مساله 5١1١١‏ ةن 2 ندج ع3 2552325535333 33:33 352232552753355 552325335533222 2232 2122 252 1 6077 
فروش طلا و نقره به طلا و نقره م م م مم م مه مم سمه مم عه مه ممه م م مه مم م مه ممه عم م مه عه م م م م د عه مه م م عم م مه عه سم مم م عه م د عه عه سم ل ل ل م ل ل لال ل ل ل سل ل لس لس 2 8 غلم 
مساله 5١5١‏ عئجة 352255 552532523523223 5:22 52د 22خ 2 ندة ةذوخ 232332232225325 22:22:23 :5553 :5355 33 2:52 2052 0 
مساله ”515 حا د بطع حي نان ء لفل لاج لامو حو كان د بل كط د حدما اح داك لان حت كك ني د انان جل لاد كاك دحك قد لحا ما لاطا لد اك دك ل ع مك ل م 071 
مساله 9؟171”؟ 225 2255 325-23525552 252522552 3-222 223225222233222 322255233223525 2222225 222252232 25525322 2 22 2 قتع ل 26 6221 
مساله 5١7١‏ ص اي اا يا ار و ترا ا كرت درجمف ا مك قل ترجه لاج كرجه ب عدوت ددم ادس نباك ار دن بام مده دطا د نماكلا شا جرت ب كاك با فم اصط ملا امسو ا ا 1 0 
مساله 5١160‏ ا ا ا ا ا ات عا ا م مط عه ل ب عماه عع لاك اميك لع ا اد قي د عاك اف د عط ل ل عو ا 0 
مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند 0 لود 
مساله 5١7١78‏ كد تع ميد عض م عد ساي ا وعم مك دي رك و هقانا عدف لما 1ج تماد د ملب ل لقي عه ف لأسيل لصم قل لاجد ل لصي ل اي 001 
مساله /1 5١١‏ ف اح ا ا ل 7 ا ص تت تت تائ مض ات اميت اي تي ا دم تت مادا مج ددن ميد سود ددع 81/1 
مساله /7؟1١”5‏ ااا 000001 
مساله 5١155‏ وح ا ا مات ا ا اا اوح اا وت ا فاته ب جاح و را ا ترد ل عر لاا ا وتيا نات ل عنصي ف ا ا ا ل ا 00171 
مساله 5١٠١‏ ا ل ل ا قر الل اك ا ل ل اما كل ام ل ل ل ل ا ا ل ا ا لي 2 22 انق 
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مساله 5١*5١‏ ار 2 1ك 
مساله 5١575‏ 525 ادال ا 0 15 ا ا ا 1 1 1ل وب ا لي اا تو ا لاا الوا لم قر لا ا ا و ع لج و جق ار اوبو ع و اا ون لاد ا 01/01 
مساله 5١575‏ ا ا اي ياي يت ص ل ص ا اصن ا لاي قي له كلقا ف تله مايق فد عي 01/1 
مساله 5١5‏ ا 
مساله 5١580‏ 0 
أمواردى كه نمىتوان معامله را به هم زد ] 3322 نجاط ةحطان كان د دلت زان نط ل طلا نت طون لل :21ل لاخ 1ن 122 21 1 2223 12 1ل تل 21 ات 221 2 22 22 تت 01/1 
مسأله ع١1؟‏ ااا ااا ااا[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ذزذزذز[زذزذزذزذذ 0 
مسأله 511 ا اا ااا 11101 0 
مسأله م١51‏ ااا ا 0 
مسائل متفرقه خريد و فروش ممه ممم مه مه مه ممم مه ممه مه ممم مه ممه مه مم م مه ممه عم م مه مم سه مه سمه مم سه مه ممه ممه م سم مه ممه مه مم له سم م ع لس ل لم ل ل م ع ع لع سم مل 9177م 
مساله 5١59‏ ححا ومو دم ناد ادال ولك نلا ءادنو دتد ع اماو نه ال عع كلا ان لاما عقاوو للها دلوا دك ناماه لا مد اونما لمم كاك وطماطء توم وان لك او اطبا لطي أ 2 01/77 
مساله 5١0٠‏ 7 ذخ 0 
مساله 5١8١‏ تك 1ن نو دوو اكوا 1ن كا اطواة كطو العو نكن ا مان نان كما طداءان اميت بللا مادعا ووننان رامو موي ل 1 وو أ ا 01/17 
مساله 5١807‏ يبب[ [ز[ز[ز [ز ز[ز [ز [ز ز ز[ز[ز [ز [ز ز[ز [ز [ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ز[ز ز [ز ز زط ز 2111 
مساله 5١815‏ اط الوا إن در + لاط اناد طحق لان 1ل بك عق نحن تددياء تحمانات لانن دك مه د ادن ند كه ود ناه اموا سداق اسووء د ‏ لمة لن /61 
احكام شركت ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اس 8 
مساله 5١05‏ م اا ا ا م 
مسأله 5١08‏ تب 2121 
مساله 5١88‏ اضيا دي اب ته لمكت لا دكات دكن زم كد مهد طناك دج ا م جاح الكت باخ كلت د كرمياة ولام الم مسال حل بك وما حر ما مواد لدي نا ا ا 01/107 
مساله 5١817‏ ا ا ا نات 
مساله /0١5؟‏ اي ار ا ات 
مساله 5١05‏ ا ا ا ا ا ا ل ا ا ف و و لك ا ا ل لت مات 
مساله ”١8٠‏ الراك ا اط د نا قت معن ل دم ود كك د دده للد صط / حدق لماحلطة بوانت باكرا ياك ولاه الم عا ا تنه عماة حرام كردا فاه نا ناي ا ا لفت 1/0 
مساله ١8١”؟‏ ا ا ل ا يي ا ار ل و ا ل و ا ل ل ا ل و ل اذه 
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احكام اجاره م 00 
[احكام ] لع شت اس يشش وص ص تمس تم تم ممم م حي مدي محو وو قاذ 
مسأله 5١880‏ م ل 00 
مسأله 518 29 00ببببببب0003131 010 107101030ا117070||أ00000000اا ا ايا 0ت 
مسأله 51/17 ااا 0000001 
مسأله 5184 6600*000 0 
مسأله 5149 ببذزذزذزذآ#1#ذآذ(ز071711[1ط00خ11000خغ 
مسأله 5١19٠‏ 8ذهذت0000أخ0١ااا0ااااا‏ اا ا 0 
مسأله 5١9١‏ 5 00000011 
مسأله 5١197‏ 2-ئ-2خ2:ت07072ٌ#0أ00اااا ا 0 
مسأله 5195 م ا ا ب00 ا 000 
مسأله 5١19‏ بد82تي5ي-07خ60ااااا ا 11#1#11 0 
مسأله 5١90‏ زر 
مسأله ع19؟ 000000077#7#75786أخأخأ١اااااااا‏ ا م 0 از 00 
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند ان 
مسأله 519:1 ا ا ااا ااا 000000 ط*15 
مسأله 5194 00000000 ا 
مسأله 5199 898988898989ن9--زا-773تت000اأأذأااااا از 01101 
شرايط استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مى دهند ا ا ا ا ار ا ا ا م 3111 
مسأله ١٠؟؟‏ ع عند اياوح تم لد مو باد درات أو سباع عبن دمب كدان ا دسي ود مرت عم سس دوه دن مفط اه كرا 1 م نيا عدن لا 1 ع ف ع عل ل لباق دعت د لبس ف الا ل 2 00/11 
مسأله 5٠١١‏ 013110000000000 0 
مسأله 89 7--- 66808 ”حغ”آ©”آ'ططضضع©ضظ'صط('(ط(60666'''ذذ|!ذ!ذ|]!ذ|ذ|ذ[ذ[ذ1ذ1|ذ1ذ 1[ 1[ 1 1ذ[ذ1[ز1[1[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ ذ[ 2101 
مسأله .87 0 
مسأله ١؟؟‏ 0 0 0 
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مسأله 57١8‏ ا ا ا ا 0/177 
مسائل متفرقه اجاره جد تدس حو ردم وو م م ونه بودي مار جومم ماع امج ماص يي وام قد ور ف ات باك و وا ولو 2111 
مسأله ع١٠؟؟‏ ميا ص سج لصي ا لي الي و ا ل ل م ل قا 01 
مسأله 57٠1‏ ع صصص سئي ل رس ل ص سي صن سا ممم بج مدي 0 
مسأله / 57٠١‏ مم ا اا 000 
مسأله 57١9‏ :00 000 2113133 
مسأله 57٠١‏ ا 01 
مسأله 571١‏ 111006 11 
مسأله 57١‏ 00-2 00 اااي 0 
مسأله “5717 [ز[ز[ز[ز[ز[ز 0001 
مسأله ١؟؟‏ ببب 0015 ا 0 
مسأله 571١8‏ 96 1 211001111 
مسأله 571١2‏ 01 0 1 اا 6'0 66'[أأأذذأا١0ا‏ ا ا 
مسأله 5711 00000000092 د دت177--1-1د00202021021212121 000 
مسأله 571١1‏ 00000071106اااااا اا ا ااا 00 
مسأله 9١1؟؟‏ 7 #7272 7# #*#* 2# * ##ت000000أ١أ١أ١ايا‏ ااا 11 1[ 01 
مسأله 577١‏ م 0 
مسألة 791 بببببببببببببببببببببببب 0 0 
مسأله 5777 1١110000096‏ 0 
مسأله 5777 ان 
مسأله 577 ا بب000002 0 ااا ا 
مسأله 57780 0000000 ببب7ببب7ببببببببببببببببزز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 005 0 
مسأله ع7؟؟؟ 0000 ااا اا 
مسأله 57517 0 
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مساله /؟57؟ ضر 
مساله 57:59 م ‏ ش ششش ش ش ‏ ش ت ‏ تتئ ا قي اناه لها اماه يوك 0/6/1 
مساله 577١‏ ل ا ئش ص ئش يش ص يت ص شا تت ااا قا شا وكا ساك ف كاي 1/70 0/6 
احكام جعاله ا ش ا ا ا ا ا ملاعل الس :00/0 
مسأله 577١‏ لاما الا اا ع و ل ا وت 21 80/77 
مساله 75777 2522222 22 2222 222 2232 2ق 5ه دوق د كت 5ك دود 2 255 2 عرو 2ك در عر ل ل ل 22 22 2 ع تك 2 2 0 2 ودر قار 
مسأله 73777 مططناه كانم مايه قد ود لحن لاك ع د للانيه لا دود اناد د ادك لان عددماك امناك اطوناك تمتك دونك لوو دناه مسي مسحاناء مسوك ا ل طم أله امك 0/1/1 
مساله ©5717 اع اا اا ا ل 5 0 
مسأله 5770 ل ييا اا ا ما افا ماك عو ل اك لي ا 8/1/3232 
مسأله 5778 ةطخ 2322 52خ 32 2ل 2 كن نيف 2323352 طات اطنن خخ نظن طن 2 23:22:42 22 22 :8/1/2222 
مساله 573717 اي لا ا يشش ُْْشْزامش تسسات اماما #تاماكاة الواتاتاه اميا الوامياء فاه اواج # قم لاك لوج وأ اد 0/1 
مساله /؟57؟ 35352-5 :252235335332233 3:232 53323332533 3ش :3323235137 23 803213503 252125331 12332 :2-1 0/54 
مساله 5759 ا ا ا ا اياك عات :0/5 
مسأله 5٠‏ 2 «<«#«#1+14141414141414141414141414141414154141#1 141414141414131 1 1[1ز1[ز1[ز1زذ1<ز1 1 1ز1ز1[ز 1 1 1ذ1ذ1<ز1 1 زذ1ز1ذ12ذز1ذز1ذز 1ذز 12 1ز12ز 1 1 ذز 1 ز1ذ1ز12 1 1<[1 1 1[ 1 [ز ذز ذ ذأ 0 
احكام مزارعه لا ل ا ا ل ل ئس افاي اتا اتات اس مات تمشت 255 تت تت ايا تت كفاش تشم اتات ممما 22 0/3 
مساله 57١‏ د دخو مع دوع و تخ وه 232 8ع وه 2 5ن 2خ هه 252 2خ قث عه اننع 2353-35-12 21 248233 3ن وو تنه -33 زع - 22 0/4 
مسأله 57٠‏ 011010000000900 
مسأله 57 7ل ية[ة | |زذز1ذ1ذزذز1ذز1زذ1زذ1ذز1زذ1ذزذزذز1ذ1ذ1ذ1زذ1ذ1ذز|ذزذ1ذ1ذ1ز1ذ1ذ1ذ1زذ1ذ1زذزذزذزذزذز1زذ1ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذز5ز1#|190005|#[|[8|ؤ|[|3ؤ|3|ؤ3ؤ1ز131ز31313ز23ز331<32ة1#©|[3#<[آأ1 1 
مسأله 576 رار ا ا 01 
مسأله م١‏ ل 
مسأله ع١‏ ب 1#313#[31101010100أة1##1# ا 
مسأله !57 +[ ؤ ز[ [ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز|ز ز ز ز ز ذ 1 ذ1ذ ذ 1 ذ 0 1 ذ 1 ذ10ذ 1 ذز1 ذة0ذ 1 ذ1ذة101 1 1 ذ1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1ذ|ز | 1|1|ذ1|ز|ز1|ز1|ز1|ذ1|ز[ز1|ز1|1|ذ1|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز[|[|ز|ز|ز|[ز | [ز[ز[ز[زذزذزذزذزذزذ[ذ[ذذذ 000 
مسأله /ع؟؟ ان 
مسأله 579 ا ل ا ل ل لال ل ا ا ا ا ل 893 
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مساله 5750٠‏ ا 0010111 0 
مسأله 5701١‏ 09 7707070767070700ا77[77ا[777707[7ا9ااااااا 00 
احكام مساقات (آبيارى و تربيت درختان ميوه دار) - مغارسه - (درخت كارى) بب00000 0 0 
مسأله 57057 5 بببب 1 0 
مساله 5707 ا ا م 
مساله 5705 - 2155222 2222-2252 212 2 2 22 1 22 2521 ا ل 3112 
مساله 51١080‏ ا 
مساله 57808 22225 35222322 3222 255235252 322223222 2222522225522255222223 222222325222225 23322220222 228222525 2ت 222 2 22 011 
مساله /81؟7؟ ل من م نه ١‏ الله الوا لك لالط كك تك اشوا االو 1 اماد ولاه الك بان نع نا الرالاه و طاو اانا يلاتن ا عو ل 1 مي 2 2421 0511 
مساله /80؟57 لابب **أآذآأذذخذخذأذخأخخخ ا 007 
مساله 57509 لع مد نظام ون و مد نا دونك دنا لا متد ع عونم اط عع خا ا لطلاماه لفاوق لطلاما دلا ماع ناماه لخاود وكند ماح وكات وباط توم فد طاطم لطي يأ 09017 
مساله 572٠‏ 5[ 1 1212 1 1 141 141414141414141 141414141414141 1[1[1[1[1 1 1[ ذ 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1 [1[1ذ[ز [ [ [زذ[ز[ [ 1[ 1[ [ [ ذ[ذ[ [ [ [ ذذز ز ذزذزذ 000 
مساله ١2؟”؟‏ 0000-92 ا 0 
مساله 5١727‏ 5ب [ز|[ز [ز|[ز [ز [|ز [ز [ز[ز [ز [ز [ز[ز [ز [ز [ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ ز ز[ز[زذ[ز[ز [ذذذخذخخخ 2111 
مساله 5729 ام م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
مساله م7١‏ اذ ز ز ز ز ز زذز [ [ ز ز[ ذزذذذذذزذزذ ذ[ز [ ذ [ [ ز ذز زذ ذ زذ [ زذزذ ذخ ذخأ اا 000 
مساله 57280 ار 0 
مساله عع ؟؟ ا ا الل و ا ا ا و و ل ل ل ا ا 1 
احكام محجور (كسانى كه از تصرف در اموالشان ممنوع هستند) ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 919 ل 
مساله /ا78؟ دسج وعد قم دس ابد دس« ددع امد ا عد حم اد دم حك ا د مر عن م دع ملاح دم لا مد سح ع مسحط وق عم دارا وقوه د ولد ف عد و كي 1 بلسي ل ام ل ال اس 0110 
مساله /2؟؟ اي ا 1 1 1 1011 
مساله 5589 متمد عد ددع انس عد دسم دسا د د كاج م فاسو و1 مود ماس ل مع مد مس ع سام م دس دم ادا مومس حم لسرم ع عات م مص وماس ل مس د سدم سمت ل و ل 1 ع 015 01 
مساله 5717١‏ ا اا ا ا ا 1 11 1 ل 1 0 ا 
مساله ١/7؟؟‏ ا اي ل ا ل ا يي ا ار ل ل ا ع و ا ل ل ا ل و ل 015 01 
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مسأله 5717 002021021011 ا 
مسأله 771/8 2-1 0ة10ا1 1 1 7717[7[7717[71[ا770ا909090ا600070909اا6ااا 0 
مسأله 5717 - 0000 د90[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ذز[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز [ [ [ [ ا او 121 
مسأله 710 بز[ [ز[ [ز [ [ 0 
احكام وكالت ب 707077000اا0707ا090070ا00اا97ا9ا909ا99ا9ااااااااااا اي 0 
مسأله ع1؟؟ 12121 
مسأله 571/17 7777138'أ'1!'1|'ذ5ذ|ذ|10ذ!ذ1ذ1|1|[|1!1|1|1|أ11أأ07أ00ايا 0 
مسأله //1؟؟ 1100 [ز [ز ز[ز 0 
مسأله 51/9 6 ا ا ااا ااا ا 0 
مسأله ١٠/؟؟‏ م ا ا ا 0000 
مسأله ١/؟؟‏ ب0000 ااا 
مسأله ؟5/؟؟ ااا لدبب 000000 
مسأله 5/7 ا ا ا ااا اا 70001311اا ا 
مسأله ع./؟؟ ب 1 
مسأله 4/؟؟ 0 700 ااا [ز زذزذزذزذزذذزذذ 0 
مسأله ع/؟؟ 1-9 ل 116111|1||1|11ا00000000000000000000 110 
مسأله 5/7 10 0 
مسأله //؟؟ دبب000101010101 0 0 
مسأله 9/؟؟ ااا 0 
مسأله ٠.9؟؟‏ لاسي دمت 1 معت لخد من دعس دعس ا دم ارد مقا تي ل د مي ميت م ع دف ل ا 1 د ف 1 در عي د دف علد تسو ال ا م 8/1 
مسأله ١91؟؟‏ ان 
احكام قرض (دين) جح عد لدع مدي ع ل عرد قاد لور سعد جع را رسف جد و اعم ل وق ل ع و ل ا ص ل و ع م و عل ممع ل ل 01 
مسأله 5797 ايم 


مسأله 5959 أت دمعي ود فين ون تبه مد دن من عر عد نبل در ادا ار مات رت مب لفلاو د لع حم كمد معام تل د قط مب ا وا م ا 1 ا لمم ا و ا 00 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /1١11ز/8//ا‏ 





مسأله 579 ااا م دبب1ب0001011 0 
مسأله 57980 محدب عام و في و معطو امور طم لماج فو لامر و م ار و صو و متت لم و و ا ا 050 
مسأله ع9؟؟ ا ل 034 
مسأله 579:17 ا 034 
مسأله /9؟5 مالل 6ن 
مسأله 99؟؟ 8 مي م اااي 2 
مسأله 8.٠‏ ا ا ا 2 
مسأله 5.1١‏ 1 2133 
مسأله 5.7 م2 
مسأله 8.7 :بز 210131313 
مساله 5١٠؟؟‏ ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا 1 2 222321 
مسأله 5.8 110 211131 
مسأله ع.؟ 1 بز 2 
مسأله 5.1 00003 اا 0 
مسأله / .5 ا ا ا ل ا ل 1 ا ا ا ا ا ل 2 
مسأله 5.9 1ت 2 3ت 2 25 23ت 2 55 ئش ته تن تت 21 21:52 5ن قن 225 ان نبت 5ت 5 1ت تن 2 تن قث ث 5 ز قث تن :نت 1ن لنت القن نت وت 8 
احكام حواله (ببب01000 1 [|[[اأ|أا6(80689خخااا اي 2 
مسأله 581١‏ م ا ببب00 0 
مسأله 511١‏ م ‏ سئي شم 2356و شت تش مش شر صم سس اما وما تمن امع 
مسأله 517 الكت لديا ا ا اك ادف ف ف ا 3 1 و ل ا 3 ل ف 1 ا قو قد ل ل لما و اق ج241 
مسأله 58117 0000 ا 
مسأله 51 005 
مسأله 518 ا 
مسأله 512 ااام ا 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1118[ /78/ا 








مساله /١١7؟؟‏ ا ا ل سات خف خا تضم الخميب 17 
مساله /١7؟؟‏ الم ا ا ا رك ا اا ص ااا مار اا ل نا او احا لاو ابا لاو ادا لاي ابا لج الا قاب الجا 3 و رابا قد الحا كو ران قاد ا اما الاق اباك البنا اكاك قن داك ينج ]72701841 
مساله 559١9‏ ال حا اس ا ل عاك الي ا ا ع قا ات عي تع اناا نا عدن وانا لش رع انود تساي وب اننع د داكت اداو القت مان دحاال وح نه ناك د تنك 72417 
مساله 51757١‏ الع م م تيا ا م ا ا ااا وك وك ل 0 تدم ود د بوكرو ور 7ت فى د البو د ا لد عع لبي لاب لب اح 1 228 
احكام رهن سمش شنإ م ا عو ا 17 
مساله 577١‏ 222222 35-22552232222 22 5 2 دو 552 2 عرو 22 2 د كر د ل د 42 2 2222222 22222 2222222 ع د 2 2 56 226 
مساله 15173737 11 001 
مساله 7173777 #[#آذآآ 0 2 
مساله 51775 لمم يي ا ل الا ل ا لي ا 2 
مساله 5770 خدج 53ج جوع 32خ 2ؤْة 5 522545222242 22523333532 2 ندع :34:22:22 :2ق ووم ةو ققد وعنف تدوع اودع 
مساله 175782 اللي لاي ل ا ا ا ا شا شت اش تتشت مس عتما شام امج اماما نامدا يدناك #وادياء ميات و اوج وحم اك حو وأ 2 16م 
مساله 5735717 ءءء ممع ء خخ 5ج ظؤٍ ةج ةدْعْوَةِ 533:25 553 :2:31-5123 2533:3352 32315233 :2ه 22242 ذو اعم 
مساله /77؟ ال ا ا ا ا اا وا لك دك عم أ ا 21 
مساله 51555 22ج 35خ 24ْة 355325 52ج 522225225222542 3ع ةوج ونع إجَوْ3عَءةخغغ 4452222222242 نه 5ط ة 22223443 24ة قن ة ءزج اعع 
مساله 51772١‏ ال ا اي ا ا شر مي شتت شتت يض متشت مش متم اتات ااام لماك عطي ود امام 
مساله 5١71١‏ ااا اا ااا ا 6 
احكام كنماات رك 
مساله 7173777 #اد ددس دامس مويه مام كمي كمه دس ف دم دعس دمب كمس ا ممسلوع معدم م مجاه ددع لامع مس ده ماد م مس ممه لد عدم مذ لس ل لساك ممت رد ا 02 21 
مسأله “الاسم يي ةي ةي ين ين 11100099 11ذ[[1[1ذ|[|[أ#أ[|1أأااا ا 2 
مسأله مم7 00001 ااا 0 
مساله 51١70‏ لاد اك تمر اا لات قي ةج رج 0 ا جك ل ل كنطة د صكات لذ و0 دك مكو د اك حا لا حلت ابلط لاط ماكر بار حاار ارك ولا احية كرات اكات بر كلا جاح عل دايا اراك اي لق رجا انع 0 7704 
مسأله ع١‏ 6666008060027 أ(أ|أ'|'|ؤ('0ؤ6ؤ1|103[إ[“'0'6أ19100003[ز[ز1ذازذز 1 “2131111 
مساله 757317 م ا ل ئش ات مس525 ش22 ج255 عا امي صا عائص صم شم عم ماما لاط امام - اماد عه 20 
مساله /77؟ وح دده سم جد قيمع وه دب حجد عالطيز د عو بود م د ل كرد ب حر ملا كص ركذتي ل عسي م عطعه م عاداح يد خع د د ملب عام مصاع دع بادا حا + فطع ع صاسعية عمط - م طماط ا د لس ع د سيط عع 7047 











فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. الالثالانا صفحه 1119ز///ا 
مساله 5157593 ا ااا ايا ا 
مسأله ٠ع؟‏ 70707070707070707070707000ا7ا7ا7ا[ا7ا[7ا770اا7ااامااا 2 
مسأله اع؟ 0000 د01 1 ا 2١‏ 
مساله 51737 اا ااا ااا ااا ااا اا 
مساله 51775 ا قاو الو ان اناا التو لاه ان ارط كط اااسرة اك اماما مان الاك بان اذ نيك الاك وو راان وا وا ارال وا جد موي ل لك موي ل ا 
مساله 575 27 22 دج 21532 2255522 55225555335 55233525 332 32222236231222 2523222324222 22222 5 552252252 2117 
احكام كفالت الال ذم ا 1ن و انح ل درطل د لانادك و5لن ددرو اطنط تالس و انحن طوبه احناناك اناد دكن كاك طلا ناه ادن كه دناه تمدو اكه اوتا نم ملم تنم وك و /21 
مساله 570 ذخ [ز[ [ز[ [ز [ز [ز[ز [ [ [ [ز [ [ز[زذ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ز[ز [ز [ز ز[ز[ ز[ [ [ [زذ[زذزذزذزذخ 0 
مساله ١1١6‏ م ا ا ا 2 
مساله /1؟7؟ ل ا ا 5 25 2 21 
مساله /؟7؟ ع اده ونا ون مد نا نونك نلا لانو تدع اماو ام اطع نع نا حا لاما لقوق لاما دما دع ناماه لخاود دماح لوم كات وباط تود واد كو الطب ل كيم لأعطوة ‏ /211 
مسأله 59 از 1 1 21211 
مسأله ١0٠‏ ا ا ا ا ااا اا ل 
مسأله 501١‏ 2101111117 
احكام وديعه (امانت دارى) كله ند لله لان عليه جدو ‏ لاريو دوك لطا وديا اط ناك لانن د دا كك دنا طاو دلا كك دن كاد دوك تطاقا ددن تاه نع تدعو 24 2/1 
مساله 517075 ا ل اا 1 2 
مساله 51207 ا ار ا 2 
مساله 51205 ا ل ا ا ا الما ل و ل ل و ل و ل ا ا ل و ا 2 
مساله 51١080‏ ار ا ار را 2 
مساله 51208 م ا ا ا 2 
مساله 51017 1 1 1 ا 
مساله /0؟5 ا ا ا ا ا ا ا 2 
مساله 51١05‏ ا ار ل ل 2 
مسأله ٠ع8؟‏ 116 1ج0002101021.1 0 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ١١‏ 78/1 /ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلإأ ماع13 6. الالالالالا صفمحه 11١‏ 1ز/8//ا 








مسأله ع١‏ 00212111 ا 
مسأله 5/0 00007000700700070707007070700ا0ا0ا0ا0ا0ا000ا00اا0 2 
مسأله ع./؟؟ دذ1111ز[ز[ز[ز[ز1ز1ز1 1 1|ز[|ز|ز[|ز[ز[ز|ز[زذز[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذ[زذ[ذ[ذز[ذز[ز[ز[زذ[ز[ذز[ز[ز[ ز[ذ[ز[ 1ذ[ز1ذ[1[ذ1[ ز[ذ[ذ[ [ [ذ[ذ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 2 
مسأله ١,7‏ ا ا 0101170000 ا 
مسأله //؟ 1 1ا1#ا#اآا1[# # ذا #* ااا 
احكام ازدواج و زناشويى ا ا ا ل د 6 ري 
اشاره ام ا ااا اا 
مسأله 5/9 ا“ 0 
احكام عقد 0000000000 0009090900000000ا 5053|[ #7[7#7#[ة#[#37ة#آأا1ذ1ذ ا 
مسأله 889.٠‏ ببب1ب 020‏ 0 
مسأله 5891 2 
مسأله 58997 1[1[1[1[1[1000000000000[ذ1[ز[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[131[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[13[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[ذ1[1[ذ1[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ز1[1[ز1[زذ[ذ[ز[ز [ز 1[ زذ1[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ ذخ 
مسأله 8919 ااا 
مسأله 596 0 
دستور خواندن عقد دائم ا ا ا 211 
مسأله 5940 0-86 ]ص5 ط5ط2ءشة2ش2ش*5ه6غ63'6 2 
دستور خواندن عقد موقت 5 
مسأله ع9؟ 71آا0807 060 ااا 2 
شرايط عقد ازدواج ا 50 
مسأله 591 و 09798989898989898909860860ا70707ُْأااااا ا 2 
مسأله /9 5 ما م ات 
مسأله 599 ِري3ت31712* * * 0 0 0 0 0|أ||أ|ا0اأ000700ج0:0:07070:؟:]:]:ة 2 
مسأله ٠.؟‏ 2000005 0 + ز 10202 101 1ز 1 1|[ز1ذ1ز1[ز1[1ذ5[1زذ[1ذ1ذ[|[[أ[ةذ1أ# اي 2 
مسأله 5.1 0 0 0 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه نان [ز86.م//ا 


مسأله 5.7 /1ا2 
مسأله 5.7 00011 200 
مسأله .5 ا 000001 0 0 
مسأله م٠5‏ ااا 0 
مسأله ع.؟ اا ال ا ا ل وي و وار او لا ا ل للقي الا ل واي بو ا ا ل ا راك 
عيبهايى كه به واسطه آنها مىشود عقد را به هم زد ا ا ا 2 
مسأله 5.17 حجنو ءاه بحر لا تو اطلام جاوع + الام ردك مطالس اتسنا تمن تالاه امعتاك الواطاء اوتاه اماد حم تا ماله اعت مالا 3 للم ا ل م راع 
مسأله 5٠1‏ 2 
مسأله 5٠9‏ 2 
مسأله 56٠١‏ 1 1322 2212 11312233 تخ نط طق شنط ئطخن شن بت 4 ون 1 تخت تلاط طن ات 1ن 1 1 1 لف لش ! 2 ن لطت رت شا قات ش21 2 218 
عدهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است ا ا ده ا د يو اك جا ع لات الا ا لا 1 ا د ات و ا ا ا ا ل 1زم 
مسأله 51١١‏ 22200000“ < < < 2 0-3232 
مسأله 5١‏ 00101000000[ ا 0 
مسأله “517 116 1*+*خذ+خ*ذخ2-زذ“-زذ-2.- 2-9 
مسأله 5٠١‏ 0000300300 ااا ااا ااا #1 2 
مسأله ه١٠‏ 313-998 12221222١0١7000‏ 1 2010111 
مسأله ع١؟؟‏ 0 اا 
مسأله 51١17‏ 0001521321111 ا 
مسأله 5١1‏ 608060300 6||!ذ|ذ|[ذ|ذآأزذآ[#ذ[131[#[#أأ#أأ اا 2 
مسأله 5١9‏ 008068680607522 0606000*(*|(*ت7#أذخأ66أ 2 
مسأله 5٠٠١‏ 53-222ة*###*#**#*#**#ت9393اأذااااا ا 
مسأله 5٠9١‏ 1 1 00101 ا 
مسأله 5٠97‏ 0 اا ا 
مسأله “597 دبب1ب 010131‏ 1 0 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نائنا| 1ز 8/8 /ا 


مسأله /اعع؟ 


مسأله باعع؟ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3لات. الالائالانا صفحه عانا| از 


احكام عقد موقت (متعه) ناك شو ايان ام دا ت اين ع م ات ينوع ص دك تاي صوص ينات ين سو يات تس ص ات مسو نت لطم ص ا تعد يض هد اع اس عه تام ع موق إن عد مسري تعمد ا سيك اتح سام وم مد صوص يع عا اموت بعد عسو نر اسان بحن سان اسان انان اتات 


مسأله 569 








272848 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه ه١١‏ 1ز8م//ا 


مسأله وعع؟ 6000096 ب- | 2010111 
مسأله 717٠١‏ اام ع ونمو عو وح ب مطمي دص وا حوس مدو موديو امم وج ميس حو مرو يه ممصم بود مه زع 
مسأله ١/ا؟‏ ب9991 1 90000000 |[ ز[ |[ |[ [ز[|[ز|[|[|[ز[ز[زذز[ [ 1000 1 زا ا 10 21011011 
مسأله ؟/اع؟ ااا 
مسأله “78/7 اا 
مسأله 9/6 ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0 
مسأله 7/8 ةز ة ‏ اا56اذآذزأذ ت323خ3خ3خخااخاااااياي ا 1ذ1ذ1[ز[ [ [ 20 
مسائل متفرقه زناشويى 12133 
مسأله ع/ا؟ ل 000 00 اا اأذاتاازاااايااااا 2 
مسأله 71/17 000 ة*ة*32ذ6060606060609090909070000000007070077773#ا0ااا 0 11و و از ز1ذز2 
مسأله 71 ددببب000  [‏ [[[ [ [ [ [ [ 0 
مسأله 5/9 1-773 211 
مسأله 5/٠١‏ 000 ا 01 1 ا 
مسأله ٠/1١‏ 211 
مسأله ٠/5‏ 03226 0 ااا ااا ا 2 
مسأله #م/ع؟ ذ1آذ7ذ 7 7 131317 #1#[#“0###7ا#0أ00١0ااا‏ اذ 121 
مسأله 5 30305373327 6 '7077#ْأ77ْ9979737ْ9ْخا:606أااةا اا 
مسأله هل تاذ60ت 2 ذ#7أ#أ#أأأ:أم ا 10ز1ز#ز و 
مسأله ع/؟ هع رمم 2 
مسأله 1م أ6إؤًًً”م؛ذمذحنحمرزمضممت رز 22222 111 722 ئ 27 292077222702027 
مسأله //؟ 939ببدبتت00333733اااأااااااا ا 2 
مسأله 5/9 دددبب-1011 0 0 
مسأله 59٠‏ ا 20 
مسأله 591 0 











فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١+‏ 1ز 8 /ا 
مسأله 597 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[1[1[ذ[ذ1[1[ز[1[ذز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ |[ ا 
مسأله 7و5 000000 09898989898989898985987875ا99ا9ا70أ١‏ اي 2 
مسأله 59 ا ااا اي ا ا ا ا ا 
مسأله ٠94‏ 1-- “ب ااا ل 
مسأله عو؟؟ 000 ا 120010101 ااا 

احكام رضاع (شير دادن) ا ا ا 
[احكام رضاع ] اا ااا ااا 5 
مسأله 591 دتببب- 02‏ 0000 
مسأله .594 ااا 2 
مسأله 599 0000 
مسأله 50٠٠١‏ ا ا 
مسأله 50٠١1١‏ 6----دددت-تجتجزذزذ92.نزنزنز-نز-'-ز-ز-201010 
مسأله 50٠١7‏ 01010100 ا 
مسأله 50٠7‏ د 2013 
مسأله ١8٠‏ ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااام ااا 000011 اا 
مسأله 50٠١8‏ 6 بب----- 21001 
مسأله ع٠0؟‏ 2 
شرايظ شير داق كه سنب حرم شدن اسث ا 1 
مسأله 50٠1‏ ا ا 
مسأله 50٠١‏ 007000000 77(7070767070706060(ا(7(0(7|('أاأاااااا ا م 
مسأله 50٠9‏ ا ا ي0ا0ا700بت----ج--0000000002020707 0 ااا ااا 
مسأله 50٠١‏ 7#تآذ60600 0006 اا 2 
مسأله 501١١‏ 0300770 ةا تايا م 
مسأله 5017 لز |ز ز[ز[ز[|ز[ز[زذز|ز[ز|زذزذ ذ|ذ[ز|ز|ز[| |[| ز|[ز|ز|ز|ز[|ز|ز|ز|ز[|[ز[|ز|[ز|ز[|ز[ز[|[ | |[|[ذز[ز [ز[|[|[ذ[زذ[ذز[ذ[ز[زذز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ز[ز[ذزذ[ذز[ز[ز[ ذ[ذزذزذ ذ ذ[ذذك 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /ا11 1( /8//ا 








مساله 501١7‏ م ا ا ا ا ا ا ا ل ل و ل م ل لك 1 م 
مساله 50١5‏ ال هت ب له ل ع تيم وم ص و لقن ا لكي و كه و موي جود و وده مده وم ام موت مو دمو مده عر ميو عد وس ردقت /111م 
مساله 501١6‏ ال حي ا ل ع ا لو ا و ل ا ار ا ا ل ل ا و ار ا لاك اك ل ةك 11م 
مساله 50١8‏ ا ا 1 2 21 1 10 
مساله 50١17‏ 5 وان ا عوك اجا اف وو لاك حرا تل وا د د ار ل ع ارا ك1 ا انا د ل و ال اند لك نر ةك الاك مي انا رمك انا د عا اف ا لرا د لة ك وب لوك /2111 
مساله 501١8‏ 2 -55 :352322235 52552 2532325535515 255323252 53غ-253 32 523232223322332 53222252222332 55م 325 22236 و2 21 
مساله 501١9‏ تماد د اش يلار ططق لاج لوا ا در لاطا لد كلك حدما اح داك لال ذه دطث نك طن واج لاطا ناك دل قاد لحن ا لطن ذاه ايك دكت عت موس لك ل كك ل 21 
آداب شير دادن :2322232 ا 21 
مساله 505١‏ ااا 27 
مسأله 5051١‏ د10ذ1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ذ1[1ذ[زذ[ز[ز[ز1[زذ[ذز1ز 1[ 1[ 270 
مسائل متفرقه شير دادن 0 ااا ا 
مساله :5057 از[ ذز[ 201 
مساله 5051 55 كك اراتك ا عن اواك افد وو لك حرا تلت كاد د نططة د الوه وا كذ متا الروك قلا ا لبان د د ند وا لاا مو انا ناعأ انا دا ا ل ود لطر ووو ب 2100 
مساله 505 بد 1 211 
مساله 50560 لاك اع حي ار لفل لاج الاو حو كان د بل كط د كا حدما اح داك لان حت كد كي د انان جل لاد كاك دان قد ل نا ما لان قد ايك دك د عم اك ل د 0 217 
مساله 5058 د د 2د 3252235255 2252522252 52 3-2 225225222223222 2222522225 3222622322 2225 2222 22 2 2 د قت د ا 1 21 
مساله 50517 عو ساب جه ل جد لام د مكن ال مولا دكت اذ دلج ا مكد ‏ تلت كناد لمك تلاط لماكل و لبا د 0ك بطرت دن لمت مرت وان الوا لاك ل فا لك 3 2105 
مسأله /057؟ 000000000000000اا ااا ااا 
مسأله 5059 -:47092]6--115ذ1ز151ذ1ذزذ5ذة5ذ#7ذ6ز#6#6©#|أأ1اااااي اي 2 
احكام طلاق دعم لص ام ا لدو او لقص ص تش سمش مم ص تم لمات وما امو لوال لامي لكام 
[احكام ] 2 
مسأله 58٠‏ امرش د عدح عل بع د تيس ع خا عن عاد رخ بحرن ان لاا دن عا يه ا رع ا رع ا ب رك ا ع 2101 
مسأله 501١‏ 010 * * * #* * *#*#*#**أذخاا اا م 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6ئا| 1زم//ا 








مساله 5057 ا ا 2 
مساله 505 22525 ارا لاا م 15 5 ا اا 1 1 1 رب ا لي اا و ا ا الوا لم قلا ا ا و ل ا 5 ارا وير روي اا و ا 7 2171 
مساله 50560 عاد عد اخ لع اد لفن ع اد لاوا ات ا م ل ا ا د ارق ا ل ل ل او ف او اك فر الاك دك ل تق عت ام 
مساله 5058 عمج متب 3 لالس ال ا الس اول 12 بالا ا مرج ود لبا لطت الم لاب وا لالبو ده دا ا ل جر لو ل د د يا 2101 
مساله 50577 ا ا ا 1 1 
مساله /05؟ 222222-22-22 222 2 22 51 2525 2 2-1 01 1 20 
مساله 5055 6 ا ا 0 اا 
مساله 5805١٠‏ 7ببببنبب-“ د ذل 2 
مساله 505١‏ ا ا ل ا ا امام الوا معد ال ل نكا اشوا اكات الات لوللا الاك ادك ل ناو الرافا د حمر اناا رااان ا ع ا ا مي د 201 
عده طلاق ا ا ا ا ا ا ا 2 ا 2 ا ا 2 :2 د ل 5 211 
مساله 5057 لاط كا ومو وي ناد دونك نعنا ع لدو دتد ع اماو ننه اط عع كا انا دطلاماه عقاوق دطلاها دلوا نك واطناماته لودو اونما للمما كاك وطحاماء اوم ذاد لك نمت الوطم لطي ود لب 21 
مساله 50557 2011 
مساله 505 م ا ااا ا اا 2 
مساله 50560 0 ور 
مساله 5058 معاد د اطع يك انر ءالطل لاج لاو حو كان د بل و كط د حدما اح داك لان نحت ل نيك د اننا مط لاد كاك انك كد ل نا مك لان ذاه اك دك ل ع م لك ل د ا 2101 
مساله 50517 11101011[ ا 2 
مساله /505 ممخد م ا اح د ادا ل جد ل لاه د مكل ال مولا دكت اذ جلت ا مكل تلت كناد لك تلاط سكل و لبا د 1ك بطرت ادن لات ات وحن الوا لاك ات فاك نت 2 21177 
عده زنى كه شوهرش مرده ةمي مد ماي بجي ا مت لا م تيت تينالب اتات توت يلوت توت يسكت روس يام موا م ولاب معد سي 1017م 
مساله 5059 مل يت اي دك ل دكات 1ل جات لد ادكه ال دك ادك :نام طاح اكد ا دام ددع د عرادياة ابد الع ومسل حلاع ‏ ورامياة حلا لولاا لا ذا ا اا 211 
مسأله ”00٠‏ 71بب0 0 000ا00 د17 1[ زذذذذ 2 
مسأله "١00١‏ ب-ب0000000202 ااا ااا 
مسأله ١007‏ 7ددببب101 ز [ز [ [ [ [ ز [ ز ز 0 ااا 
مسأله 0057” ااا 2 





ماله 


مسأله 


مسأله 





مسأله 


مسأله 


مسالة 





تدخلكرا 


لحلعلن 


ولخلننا 
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تولدرا 


تضنن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١9‏ از 


احكام متفرقه طلاق 007000000 


مسألة 





272848 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هشلا | 1ز/8//ا 


مسأله /ام؟ مز دذ01313 1 ا 
مسأله 0170؟ 2 
مسأله ع01؟ ب 2 
احكام غصب مادقا ناض نادم ل عا ا ل ص ناه ا نا ل ل ل وناك ل 2 عاد اف ل اناك كاله اف ل ات لباقم 2 و ادي لأا ماك م ب اتام د ل أ كايا سايق لا اسم اك ب ادام 2 أو ااه كسا اف ادك ل عا عات ل وا اماد لات ا 2 |4 166 يم 
مسأله /ا/ا0؟ 1ب101000ا7[1[أ0أ|10أأااا اا 1 211 
مسأله .//01؟ ا 2 
مسأله 501/9 9و3131#ز1ز#31313131“#[#3#[#آز33#©أ[ة13ذ 0 
مسأله 50/٠١‏ 1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ ييا 
مسأله ١/0؟‏ 0 00000 000/00053030000 1 #7#[#3©#آ# 2 
مسأله 50/5 ذزذ[ذآذآذ7#7[#1#1#١أ7خا0اا‏ اااي م 
مسأله ١08/5‏ اا ا 00000101001 
مسأله ١0/5‏ 86-تداد3تددتت33أاخ7خ0ا0ا060اااااا ا 2 
مسأله /0؟ ب 101‏ ذو 
مسأله ع/0؟ 1[1[1[1[10[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1ز[1[1[1[1[ز[ز1ز1 1[ [ [ [زذ[ [ |[ ذ [ذ[ [ز 1 ز [ [ [ [ [ [ 2 
مسأله 8/17" 0000000089 ااا ااا 2 
مسأله .0/4" “100000 [1[1[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ ز[ز [ ز [ذ 21 
مسأله 50/9 ااا 00 اا 
مسأله 509٠‏ 000 اا 
مسأله 5091١‏ 8 ذز1ز1ز1ذ51ذ1510151ذ1ذ1ز1ذ[ذ1ذ1ذ1[|[ذ[1|[أا11أاااااااا اا ا 2 
مسأله 5097 مم2 
مسأله 5095 07|00707070700خ99ا69ااااااااااااا اا 2 
مسأله 509 27--0733ْ99ْ9ْ9ْ9ْ0ْ66ااااا 2 
مسأله 5098 ا ا ا ا ااا اا 7 
مسأله ع09؟ ت#38ت00ٌ00ٌْْخْخ6:6 ا 2 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه اللا 78/1 /ا 





احكام لقطه (مالى كه بيدا شده) العام ل ل ب مانن ماك ل ماك ان عات ان عات ات يعات ان عام م اام ان الات ل الحا الاح ل الاح حت سالج نا سالج ناد الج ناد سا ناد اع امات عا دادعا نان دادعا ددحت "ألم م 
مساله 501517 ليئض ا ا اه جا اا 2 72017 
مسأله 509/8 ان نا اع ناك اد يلاع ناك ا د الا يد داه دااع يبد لاد تراد بعك اداع دالا الدع ليمتوه ناكد ونا د نهد اكت + لالدو نكت اددع وناك ده ددا ل دو نود دده د دينيك 815 2 
مساله 5015 م ا لي 
مسأله ٠.٠ع”‏ مساو لالدو 11 نك ناد ل اناد كدوك تلان كو دوو د انارو د لطكة اقح انان طناك لانت انا وا دك نك مطل نايك اانا وال عدف ام ا كان اد لطبي لا لوو ك1كك 2817 
مسأله ١٠ع”؟‏ لمعه مه م م ممه ممه مه م ممه ممه مه مم ممه ممه مه مم ممه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه سمه ممه عم مه سه ممه مه عم م م م مه ممه ممه م م مه ممه ممه م مه له لمم سه ممم عع لع معد الماع 
مساله 52٠5‏ مقط تدده ودحو دده كله لاذه لانيو ليوا + اناه لاطا لوحا رده ياك دمع ناك الناناب دطع كاك ددناطاء ددحيكه وددلا تمك ناح دم كاده ل دم ووه لدم معد ]701 
مساله 7٠2؟‏ 2532-5 :5:25:32 22222223532 2 2235552225352 :252235-52 32343 23-3524033 :33د -33غ2 2 7017 
مسأله 5 ٠ع”؟‏ لمعه مم م م مم ممه ممه مه م ممه ممه مه مم مه ممه مه مم ممه ممه ممه ممم ممه ممه عم مه سمه سمه مه مه سه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه م م مه ممه ممه م مه له لم م م ممم لع لع سعد ]لماع 
مساله 52٠80‏ 25225 :55522253225 24535:5322322 2222 5531552 5خ 2-1 22122 22-12232222122 23 5:45 :334:53 :2333 :22335 07 7 
مساله 8٠2؟‏ مدعو ووو موده مدد دو دوه دوو ودود عو دوه كدو دطلاياء اطلام لاماي دالا ا وناماك وطلاعاد د لاما لدعا لعا ناك ودنام دعب داد لك امع علطب كك طبظ 2ه ]81 2 
مساله 52٠17‏ 2ن ةدْعْوءةدئْج 5 32-2223-253-5 2223252252 3 :52-2552 5133- 332:23 25133 :25224 5303 :523-525 :2239 234232 01 7 
مسأله /٠ع2”؟‏ لمعه ممه مم ممه ممه مه ممم مه ممه مه م ممه ممه مه مم ممه ممه ممه ممم ممه ممه مم مه سم م مم م مه مم سه ممه مه مم سه ممه ممه ممه م م مه ممه ممم م سم له لم م سه ممم عع لع د - لماع 
مسأله 9٠ع2”؟‏ لمعه م مه م ممه ممه مه مم مه ممه مه مم مه ممه مه ممم مه ممه ممه ممم ممه ممه عم مه سم م ممه مه مه سه ممه مه مم م ممه ممه ممه مم مه ممه ممم م مه له لم م سه ممم عع لع سد - لماع 
مسأله ١٠ع”‏ ا ا ا ااا ا ا اا ااا ااا ااا 00 
مساله ”28١١‏ ممه اه مه ممه مه مم سمه ممه مه مه سمه مه ممه ممه مه ممه مه ممه عه مه سمه ممه مه سمه ممه مه مه سمه عه ممه ممه له مه سمه ممه عه مه سمه له مه ممه له لل لم ع سه لم ل سه د د - لالم ع 
مسأله 7اع؟ ,:]__ب101010ز67776787777|171[|1|1''اااااااااا 2 
مسأله اع؟ 0 0 0 0 6'60000'|ذزذ|ذ1|ذ|ذ1ذ|[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ1ز1ذ1[ذ1ز1[1[ز1ز1 1[ زذ[ 1[ ذ[ ذ[ذ[ذ[ذ 2 
مسأله 8216 8 ا ااا **ااأآأأاااا ا 2 
مسأله 8١اء؟‏ مز[ ز|ز|ز[ز|ز[ز[ز|زذز[ز|ز|[ز|ز|[|ذ| |زذ[ز[ز[ز[زذ[زذ[|[زذ[ذ[ذ|زذز[ز[ز[ز[|زذ[|[|ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ذ[ [ ذ ذزذزذ 
مسأله عاع؟ ا م ا ا 0 

احكام سر بريدن حيوان - نحر (كلو بريدن) شتر و صيد و شكار حيوانات ينكل للووككب+خ 4408# الوه 
أبرخى احكام] لصي جا ا فقي ططاح دلج ا مد جصاة لوج وقد حلا لجرا )د حملا درطل مرو حمر بطح باك جا اك وتمد ال د مر 6ت عماة للك ل دعاق د ل اص فالا ل ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نانط| 1ز 8م /ا 








مسأله /١اع؟‏ م اا ا 
مسأله 9اع؟ ا ل ا ا ا ل ا ل ل و د مد ام 
مسأله 52٠٠١‏ 009090090000000 م 2 
مسأله 527١‏ م اا م 
مسأله 7اع؟ 00 ب ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ ا 
مسأله 7”اع؟ 0000000000000 21010 
مسأله ع5 ا ا 2 
مسأله 0؟ع؟ 007060600000008 06060000000000ا60ااااايا اا 1 1[1[ذ1[1[1[141[1ذ1[31[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ذ[ز[ [ [ [ [ ز [ذزذذذ 2 
مسأله عاع؟ وا 
دستور سر بريدن حيوانات ا ا 0 101 ره 
مسأله /الاع؟ 2 
مسأله /؟ع؟ 1005[ [ذ[1[1[ذ[ذ[1[1[1ز1 1[ 1[ز1 1[ [ [ [ [ ذ 2 
مسأله 9؟ع؟ 3-97 ااا لل ل 2 
شرايط سر بريدن حيوان ا ردي 
مسأله ع5 ا لل ب لو ل ا ا ل ل ا ا ا ا ل ارو 
مسأله الاع؟ ةطب 2 ون تنو 22 3 نون 3 لج نود تنوه فتن واة 53ت جل لنت 3ن 22 قن 3325 513ب 03 0225 2ن 22523215233 1ل لد شوو د لطن 23 نر نت ان الع 
دستور كشتن شتر 3472١8999099044‏ 2 2 00100000000010 
مسأله ع5 30000707 00ْْْْخْخ6ْ6 10 2011 
مسأله ع١‏ اي رت الم الي ايد ا ا ا ا ار ا ل امع 
مسأله ع5 م 2 
مسأله ع5 ححا م 
مسأله عاع؟ لم لماعم معدن ل سر رن مامد ماح او ا ا م ع ع ا مات رم ا ا ع ا م عم ا ا ير 
مستحبات و مكروهات سر بريدن حيوانات تدعت دده تددعت :ل دود امكح ا تلع دع برخ دردع بن نما قرا ناك ادا تلاوت # تسيا تمر عدتبا لبا ا احا مسا لا لق يل 2 


مسأله /الاع؟ ااا ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه انط | 1زم /ا 


مسأله /لاع؟ 9659---ل -----0ا3ت3ت7ت7ت373307خخااا:ااااااي ا 2 
احكام شكار كردن با اسلحه 0 ا ا 15 ار الو ا 11 1ه ور ا الجا قا ا 1 ا ونا لج ا تر لا ا را 1 13 ادا الل لالب ا 1 ا رق 711 
مسأله لاع 7 بب101[|10100||[|ا1ا101|ا|ا([أْاااا 6 
مسأله 526٠‏ امتح يتمعو سف جو اجو هيج اتج نه نج اتح 32 جات وان كه ب نج و9 يكو نوي ة وو نيه تونب عرييه عسيية كلمت و كنع 
مسأله ١ع؟ع؟‏ 5ذ#5ةذةذ!131أأأأااا يا اا 
مسأله ”؟عع؟ 9و 0000 
مسأله 726٠‏ 2 
مسأله ع*ع*ع؟ 11 [ [ ز[ز[ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ذ[زذزذزذزذزذزذزذزذز ز 39000013 ز[ز[زذز#3#37#31212ة#13#31#[ة1# 2 
مسأله معع؟ جز[ 1ز|[1[ز1 1 1 1[ذ[#7#1[1515151[1531[1515151[[11[1[1111[|[1“##[7أ#[#أ[313#©#33373©أ1# 2 
مسأله عع2؟ ر3-تت0ٌ030ٌ0ٌخأ00اااي ااا 
شكار با سك شكارى “213211 
مسأله /ا؟ع؟ 10000000010101010[ز1[ [1[1[1ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[ذ1[ذ[ذ1[1[ذ1[ 1 [1ذ[ذ[1[ز ز 1[ [ز[ذ1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ ذا 
مسأله /ع؟ع؟ ا ا ا ا ااا ااا 0 0 
مسأله وع*ع؟ د 211 
مسأله ١٠مع؟‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 عل 22 
مسأله 520١‏ “*#*#*30000000077#خ99خ60١600ااا‏ 111110000 * “0# 
مسأله 7م52 0222 1||1|1|1[7|||066000000000006[|ااا0060ااا0اااااا ا 
صيد ماهى و ملخ قشمدب ندج اتدييه كمسب م سس اعت ددح عدب دده جس دا عسي ة 1 م سدم شاعم تايط م دده لاد م سدم مواد ع دس ل شعاد ع معد ا ا ا ا 2 
مسأله #المع” 1111١1‏ ز[ذ[زذ ذ ذا 
مسأله م52 ا ا 2 
مسأله همء؟ مااي م 
مسأله ءعم2؟ يءيةز1ز15151ذز1ز1ز1ز0ز1زذزذزذزذز|زذ|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز[ز ز90090009090 | ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ذزذزذزذزذذذذآط 
مسأله /المع” اي ااا 0 ا 
مسأله /0م2؟ 0000 ددبب0001 0 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ات. الالالالالا صفحه عا | 8/1 /ا 








مساله 5809 ا ا ل ا ل الت ا ا ا ا لا ا ا خا ا ا حك د كت لس ري 
مساله ٠ع8ع؟‏ م هه دس ع تيم مم حا و امد ا كم نت وم مدو 0د يده وده مده ودع سم عو مومع ود مده رميو مدب يديا م 
مساله ١اعع”؟‏ كناد شد اخ اع اد لان حا اد لابوا اتح ما ما ل ا اا ودر ارق رما و ول ل ام ف امح ام قمر 1د لاك د كل دك ققد ع 2 
مساله عع" ممم فق ا و و و ريا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا دابياو ا 727 
احكام خوردنىها و آشاميدنىها ع دياك عم مايا عد وما ع وا د يا ل ديا ع اا روي تزه اذ دك اياك لي د لابقا 2 لقا ذ انقا ل اع ل ولا يخ لال لتلا كد اا 1 ا 2 
[احكام] لذ ئنة لاة ولاه نعط نيك 1 ذ ج لط جاذ كاد طول نناة شراط زط ن كاج 1 نت طن ادنب مل دن زر لاج + تاسلج عاد و3 كلاج ل لطن 1لا خط كراد لكات 31ت 222 21 2 222 
مساله "عع" حاط د عط حي نارح لل اج لو دير لاطا لطر و كط د حدما اح داك كال ناه دوا نك طن ناج اكت ناك #الك قا د نف ا لطن ذاه ايك دك دعت عام بك م ل 7 27 
مساله #عع؟ ةد نت ث3 ج 2522333 33522523355322552335533 2235222222325 22252523325 22 :3ت د 2د 27 
مساله 5280 ل ا عا اكه الوا لكك و الكو كن اه د نظواد دكئه د اناد للد ذف نك ران ادع حو ارال د ماك كت لانو ل د راد اك ال اك وراد ل 2 
مساله ععع؟ 5:22:32 3:22 5::33 22313 :3522نت :22122 222333322222 253335323536221 :3363525 :ةذ د الع 
مساله /اعع؟ خاو مك يكم دو ديكا د تناه امو اكاذك واه دحوو ددع ذونهه ددن دطادواء داكناما دعوم اطلام لاونا ده وطاه داعا داه دده لاحماناك دطماماه دود داك ذم مالم اك ابم عا امك 1 2 
مساله ماع52 مةئ عد ةر ةدج ند ة33دءِ 25533 23325533 355375333252332 223 23خ 3532 5528:5235 :23 2د دكت د اع 
مساله وع8ع؟ 8 اا 1 
مسأله ١٠/اع؟‏ 1[1[1[1[1[1[14[1[14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[111[ز[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ذ1[1[1[زذ1[ز[ذز[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ذ ذا 
مسأله ١لاع؟‏ 1[ [1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذزذ ذ 21 
[اجزاء حرام حيوانات حلال كوشت] “1 1 20111 
مسأله 72١/7‏ اما ب00 اا ا 0 
أساير احكام] السام ساعد موس ماعب عسي د عي د كس د معدي د عسي حصب د ملعي ترا م مس ايده دسكد د مذ م دسيددع الما ع دس د مده لاد مدص معت ادم رس ل ع ل مالي ست سيا 22 
مساله ؟/امم؟ وت اا ا ات راتت عات بام ل تعبا يا ترد بوتبال تدم عور جا اك عرد ا ئاص شا ا ا ا عع 
مساله ؟/اع؟ ني لجا ل لي تر ل لطت لو ل م د لمي ا كر ل ل لف د مس مع وفك ل ا وق ل و ل 70م 
مساله 21/60 ؟ مات ا اا ل بخص تت تيا لصت ات تت تش مض ا امم مت تمك اا جاده + عدي تدا دح طخي اام ادل و 212 
مساله 8/ام؟ دم عسي تمس مذ دمح دنسي د ميج رذ مصية سبوب سم دص د مرك سمح دم مس ادم تست م م عع ع داس طم فاك يد ع دسا بد م معد ع سراي معي اد ف ل ل سل ل عقي ا 212 
مساله /الاع؟ مو ا دد ماك كل دكت لدت نحو دقفن دده ظ ل دكت نم نر نظ دل بدت بدا عاك عنام يلق علا ا تام 6 تراية حا لك رفسا ذا اي الا ا يت ا ير 
مساله //اع؟ ار ا ا ل ا ا ا ا ا 2 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ات. الالالالالا صفحه هنلا | 1ز/8/ا 





مسأله 9/اع؟ 5 [111011١11000000‏ 2 
مسأله ٠ماع؟‏ مع 
مسأله اماع؟ م ا ا ا 
مسأله ؟ابرع؟ م اا 2 
مسأله #ابارع؟ ب 21121 
مسأله عمرع؟ 9 دببببا90709790707070ا07009ا0ا0ا00ا0ا0ااا0ا0اا0اااياااايا 2 
مسأله هماءع؟ ااا اا ا 
جيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است شنا ات 222 23ت 23ت 5ض شط 2523 22 5-3225 35 غون 2 ذخان طن ةن شم 5ن 2 ئش شوق اتؤد 22232 22 21/6222 
مسأله علماء؟ 7 00 000 ااا ااي 2 
جيزهايى كه در غذا خوردن مكروهوست 3335332225333 22 تا 1ت :21332222222 2 223235322121 352:25 322233 نك 21/1 
مسأله /امااع؟ ا ببب 0015 ااا ا 
مستحبات آشاميدن آب 10اأ20 
مسأله للماءع؟ ا 0110 اا 
مسأله 9اءع؟ -د111111 | ز|[|[ظ« +« « ذ 9ا9ا9ا<از< از 200-29-2 
مكروهات آشاميدن آب ااا 2 
مسأله ٠.وع؟‏ 97و00 0 
احكام نذر مل اا ل لضت ا شتات مص ام تا تماد عات لي مق ا كر ارك جات لا مز ماك جلاب ل قل قا و زات لب كاحي لاص لاد ع لا ناي 30 1/7 
مسأله 1وع؟ اا اا 000 0 ااا 
مسأله 7إوع؟ -- ب“ 7“ 111100ازازا از 1( [“[“#أ0ا11أأأ[0أماي 2 
مسأله #ابوع؟ ا ات 
مسأله عبوع؟ 003396 ز 1 ز ز1ز ز 1 زذ [ 1ز1ز1 1[ [ز ز ز ز ‏ 0 ذ[ذ1ذ[ذ[ذآذ1ذ[أ777 ا 2 
مسأله هموع؟ 00 ااا ااا 0 
مسأله عبوع؟ 000000055 5 #0#15ا#71#ا#ا©*#ذ*#ا * 7733773 2 
مسأله /ابوع؟ ا و2 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه بنلا ا 8/1 /ا 
مسأله لموع؟ ا 0 ا 
مسأله 9وع؟ 00070707080898اااااااا ات 
مسأله 71/٠١‏ لمم ا اص يي لي رصم 3 ان وا 2/1 
مسأله "1/٠١١‏ ا ميم ار 0ت 
مسأله "17١7‏ 1 0 0 0 060011000100 اال 2 
مسأله ./ا؟ 008 ا ا ا ا 
مسأله "1/٠١‏ 8بن 0 7ا[ا[[آا07ا1أااااأااااااااا مز[ ز[ز[زذزذز[ز ذز ز ز ذ 2 
مسأله 717٠١0‏ خخ 
مسأله ع١17؟‏ ام ا و و ا ل 1 و ال لاه ا اتاو ا ا ا اا و ا 1/1 
مسأله "1/١17‏ 3 000 
مسأله "1٠١/1‏ ب ا ا2نننن-ن-نني-----  -‏ اان-ن2------- 2-2 
مسأله "1١9‏ ا 100 210111 
مسأله "1/٠١‏ 000007 ااا ااا ااا ااا 0000002121011 ااا 
مسأله 51/1١١‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا 11س 
مسأله "1١7‏ 00 0000 ااا ااام زط ا 2 
مسأله “71/17 ا 221 
مسأله "1/١‏ ببببب1 1 1 ااا 
مسأله ه١17"‏ 0100 
مسأله ع١/1؟‏ رز |[ ز[ز[ز ز زذزذ 1 1 2111 

حكام عهد 0 ا 
مسأله 71/1١17‏ ت0008ْ7خ97خأْخااااااااااااااا ا 
مسأله /١171؟‏ ا د00 0 0 0 ا 
مسأله 517١9‏ ا 2 
مسأله "1/٠١‏ 0000 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثانا 1ز/8//ا 





مسأله "1/9١‏ 35 ا 
مسأله 1777" 98979798798986868689797575685757970/7/0707070707070730300ا909ا9ا69990079اااا 2 
احكام قسم ااا ااا 000001 0 
مسأله 71/98 ا ا 141414141411000 ز 1 1 1 1 1 1[ [ ز ا 
مسأله 71/7 11 1 #171 #*#*#*#[#*”*#*#*أخااا 2200 
مسأله 717/780 7 0920020 2.22*+<*+ذ+*+ذ-2 2 
مسأله 71772 7077733#71000028أأأااااااااااا بذ 
مسأله 71/917 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
مسأله / 7177 101000099 0707077*3*80131اااااااااااا ا 2 
مسأله 751799 #1115[ #*#*##خ606060677#7ااايا اا 
مسأله ٠9/ا؟‏ 2 
احكام وقف 1101 [ز[زذخذخخآ1خ2 
مسأله 1/91" 1008 #ا0* ااا ل 2 
مسأله 71/99 4100000 [1ذ1[1[ذ1[1[1ذ1ذ###1515151ذ#ذ#6ذ#ذ1[1[1[1313|13ذ[1[ذ[1[1[ذ[ز1[ز1[1[ز[1[ز1[ز[1[ذ[ز1ز1[زذز [ذ[ز [زذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ ذ 2 
مسأله 1/98؟ اع اي ددب111000ذذزذزذزذزذآذزذزذذزذذذذطط2 
مسأله ع9/ا؟ 72خ 21 1 1 7 ا 1 1 ا ا ل 2 1131 ا وا ا 1 الك ان ون لوي رغ 
مسأله 1/90" ااا 
مسأله ع1/9؟ ا ااا ااا 0000001201215 ا 
مسأله /91/ا؟ 1019 161 131ااأ1اااااا ا 
مسأله / 71/9 05 000000ا0ا767077670اااأا77اااااااا 2 
مسأله 989/ا؟ 660600000000303'|!|ز|ز|ذ|[ذأآأذاااااااا0ا ا 2 
مسأله "17/6٠‏ دببب011 0 ا 
مسأله 71/١‏ 000000000 3 ااا 2 
مسأله ؟ع/1؟ ية#ذ##أ#أ00#١ْ060‏ ا 2 











مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لرظلا| 1ز/8/ا 





مسأله ١//ا؟‏ 


مسأله 7//ا؟ 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وظل| 1ز/8/ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه معزا 1ز/.//ا 

مسأله 1/17" ا 
مسأله ///1؟ م 
مسأله 71/5 م ا لقع 
مسأله ٠٠و/ا؟‏ م م م م ا ام 
مسأله 1/91" 020 0 0 0 00000000000 اذ[ 2 
ارث طبقه دوم 235322101325 3225 33 توق طفن اذ كلاذ تت ون طق 21227033 جز 2 1ن 1203ل تجن 31 27 1ن 1 لت ةلمن قراط 3 51521221 ع 5311 
مسأله 1/97" ا 11111 
مسأله 1/917" 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ1[ذ1[ذ1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ[41[ذ[ز1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ذز 2 
مسأله 9/ا؟ 700000001 ااا 2 
مسأله 71/980 07 0 ا 
مسأله ع1/9؟ 31000[ [ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[ز[1[1ذ[1[1[1[1[ز[1[ذز[ذ1[ز[ذز[ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز ز 2 
مسأله 1/917" 3000 201111135 
مسأله .1/9/4" 0 ا 00101[ ااا 
مسأله 5199 89و 0 
مسأله ١٠٠/؟‏ ا ااا 1 
مسأله 5/٠1١‏ 9 2123111 
مسأله 7٠./؟‏ 290 
مسأله 7١ل‏ ؟ بع دده عن دب نسي ل عع ساد ع داع ا ا مكبح مسد مع ع عب ذم سرف و سطع ترد مس د اباد م بع موده ال مس مما مع ا ا 21 
مسأله ع٠./؟‏ ا ااا اا 
مسأله ١/٠١8‏ ااا ا 
ارث طبقه سوم م ا 
مسأله ع١٠/؟‏ ا 
مسأله 5/031 13131313231315 1313131 1ذ1ز1[1ز1ز1ز1[1ذ1ذ#0#[1[1[#ا#©#ة13ذ7١‏ 0000000 * 21111 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اعز١‏ 1 :/.8//ا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ناعزا 1ز:/.8//ا 








مسائل.متفرقه ارث لك 
مسأله «ع/؟ سس 9ع 
مسأله ا ار؟ 6693303333 2 
مسأله ع"#ل؟ ربت333333333333333#337-387تخأ١ا6ا‏ 0 
مسأله 0"ا/؟ ل ا اا ا اا :101 ا 
مسأله ع"اا/؟ 2121010-9-989 
مسأله لالا/؟ ير زد ز 11123 0 
احكام امر به معروف و نهى از منكر تع عد تع 22 لخدن 23ت 2 25533 5332252222525 355-332 نوت شنا ان ان ةن ش عونت ف شش ؤت تنه 23ت 23 29/542 
اشاره ما ا ا و و اا تيا ريات متت وناتا ونا مقائى امي اه عاك عم أ وك وم 
أبرخى احكام] طن ء :نن4 نج ند دن 1 1 1ن لطانان د كر نل د جط نان كران 2 لطن : اطنط ل مرا از د ل لان لطن نان ل لات تن 1 ل انل طن 1 ل لا لات تل حت 2 د11 31 2 
مسأله /8ل؟ ا 
مسأله وعل؟ 00 غ21 
مسأله ٠ع/؟‏ ا ا ا م ا ااا 10010101 ااا 0 
مسأله اعل؟ از 0 
مسأله «اع/؟ 0 
شرايط امر به معروف و نهى از منكر ثخ تند ان تود تنو 522 510137 ل 1د 33-5533 135 3ن 1 1ن انرشن انئش انش نت شتات 5ن 2931221211 
مسأله "ع ؟ 000 1 ا 
قرط اول ال 000 
اشاره 121000000١69070 100 ١‏ 
مسأله 8/؟ 69683اي606ا98970970768868686868608686ا0989870ي00[ 7 -0|0/0ج7|7/7/7/7آزآ[اذذتذ3ت_ج3ج73ج3ج7ج7ج7ت070///7/7/73ا710ا070ا7[ا5ا080ا0ا(00(ا101000 
مسأله هعل؟ 00 00 
مسأله ععبل؟ رثا رار ة >ة#أ9ْ0ْ9:9ْ:ْ:ْ0ْ0 100007 1[ز 1 2 
مسأله /اع/؟ 7ب 1 0000 





فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه شاعزا 8/1 /ا 








اشارة 8 0 
مسأله ممع ؟ 75 97909079090957570700ا07ا9اا(6997ااااا 0 
مسأله وع/؟ ظ8بببب0000 0 709608769676960606090600ا7ا(ا*ا(ْ669ااا ا 1 
مسأله 5/0٠‏ 07000005 مااي 10 
مسأله ١هل/؟‏ 1191 1 ذ1ذ1 1 ذ1ذ[ذ[7ز7زد#0[آ©*ز“[“[أ[“[#[ذ00007070 لا 
مسأله ١/07‏ “بببب--- 1 2221« 
مساله 5/6875 ودف مالا د لاط دن قله حت ددر لالط حالسك كرحن دددياك #كناناك الوقاد نحن كاك #طلذناه ادن قه دناه احد وه سداق او مط ملو انم وأ ب 71 
شرط سوم: 2523521227 5532 :222512223155323 وق نه انف ا أن ةل ان ا نش لنت قفد انود ال 21 83 
شرط جهارم: 1 ا 1 
اشاره مايا0 1000 
مساله 5/605 ا ا ا ا ا ا م 2 1 011 
مساله 5/6068 نظ دن نخد خخ ةنر ةوخ ثخْغ:ْ3 :3553355335533 3:5235 :54:23:25 3ت تت 11 
مساله 5/608 ا 00 
مساله 7/6817 0-0 نبب 10111 
مراتب امر به معروف و نهى از منكر ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا اس 36 
مسأله /4/؟ 3031071010010 ا ااا 00 
مسأله 5/09 0 0 
مساله 5/88٠‏ ماما ل ا ل ل ام ا ل ا الما ا ل و ل ا ا 101 
مرتبه اول: رن 
اشاره ااا 000000000 اا 1 
مسأله اعل؟ ببب00202021 اا 00 
مسأله ”عل ؟ 01312121211 ا 0 
مسأله "عل ؟ 000 7 ا 00 








فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه عاعزا 8/1 /ا 
اشارة 8 0 

مسأله عع./؟ 0000 70707070371303010707030ا737ا7[[17ا[777ا[7ا([اا6977اااا 10 
مسأله مع./؟ 779ب 2 

مسأله عع./؟ -000000-- 0 ب7بببببببببببببببد 0 
مسأله /اع./؟ 008 اي 20-00009000000 

مسأله م/ع./؟ و ا 

مرتبه سوم: اتمااره ولاك لطن وا كط هدلوو لدو اله تكد ولططيون دونك اعانات طون تسدنا لطناد ارده سددلا» سني مط سسكا اا ملي ا ا 1816 
اشاره 0000ب551535ذ5[ذ5ذزذزذز[ز[زذزذز3131ذ31ذ#31[1[11#[131[#©[#[0_71 

مسأله وعم ؟ 1آزذآ#آ# ااا ااا 1 
مسأله ١٠7ل‏ ؟ +00 
مسأله ١/ا/؟‏ 000 0 
مسأله ؟/ا/؟ 10000ذ1[1ذ[1[ذ[1ز1[1[ز1[ز[ز [ [ [ [ 1 07 
مسأله "/اء/؟ 11 11 ز1ز[ 151ذ[ذزذ[*ذ[ذ[آأأا1أأااااا ا ل 1 
احكام حدود 25321322 422515233325533 :22522253 ةن 5 562232531 01 
مسأله ع/ال؟ 1128ا71”*#*ا[ ااا ااا ذ1ذآذآ1ةزذ1آ[آز1ذآذز1ذزذ#ذذذذآذذ 0 
مسأله ه/ا/؟ ب 111 
مسأله ع/ا/؟ 1001011171[ 1 00 
حد زنا و لواط ا ل ال ل ام ا ل ل ا الما ب لا ل ل ا ول و ل ا م ل ا 10 
مساله ١/1/1‏ رار ار 10 
مسأله //ا/؟ 876-ت777070770777ج330ج0خ3أذخذخ::6١:ة‏ ةر 1 
مسأله 1/9 ؟ 02121 00 
مسأله 5/٠١‏ 107[ ا 0 
مسأله ١/م/؟‏ 588 *“ ““0#00###ذذاااا ااا اا ا 
مسأله ١/5‏ ار 0070330337#7#737خخخ0خُْأاأاا ا 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 





لخت خوابيدن دو نفر زير يك يوشش 


مسأله 5/94 5 


بوسيدن از روى شهوت امد اود 


مسأله ع9/؟ ا 0 


حد نسبت دادن به زنا و لواط ددن لد 


مسأله 5/917 00 


حد مشروب خوارى د د سد عد 


مسأله 5/99 ل 


صفحه هعاذا 881لا 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه بعا١‏ 1( /8//ا 








مسأله 59.٠‏ 737---373373تتت93930خ99979اا6اايايااي 111 1 1 ا 0 
مسأله 5١9.1‏ 0000 
مسأله 59.7 ا ا 
حد دزدى امت لض ئس ل شل لت م م 1/1 
مسأله ١99‏ 00000 اا 00 0 0 
مساله 59٠5‏ 2222-22-2 222522222222222 2 22 222252-22 2 2 2 6 ل ا 2 5 1001 
مسأله 595٠١8‏ ا ا ا 2 110 
مسأله م8٠59‏ دز 1 ١١0١7113151331‏ ا ا ا 2 12 
مسأله 59٠17‏ ا 0 
مسأله /١٠595؟‏ ا ا ل ل ل ا لت ا ا ا ل 2 ل 5 1مك 
حد مُحارب دلخلا ادن عمد عا بعادي ء اللي لدي + دون حلط ع أ د لط وه اطع اه اطاط ل لاطا واو واي الام ااانا ال لاطا لاا طلا ل اك ل و ا 1/176 
مسأله 59٠١9‏ لاع ناي غك ا ات نأا أ لخاكات تال ان الات اا لماي اد ا او 1 
احكام مرتد حأ سحي ذل انق طع نق و1 د ون و ال وان د نك اباط لال ود لاطا اتج 1 رطا 1 وات الا ا اا ا و 1/11 
مسأله 591١‏ ب 0 
مسأله 5911١‏ 020002 000000000000000 
مسأله 5917 امام 0م1110 1[ 0 
مسأله ١915‏ 0000000م0700700780ا0ا0اا ايا 
حكم كسى كه ادعاى ييغمبرى كند يا به ييغمبر و ائمه معصومين عَلَيِهمالشَلَام دشنام دهد 0 
مسأله 591 000000086ا71#(00*#*#(“363*63*أ7*3)أأخاااااا ااا 0 
احكام قصاص و ديات ا 0 
مسأله ١918‏ ذ [ز[ز ز1ز1ز1ز1ز[ 1 1 1 |[ 1 1 1 [ذ[1ذ1[|[ذ[|ذ1ذ1[1[1[1|[1[ذ1ذ1ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[1[1ز[1ذ[ذز[ز[ز[ز1[1[1[1[ذ1[ذ1[ذ1ذ1[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ [ ذ ‏ 0 
مسأله ١91‏ بدببب000 101 1 1[ ا 00 
مسأله ١911‏ ز زةز 1 10 1 1 1ذ| | 1 1 ز1[1[|[أ[#[|[|[|[|[أ[أ[7000”[1ا 0 
مسأله 591/4 از[ ز[زذزذزذ[زذ ذزذز[ز[زذ | | ذ|ذ[ذ|[ز[ز[ز|[ذ |[ |[ ذ | | [ز[ | | [ذز[زذز 1 ز1 | 1 1 1 1[ |[ [ |[ ذ[ذ[زذ[ [ ذ [ذ ذ ذ ذ[ ذ 0# 21 





مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه لاعا١‏ 1ز/8//ا 





مسأله 5919 ا ا 
مسأله 5917٠‏ بمحدوع عه ونطوم ناو صو عام نويه نحو جوم نطو مود عاميي جواتة وود واه مووي عرب ود عاو ووه مد ا و اط ان 162 المآ 
مسأله 59171١‏ مي ا يي لوي ص م ات لا 16 الا 
مسأله 59177 ا ا ا ا ا ااا ادب ا 
مسأله “59197 عام نون أكون كان جا نو نطواة مدرو لاك ميات الت قل ريا نكال د ذال طول لكر 4 ملاتا ا ا ا 6 11 
مسأله 5917 ا ا ا ا 
مسأله 5978 تلد لاتب لاس الددو الج لاني )ا الاي 3 الود + للم دزالا + للم ال دما لحم نا لج ا سوط اط لم ا لاحم تاه لط ا لسرم او م ا مس تكد ا ل 11 
مسأله ع917؟ ا 1 
مسأله 59517 عات ل تع لجان لاا ع كاتا ونث لإااء وان نك يام لالط : اكاك كاد الوا كاذ لبا الل د ل با اك ا ا ل ا 11 
مسأله ./7؟91؟ ©9---ل2109 
مسأله 591599 ع رش ا م وو ل ص اك ا ا 11131 
مسأله 5919٠‏ ل 0 
مسأله 5919١‏ عامس نود ل براق نا او نطواة ل اللزرواء لا ميات لت قا د لطلرياة ال وود لالدو اكات 1 الاك ا دما د :امن اط ما او اا 1/1 
مسأله 5919 009 
مسأله ١9908‏ 0 
اقسام كشتن ا 5ه 2ت<2ت3353--- 3 11 
اشاره را 
اول؛ كشتن عمدى ااا 0000 ااا 
اشاره 8 000 
مسأله ع99؟ ا 

دوم؛ كشتن خطاء شبه عمد عدا كط ع دده حون عل ددا دكت م ذكلة لوكت د ال ولا ابظ دده لوا تلاط كاكلا ا فر دنار نر ولا نظ كلا لكلا بن انك د د ل لحطف د لاا د ند 1 1/1 
اشاره لط ا ا ا ا ا اش اي ا م 
مسأله ١99‏ 0 000 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه لعزا 1ز/8//ا 








اشاره انان عا و اه لا يام ع يات لان تائم ري يداك إن عاك بان عدا ين تائم نا عاك يان بعال يان ب ال اه بن وا دااع 2 سئي بو مانا عن قبا بل صا عن وماك عن با ل لا سالا ل با باك جل طم عاك لط م ل لم 1/1372 
مسأله ع98و؟ 0001 0 0 200 00000 166000373777979 
انواع ديه كشتن ا 2 2 2 25010 0< 
مساله 591577 يي ا اص و وير ع را را ل ري ا ل د ورا ا ا 1711/2 
مسأله 59788 41 #4 #4 1أ#أ#أز1#زؤز|ز|#0#0#0#ظ+[1ذ]!ذ|[ز[زذز1 1[ 1 1ز1 1 1[ [ذ1ز1[1[ذ1ذ1ذ1[1[ز1ذ[1[ذ[ز[ز1[ز[ز1[ز[ذ[زذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز ز [ز[ز[ 30 
مسأله ووم 2 
مسأله 59٠‏ ا اه انعا ال ب اك بلاط ا ان اليك جل مياد لدم يات الج ا اك ل ل ان لك ا 1 ل لاد م أ ان اد لو اسيك ا ل ا أ 1/1 
مسأله 59١‏ 101 ز[ [ 011[ 
مسأله ”59 اا ااا ايا 01101000 ااا 0 
مسأله 598 بز[ [ذ[ ذ0[1 1 
مساله 595*5؟ ا ا م 1 
مساله 59558 ةن ةن خض ةنو ثبخ خ2523::33:3: :325537353 3:35 :25223 34:22 233 1962م 
كفاره قتل ومن لبون نط وني باون ند وه كك جو بل 1 وجاك ارود الروك كتج ف تاياكت ونان مان الاين عبطا و لال ب وا اجا موب مل و 1 
مساله 59# دب“ [ ز[زذ[ز[زذزذزذ[زذ[ذز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز[ز [ [ز [ز [ز [ز ز[ [ [ز [زذ[زذ[زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز [ [ز[ز [ز[ز[ز[زذز ذ[ ز[زذ[زذ[ [ 00 
مساله /591؟ ل ا ل 2 مك ل كل ل ل ا ل لحو فيك ك1 ل ل 1 د ا ف ا ا ا ل ال ا ع 2 2 1 
مساله 595/4 ا[ [ز 1 [ 1 [1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 |1 1 1 1 ز 1[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ز 1 ز12 1 1 1[ 1 زذ121ز1 1 1 1[ [ز 1[ [ز 1 1[ 1 1[ [ز ز[  [‏ ز ز ذ [ ذم 31 
مساله 59359 اع 0 ددجن د ونان نون سد ا كد كدسة بكددي نبكد د نا كنات لرادكاة امك رةه دن ارات نر ون ابادت لالوة مود اه ل 11061 
قصاص و ديه اعضاء كعات سم مس لذ دم ددسي د كناد حم عمط ل صاب دعص ددمت م كعيدة ذم مسل دم مسد مدساد م دعس ع اتاد ع بع دم مسلااد عد سمس ممه ا م دسي د مسايد ل مطل مت 1 ال 1111 
مساله 59380٠‏ كن ديد د لديل ددن افده «الدكت ظ ا ددنت الدكد ذم داكو ال دكن !اكيت ١‏ نف ع ارذح عدا جلاع دمصي جئاه للك جرد دسا حا داك سيت جا نملك عر اماد ا ال ا ا ا 1/11 
مساله 59180١‏ مدر ده كبا ره تس مد مس د مص عضب دن ان اد مس كم ل ادمع لخم ا دم دم دق تام عرد كام م دماطة م لسع دم شاع اعقو ممسعيد فاع وديا تمصي ا ال الم موت ا 11 
مساله 59187 دوه اكد د جد له نك جل قد د كلاد د كت ل ظكره : لكوت لل دي ل نك لب ةيد مركت ارج نار كنض تي رامت رد قد اكد تاك مادة مو افا د ال 1/10 
مساله 593815 مس م حدد رفسم مذمام د ددس ل ددس« مخضم عبد عدي حصب تعاس ع دم د سام م دما د مسد ممصا دم ساد م داساد د وماس م دسال م مسح م مسوم سمت امد عسل د م ا 111 
مساله 5938 نحم دنع امن د دلت ا تكد دلول د كد جه دو حل مكب لافكوده # دنه ا هه برك نه نب ديا ولاه للك كلت [ث حنم ا مرصيياة جاه عردم لماه فا او ااا ا ل ل 11 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9عا١‏ 1ز./8//ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإ أماع3لات. الالالالانا صفحه 7/7/110٠‏ 

مسأله 591/9 0١0101‏ 0 
مسأله 59/٠١‏ المع وج وج وي وسو امي عو و وحم معيو وو وج مسو ودس عمد الدد وتم وجو نحي مسمو وس بو 1 
مسأله 59/1 بز 1 1 1ز|[ 1 |[ 1[ 7 65ا[#[آ[آ#آ#آأ[أ'أ* خاي 0 
مسأله 59/5 دبز ز [ [ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 01 ا 0 
مسأله 59/8 020 0 0 009000000000000 دبدببب101اااا 020 
مسأله ع./9؟ 2 
مسأله 59/0 ما 
مسأله ع./9؟ 01200000059995 
مسأله 59/17 00000 ااا 0 
ديه جراحات و ضربات وارده بر سرء صورت و بدن 0000 
مسأله 59/4 ب 121232 
مسأله 59/5 بد 7ضص!”!“! ' ! طظ((1 
مسأله 599.٠‏ ااا ااا ااا ااا ااا اا 
مسأله 5991 و0 
موارد ضمان و عدم ضمان ما مت مات ا اا ا ا عا 
مسأله 5997 5 ز ز 2 ز2 زا 7 00000000#|0أ7١اااا‏ اا 12222 1 2211 
مسأله 5995 00 1 اا 
مسأله 599 0000101013117 ااال 
مسأله 5994 ذذ51515ذ1|ذ1[ذ1ذ1|1[|1ذ1[ذ1|1|[ذ|1[|1[1ذ1ذ[ذ[[[ذ[1ذ1[[#[0ذ11212123 ا 
مسأله ع99؟ م ا ااا يا اا ااا ااا ددبب 1011110‏ ا 
مسأله 59917 7 ببب00202 ا 0 
مسأله .5994 000113121 اا 
مسأله 5999 097 ااا 0 
مشأله ععنة ا اا ا 00 0 ا 








مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/1101 

مسأله 8.٠1‏ ال قوط نا ف لع /1/171 
مسأله 8.٠.7‏ 1011 0 
ديه سقط جنين مض ئش ص ص ات اا ف م فو 1/7717 
مسأله ...ا اا ا اا ااا 111 [ز1[ذ1[1[1[ز1[ |[ [ذ[ [ [ز[ [ [ [ ز [ ا ا 
مسأله 8.٠.5‏ ا 
مسأله ٠8‏ ؟ 0 
مسأله ع.٠.؟‏ 00 ا 
مسأله ...م ا ا ا ا ا ا ا 
مسأله 8.٠‏ 1 ا م 
مسأله 8.٠.9‏ ا ل1ة#ذ### اي اا 
مسأله 8.٠1٠١‏ ااا اا 
مسأله 8.011١‏ 991999999929202 ”9غ 
ولى مقتول اا اا ما ا ا و ا او و 101 
مسأله 8.17 ا ا ا ا 1 
مسأله 117ل سك نوس ء الا الس لط لا ارامت جقوع + طلا جاده © لاد ل تاسناد مم نا اناا تدكا لطاع ا وت قاد ام كالمالا ات مباط ا للم ا ا 11 
مسأله 8.1 9 سش[#*<<ظ(999--- غ2 
مسأله 8٠18‏ مم اا ا ااا اا 00 
مسأله 8012 2 لط ساسح عن دب نسي ل مس اعد د ماع ا ا مخر د مسد مع ع عبس ذم مسف و سطع تدر مس دع السااد بس موده ال مس مع ا م ا 11 
مسأله 8011 ا ا 
مسأله 801/8 ااا ا ااا د00 0 
مسأله 8:19 ااا ااا 0 
مسأله .ا ا 0 0 ا 
مسأله 8.79١‏ ايا 0 
مسأله 097ل ا ا ا 0 











فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7م2. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 101 1( /8//ا 
مسأله 8.77 ا ااا ا 
مسأله 8.7 ل ا 
مسأله 8.70 ا 50 
مسأله ع7.؟ ل ار 75 
مسأله 8.71 ااا 0 
مسأله 8.71 :95 20900000 
مسأله 8.79 ا ل ا ا ا 1 ا م م 
مسأله .لم :299999 
مسأله .لم ا 
مسأله 89.م؟ :12 
مسأله الم ا ا م م اا ا ا 0 

جنايت بر حيوان 00000 رن 
مسأله .م 0000 
مسأله ١.80‏ 12+26 
مسأله ع98. م ل ا ا 1 ب ا 212 ل للف ا 1 1 لل ل ا ا ا ا 01 
مسأله /9.ل؟ 1252 
مسأله 8.81 “از 1113| أي 0 
اصطلاحات فقهى سس ماسب ما درق مده كعد عدي أسسبار ا عبد عاتن د عبيه رك عق م ساد همتع م تيد مسد عه لبد ع ببح حم اد مر ع ا 1 
اشاره الا يي اي ئش شي ل ري يي مم 
«الف» ده نك ل ةك جره دوي د مب ني لد م د دمي د ميا د د د د م م دك ذم د د ع مما مق للم مام فك ف ل م وه لك ون عو ل ل ل 010 
آب جارى: م50 31*##اااا0 ا 0 
آب جاه: ا مما ام م 00010017 0 0 
آب قليل: 0000000 010 0001ا0ا0 ا 0 
أن كر 0000 0 اا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3ات. الالالالالا 


صفحه | 1ز88/ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه عاة1| 7/8481 


استحاله: 1 1 ١1‏ 
استطاعت: يا 
استعلام: الخ اا ع سي لاد ل سعد الدع علا سا ع ال امد لاا ع لالد ع ماما مس1 اد جود انيت عا وداه الا بعاد عدت ولك ل تع اله عات ع اموق د اك دك اك ددر تخد يك 1017 
استغفار: ل ئش شت ا سس اس ع ابوك ا ع ا ريا ل اام لو سا 1/3777 
استفتاء: ا بببتببببب7بببببببببببببب 011010131313 0 
اسقاط: 1 2 1 1 ا 1 ا ل ا ا ا ل ا 19د 
استمناء: بببب000ا0ا0اااااااا0 ا 100ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز[ز[ذز[ [ ز ز ز ز 00 
استيلاء: ممه ممه مه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه م مه سمه ممه ممه مه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه لم م مه مه ممه ل له لمم عل آلا 
اشاعه منكرات ما م 0 ١0‏ 
امشعال ذقه 0 00 
اشكال دارد نكاد كنود سند ماد ناد لو نك ذ دوو تمعن أدانه انطع نع اااي اطلام اعوط دطلاما د لامطا يت ناماه اع ماد ورودد ونه اونا كما طح دو بابا ل امظ والط نان لا أ 3/1 
اشكال ندارد ة نةددئت نود جد يخ 3دء 233255272533 :223355375333523 25خ 5523:2235 :23 2 دلت 1101/2 
اصل مال: اح قبرا ا ال ا وم ل و لي ل ا 
اصول دين: مه ممم مه مه ممه مه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه ممه ممه سمه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممم مه سمه مه ممه له مه سمه مم م مه مه لم م له مم م مه ل ل عم مل 17لا 
اصول مذهب: سمه ممه ممه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه ممه ممه مم م مه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه لم م مه ممه لم ل م مم م مم ل ل عم ل /1ل/ا 
اضطرار: لمر ا 
اظهر: بردي حي ف يق ل ليرت ادا ا جرع ا دوه ف جكره ل مجاه اذكو جل جاه لا تكو ا عدوت ماده اركاخود لراك ب ل دس كمد و نر د ند ا كوا فض جات لك عاد لي ص ا مالك لا فسا د 7/10/7273 
اعدل: ونا ب و شطسب ادادح ممص ما دسح م مسد ل كعس مكصسسة ادعب دمب م مدي كمس سايم ماد مم درن سمه تراد مممد د ممسلاد ممم د ممه ادم سمط ل سيد ب امسا ع عرز 1/10/1121 
اعراض: ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا اسداس 3/161 
اعلم: # لات ب ل مدع مدخ اده دس د دي عنم اعمس ا عد تدر اعد و حر درا أ مايا ل سه م عد عم لس دع خوطع مداع ع لطاع و را يل قمع د عير بد ع داع لس بلسي كي ل لبي يرك 7/0/7 
افضاء: مح اكد وي كرجه لطر منج رم ا ل عه جد د ل جور علد مجنا هد حك جل 3 ككدد ل دحو دل دكات لبك عاد لبك كلاد مكعات لو دلي ركملا ضر خلات ا كلا عر كللذ اك دزت وح اللا بالط لفسا ردت 2 7/1007 
افطار: اماد تمس د مسح دعس م ادس ود مسج د دعاس د عاسسة ادعب ودح مرد ع لد كادي مس د م دس امم ماد م م ددر دع باس دع تسد مدع د م مس م دسا لم عم دم مسر مسي مسي دس 3 1 عر 1/11 
اقرب ال ا ا كو بيار تت ا كا وي ا و اتات 3 ات 1 عاك لوك عزنت بر درا ارك عت با عرد اك ترا ا كدص 2 ترتي ف جردت ل موحي لبد ا اط ا لس ا ا 71/017 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه 1100( /8//ا 


امام الاق مانا يات نك م يات لناب شا رن عدا ان دنال رين ذا ان فاك ران ساف ين عات نات تساك رن بعال يان عب اله ين لاج اكع ل بسائيه دنا حا عن قبا ل الام ل مالعا اباك ع نو سال ل باساته لل طم مك لك عه ل طص مك لك 1/1/2 
امام جمامت تبح و هج يو بج موربب د م حوس مسي مسحي بو ووس و موس وس سس م ل 
امام جمعه: م 0 
امتداد شاخص: ي ‏ ي ا ‏ اصمر ي ‏ ررك و ل ‏ ج ور ا   1‏ 3/17 
امر به معروف: ا 
امساك: ا ا ا ا 2 2 426 1 
انتفاع: دطبة ا حو امطوي جو سيا دأ مط جمدي + ادر راي أ فلم اا دست باجنا دولا ما ل ذه لم ته الطناء اما لزاه ممت ال 2 ل 1 
انزال منى: 0 
اهل ذمه: ذخ م اي 
اورع 22 2551523خخ 352235325222532 32222252532 35232222 2222322 531 :25222233222532 2ن 2336233252 25231252225 3ط 352 175 
ايقاع: كيه دين لسريو دسي تسا اسن لاني + دوين +تمع ا ادسمة اسع د الا ل لمجاب داوج بتاعا مط فاك ال ل لال طنط لاك الاج ال اال ل 1 1/101 
«رب» يض ةي 222225337233222 222 21 21 غ22 
بالغ» بلوغ: حو كحيو اخربه مجه حو يو وود ابم دي الصو اسع د لو و و د 
بالسويه: 51100000000000000000000005ز#313131آ#آ#[1313[#[#[[أا00اي ا ا 00 
برى الذمهء برائت ذمه: 00 ا 
بسط يد امام عَلَيْهِ السَلَّام و حاكم شرع: 28« 
بعيد است: م امام ايا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 
بعيد نيست: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 212 2 2 1 12121212121212 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 ذ1ذ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 |[ [ذز|ز ذ 1 10ص 
بلاد كبيره: ال يت ا يا يي تش يت لضي كي ا ل ل ل مار م ا 
بيع شرط: ال ا ا اا شي ل شك ص ست سه مض ف ام ف ال لش 1/168 
بيع مثل به مثل ا ا ااا 000 رن 
بيع و شراء به نحو متعارف: ص كم ا ا ل ص م ص ع لم اش 1/16 
«ت» ف ا به أل كنا د ل ل ده ال دك ١‏ له ان كد “ل و 24-5 بك لق ب لل رك د ل ل عل بلك لد 1ف جا لك 2 سيل للك 2 2 اف ل ل 0 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8/1109 


تبعثيت: دين يان عا نام اف لات قدا بن داك با مانا قبت ناك ل عقا يان جا لا قاد اك ذبن عاك ان بعال نان ل سالاة ل تات اع 2 اداع ده لالع ل اكع وا المع نامعن سال اع ل لاسالاع ب ال ع طلا لطا ل كا الخ عا لا 2 8 1/166 
تجافى: 2مس كمض متش مهش شششْضطضشْْء >كدت><تتآتَز مش شم متش اش مي دو اما 1/5 
تحت الحنك: ما ا ا ا ا ا ياي ص صر ا تا ات 1/3 
تخلف: 2ض شششمتتضش مض «قش سس ْشْصش صصص مش مص ل اام ا مما ا 1 


تخميس: 225-2 3-2532 2 555 52 2 51552532 5 25 3152-55 2652222222 322225222232253 2 اطق 32 شك ذه 22 25222222 كع ته تكد 226 21 22 3/010 
ترؤى: الرادة مداو مقن كعك د ب نارود لقنو كددك اننيد «اسيح + اانه تلد دما غود اعدداك دون دود د تددن دود نه دموناء تدمع دك سد مل ام علطمو مر عأ ور 101001 
تزكيه: ا ا ا ا ا ا 10 
تسبيحات اربعه م اي ا ا وي ا ا ا ا ا ا 1/11 
تسبيح حضرت زهر عَلَيْهِ السَلام: 15 :ةن ويا زنج نوكه :1 لزطة نين :نو 21 لان ات از ا جز 1 لا ان ا 1ق 131 1 11 2221 1/121 1/1 
تستّر: ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا اا 000 رف 
تسميه: 0101000ا50اة 3 ١١153‏ 10 
تشريح: نا عا كك ولك كحك اواك الود ل دراه تلت واد د لقو اوه لالظو كا ل ام نك قا د باناد د اناي لاي وواكا لك انا ع ال ا ا ا ا 3/101 
تصديق: ا ا أ ا ا ا ا ا ا 


تعدّى: ز3زآ#1 #1 #*”*#*00000000##خأاااااا 0000 23 
تعزير: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 رف 
تعقيب: ا ا 
تفاوت قيمت صحيح و معيب تدكا ا دست دده ح دحت ل مده لوحن 1١‏ 4 عط اك حي ما ترسف كان با جل اكد سا دلاو ل ناما جا فضا ونا ا ئسااد هلا اط ا لل ل انر 1 1/17 
تفريط: اا سا ا ل مر سا ا لي رد بر 1 ا د سجر امس لع وو د مقا لقي سه 1 ل ومو ل ل بق م ل 1/101 
تقاص: م م ا 0000 رررقر 
تقليد: امدعب ودب م مد مدي امس بعس د ودع وجي متسس ل عرد ممست عدي عا د دمع مع ع ورت ل ا و ل ا لاا رو ع ا ل ع ل ل 111 
تقته اك لود ال ةط دالت ا سددة دتحا ل نظا كد اد دن ضح دعت :ل دكد ‏ دكن 4 ددع اث و بون نه نب داواماة جاه ناكد تساك دام كرسياة جنات ل اعردب الما فا الا لاد د ا فر 1 17 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه /8/11017//ا 





تلقيح: ل ا 
تكبيرة الاحرام لا ما ا و وروا ا قا ا ئ ا ا ااا اا اا ل اا 171677367 
تمكن: ا لش ص م ص ص ات سا لاا فق ا 17 7/757 
تمكين زن ا ل صر رار ل ضر م تر 301 
تمل به ضمان: ال م ا ا ا ما ام ا وا الف لوا ا لاا م ف ل ل 1/1617 
تمليك: ا ا ا 2 د 1 
تنزيل سفته: 311 
فيد -ببب“ببببب“ب7 2 ز<ز <ز< + ز< ذ< زذ< ‏ 03 
تنقيه لكو انا اطاط دش نك لاوا تيعد دلوا داكتو الك كنع نظا كط د اناد لله فلك اندع حلطلا مالك نا لاطا اك ا الله مو لد ع لمي اي 1/1717 
توريه يددج ةذ 5523:3522 5232322 33525522532233 :2:5 251 53خ :22521233522252 252253245536222 2 :1010712525224 
توكيل: انك لالد نك نواواء كا د مك كد لد اد كود لاد دوعق لاا تدعو ذل اليه لاط د دود ناه دلمط د وناك قو دل ددم + للم اك فرلا ده اح دا لطم عطس ولع د ار 1/171 
تتهمت: 253253255252155 2533322553 352552 3222 5325 53332553532332 225555 2553 :2533352372123 2222225537 53322 1د اد 223 12 2 و 1/111 
قي +ب-دب55331313101زذأزذ1[1ذذزذ|[أآذ1|[ذ1أذا7ا00اا7خااا 0 
تيمم بدل از غسل: سقط عش طون مش طون ع طون مط دوه عش طول مش دون علطنو مط د ل دطه مطل شع ا طلسم طططع لم شد طط ع شط ة عططة مطل طشم طمن اقلم نط نض "لاا 
تيمم بدل از وضو توط ب جو اموا ما أ جل لطر ال يي ل ا واه ألو وال جربا وماك ل ع وساب الم د م اا ا 1/1810 
تيمم جبيره اى و 335632 1 الل نود لقو نط1 2ن 05 لام محف اناد 5 53 2 5 203523237 ان نف نكاد لقنو اتقو ١56‏ 
«ث» 00000000 
ثلث: دص داه ما عا ع لصا 1 ا ا 1ص ا م ا ع 1 عي ع ل يد سيت قي عاد قي حي معاي ابد ف صل د سيط د د ل ا 1 101 1/17 
ثلثان: سم ا ات م 13 11و ا 1ل 4113 ا 411 تت ا تا ا ري ا عضي اك عزي ام ج خيس كوا جا مصارك عو دا اميا اتا اا 10 3/15 
ثمن ددع ب عشم لدم المع عع لدم عع الحم عد لاد مع ماسج ادس تم حم سدم عد وم طم ا عد طعي ع موحد م قر م لماع 1 وفع م ممع عق عد ع لل ةلسل المي ع 3171 
ثمن المثل: لمم ا في ا ا ا زا ات ات تس ةا تلات لاد ل عدت لمات + تا لم جور اا وا يوقت لاك اق رتكالا ف ا جا ع الاك ذا الا ال د ل 167 3/16 
ثمن المسمى: اسم م مم ا ا اع ع ع ل ا ات قا ا قاع ره بد لد فيو د ل نيد ل الايد ساي ل لالط 162 1/16 
«ج» ل ا ا ا ل ا ل 2 ا ل ا ا ا لي ل ل رت للك عاك بل رف 2 امل ا لم اا لا ل ل لذ 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع03ات. الالالالالا صفحه /110ز/8//ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أ ماع73 ت. /الالاثالانا 


صفحه 7,8811069 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ٠؟1١‏ 7/881 


خون جهنده: ا 
خون حيض: م ئش شر ص .ئش تش مش مض ااا 
خون نفاس 2 1 11 1ر1١‏ 
خيار: م ا اي ري را شر رم م و 7171 
«د» كود ترد وباو كبوا كار نيوك لاود كك موا كد كع ولط واو كط وده واد طكه اماما ما ا ما ما ا ل مسا ابص وو 1 لو 7/73 
دائمه 22-2-2222 222255252222222 222 2د د 3552 222 222 د 2 د كر د ددر د كن كر 522-2522222 د ا ع 2 ل 101001 
دَبر علد طن كوي عه ادك زرو ١‏ اانا لود كاله ادكو اانا - ل نكك «كالنله نماك اح ناك لانن ترد فطق تك دطدناء ا ناه دناه دح نك اط لد لط كا لطم مم 1 و د 1/100 
درهم: دنب < < << 1 
دست كردان 1 1 0 1 
دعوى: :235353335252335 :2:32:25 ءةئْ 3332:3222 :25:52:33 2212 :2535:5333 :2غ :552225232532222 :10055223 
دفاع: 000000 0 
ديهء ديات: ات ا ا ا ا ا 2101010 
ديه كامل: 2 225 1 او ال و كاك موا د تك د اناو وكظعء لصوا كك 1 ناد لوك ل لاما طلم د دامر لك م امو بدن وا وك لون ا ل ا ووب ا 1/1 
دينار: 22 هونن ذ نظن د نان كن دن نه 2155نت ةن نان ند فشن و ذنطة لخ 235:53 232312331 +8 /ا 
«ذ» ا 
دبح شرعى: 253 3ن ده 2خ ذه 22-32825232532 2ن ع دو 2 وخ ئن 252-052 305-552 221 2 دن 51 03ظة وخ تس انط لخدم توي 185 
ذراع: اا 0 ببب 0‏ 0 0 
ذمه ممم كي كا ا ا ا و وا 1 مستت ممست ممت فاتك 3.م سمت مو مت مر ممم عت يدت ماد امي 1/8 
ذمى: عم ا 3 ات سو 3ت ا كات 3 1 كات ل أت قي بكرت أ ا 3 وت 11 كاك 1 ا با رضت د تاي باك لي ا عت لاص ات صا جره عارك عوابا لاصيا ا اا ف 1 :1/4 
«,» 1 1 1 22 جه د د كب ا د لل م ارد ل مم د لم ل ب ل ا ل د لكل د ع ل ا 1ك ع 1 م ب ل ل لك ل 1 1ط د دك ل 2 2 7 
راحله: مايا ا ا ل ارا ا اك تيت رتت لك رت سا ا لاح اناد ل لط قبا 1/83 
رباء دكات دتعي لدعا لاد ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1/1 
رباء قرضى: 0 00 إن 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 07امء. لاعلإأماع03ات. الالالالالا 


صفحه ١881لا‏ 


رجوع: مما ا ل ئش ا شي يش ا يس ص لض ص سس خخ موه 1/81 
رحل: ما ا ارش مز صْضصم كص 6ك شك مض ش سمس رمام امم مي دده امام 2ع 18/1 
رضاعء رضاعى لا عات ام ع ا ات يناعا ات ما سان مانن سا ات اسان ات سا مت امات ان اد عا سامت ان سس طم ا جا اس جات اد سلا عم ل ام ا عام د لاس ل عا ل لامالا ساسسا د بط سات 2 3 6 /[ 
رطوبت غيرمسريه اد ا ل ما ل نا ا ااه د ات ب سا م اا ان اا ات اا ات اس اب ات اس سا اا اا اح با ا جات سات ااا 2 اب امت ات امك سا اعت اجات سال عا عاط ب سات لاطا ساس 132 ل / 
رطوبت مسريه: ا حاح ناحاح اح ناا اح نااح ا اااا ا اا ااا ااا ااااااااااااااااااا اااااااااااااا 2222 32 ف ]31 
ركؤة اركاوة ل ا 
ركوع: تند تدع لاز ووه له ل ز هقنو + د دك ع انناو امو + اناه تلد كلو عدديك اعد اك لدو نان دون كد ادناه دوت ناك دددناء اص كك كد ذه اسك عل م دمو م عور 1/011 
رهن: نت ون 52 بن نونظ عر من ؤدة ٍخضخ عد مجع ع3 ؤودَة 222523533 5 ذ 55353315333 2ض وْؤء 35334523523453 5ه 223232 22523 011 
روزه كفاره: ممه مه ممه مم ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه ممه سمه مه مه م مه سمه ممه مم م مه ممه مه مه سمه عم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه لم م م ممه له لم مم م سه ل ل سس مم ل 57 قم/ا 
ريبه ا و ا ا ا د 2 ا ا ا ل ل ل تل 2 16 د ال ا ل 22 2 2 5 01 
شاد مسد أو د نك سوه ويك كاد ادكه اذك اه ولاه دوع ع لدان لدعو للا ليه نام دود مط لاه طامط د دطنلع قود دل مونم للم ناك فرلا عا لام داد لطم اط لطم وأ اي 017 
زائد بر مؤنه: ممه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه ممه مم م مه مه مه مه سمه ممه ممه مه ممه م مه سمه ممه مه مه مه ممه مه ممه له مه سمه لم م مه ممه لم م له مم م عه ل ل عم مم ل 57 لملا 
زكات ا ا 00211 
زمان غيبت صغرى ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا 0 ل 
زمان غيبت كبرى: الاو ص د لمي م ايه حو ع لاني بدي طايه ديا لح ناو الما ناد خوط تاد اتا حو كاه مانا حم ان مططانه مسرت ل امس الطمية لطب طوف 1/811 
زينت طاقن ند عد نود ةج ع ودنع خخ طوه 32552 د وؤد 3خ 223:2 3ق قت و نوه خخ وه ني 23 2 5335333 53خ 2ن 4ه 283 :23-232 +233 223و 11 

ال ات ل ا يا حي حا ديات ا نجه ا جره ا جورت عا ل جطاة ل كر ذل رجاه لكر ةر درط جاده ادس نكا ارك دسد هك امد خبط د د ا قو نرة جراد بك عات مس طلا ماك لا ل ا 1 3/3 
سال خمسى: لل 000 ررن 
سال شمسى: ل 0 00 رن 
سال قمرى: حا 000 ررين 
سجدهء سجود: لقي ل يي ص ا ل ا ئش ا ات اا ااا ا 817 /ا 
سجده سهو: حي 000 رين 
سجده شكر: ا حا ح ا اا ا اا ااا ا ا اا اا اااااا ااااااااا اا اااا ااااااا ااااااا ااااا ااااااااااااااااااااااااااا ااااساساا2ا2 6 ل 31 
سجده واجب قرانى ل 000 ردن 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 191 881لا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه نا؟| 8/81 /ا 


ضرورت: مااي عدم نام مات ل ادا ب لتاقت ين تاق اك ان عات ان امات ان عات ان عاك ان ماك ني بعال ان ع الاح ب الاح ا الات ان الاح بالج ا لالج نام سال نت الاج نا ا نال سا اط عصان طعا نا ساسع ا سد حا © لل ]ا 
ضرورى دين: 477فكتللل_.هكهْك]َُّْ##ل11 000022448926221 
ضرورى مذهب امام نت سام عا تا عات ات امات سات ع ات اع اا سن ات اسان ات سا ان سات ننس نل امات سا ا ام ل ال جات سخا امام نا عام طن لاا ا عامط نا ع د طان ‏ لا سالا سس ساس ل سسا © ل ]1 
«ط» ا ا ا ل ل ا ا اي م م ل 7 ا 2 0720 
طلاق: يش لش شي ل ا ص لس اس نا اهمو 86 
طلاق بائن اا اح حا ا اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اساسا ساس سا ل 31 
طلاق خلع: اا احاح حا ناح احا ا اا ا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااال سا ل 3 
طلاق رجعى: ا ناا حا ناا حا ااا ا اا ااا اا ااا اا ا ااا ااا ااا اا اا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااال سا ل 31 
طلاق مبارات 111 
طلاى سكددار 0 
طهارت: ا ناا احاح ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا اا اا اا ااا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا ل 31 
طهارت حدثى: احا حا ناا ا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا اا اا اا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااال سل 3 
طهارت خبثى: ااا ا احا ا ا اا ا اا ا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الال 2 ل 31 
طهارت ظاهرى ا اا ا ا حا ا اا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااال 2 ل 31 
طهارت واقعى: اح ا ا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااال 2 ل 31 
طواف: ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0 
طواف زيارت مسي ا ا ا اا ةا رات ا ا ا و ل تت كص مت تس عات عات للم دك دعام دع د مدع ة /781 
طواف نساء: تكادي مادم مود + سام مك دصي ل اماس ع م مس ف مع د مس موي ما مس م دسلم م مسطد مع دك ممع المع معد و معاد مم ممه ادم دس رمت د رو عل ما ل سق /01 1 
طواف وداع عا اا 2255324 2تت5ش2 اتتتا2226 مستت ناوي ماي يي اك وماك تت 4 وبماة « دمقاة دياف لمم ان كدان اسوك امه 1/811 
«ظ» 17 ااا 
ظاهرا. 00000 0 ااا 0 
ظلمه: اع ب دخعاية امدساا د لا ل ع ا ‏ ا ا ع ط ‏ ا ا اد ق ‏ عة اسس ‏ 2 1/81 
ظهر شرعى ا 00000 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. اع لإ أ ماع73 ت. /الالاثالانا 


ابركنار كرون وكبل يا.وصى يا مقولى :و مالتد آنان از كار: 


" انزال منى در خارج رحم براى جلوكيرى از آبستنى زن. 


صفحه ع(؟| 1 8/8//ا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/8/1190 


عقد غيردائم ايا داك لا ناد الم ات ذا لان احا نات تناك ات تجا نان تناك لات اماك شان ناك ان جاعال نات ع الاح تدان الاع ل سالا دن جالع 2 الا دنا نالع دل ا اع د لالع ل لماع جر سا ع لال ع ان لجال لاطا لجا 1/728 
عقد لازم: م تي شي ري شي شر تت سس رض ص م م وا 2 
عقود: مه 
عمال: ع ئش ئش شت ا ل ات ا ا م لاا ملعللو ل ساب + 1/2 
مدا اح ل ل ا بار رم راي واي تيوتر اتات وتات ااا امات يات اتات وناتتوةاتراة وتات ئش اس ا اتات «أعرلا 
عمره: ا ا ا ا 02 11 
عمره تمتع: دكن كدوك دك و اانه لادد لانو :دوو لني دك كلاد دما احدداك انه دو كك عطد نا دونه لددداء ددح كك عدن ذاه درو نا مك م علطمو لام عأ سد +17 
عمرده مفرده: ةع ةدج ِتَعؤة دوقع ود جود فِععْوءَ َدعْج 5122535323 3555525533 :2خ ؤَجاء 2545:5423 ع 23-242 ذم 24 عه 1721 
عمل به احتياط: يري سل 0 
عنبر: ديد شد عفن غ552 322 522255352222252 53355332 532 2ن 2 253223552325552 24خ 2غ 322242434522 :33323 5523:2214 1801 
عُنف ددن مطافه مدد وواس وه ووب دواد مده ادكو دودو ددعو دوه الطووء انلام ولام دوواد اكلام وليه كلام بلوودد دما لماناك ووناماء لاععرواد وك امد الوه كك م لطر 1/2012 
عنين: ا اا اا ااا ا اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ساس اس 3 
عهد: ادك ماد ولك ون وا باو دود كك دوك ون واد وموك لوه كوو دقو ا ماما مو مام لا مني د ومو بوط امار امن و قم اموا مك ووم ف ل و مو لد 1 ب 1/70 
عورت: اا اح احاح ناا اح اا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا اا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ساس 3 3 
عيال: اا اا اا ا اا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ساس اس 3 
عيالات: ممه ممه مه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه مه مه مه سمه ممه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه سمه ممه مه ممه لم م مه مه مه ل ل لمم ممح [ طلا 
عيد فطر: حا 0 1 
عيد قربان: حل 0 لي 
«غ» لعفي وا ايت اين ليد !ل بحت ةا لادنة ددحن !د دحى ال يحت !ا لدحد 5ن ل كلظ القد ري داة حلت ددع عر ده جلاب لله و توحلة علاه ند سرادماة دلن كله عرد الام ا مسا دا سا ا ات 01 
غائط: حاح ح ا اا ااا ااا ااا اااا اا اااااااا اااا اااااا اااااا اااااااا ااااااا ااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااس 36 3 
غايب شدن: اا نا اا ا ا ا اا اا ا ا اا ا اا اااا ا اا اا اا اا اااااا اااااااا ااااااا ا ااا ااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا2 36 3 
غرض عقلايى 0 رن 
غساله: محا اد وي اي و وا رو اا و ات ا 1 اكت وك عات بر رح رك جرت اك كردي رك عر ا جد ا 4 مرحيف عزداه ل كنع ا لاد ا لا ا لس ا 1/21 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ب؟11/م//ا 


ارتماسى و ترتيبى 3989---- 73ت ااا ايا ري 
غسل ارتماسى ااا ا 
غسل ترتيبى القع ا ا يي ا ال يو المي ل و ف ف قا فوم لط ةق و 1/810 
غسل جبيره: ش ئ ئئ ا نم اام ار الاب 17 1/77 
غسل مستحب: اا ااا ا 1/217 
غسل واجب ا 0 
غلات: م 
غنائم جنكى: 0000700##*#1#7#171000000000000 ا 
«ف» د اا ل دن د - 6 ل د عد ع للد دك د دك نك د د دك نان دل د لون ده د اي كلك دح ل د ايا ود نم لك ل ل ل ا ل 1 تر 
فتوى: 995 #1[50000004ة#1#1 0 
فجر: ااا 121 
فجر اول. فجر كاذب ممم ئش يش ئش ئش اش لش ا تش ل ل ل و لقا 
فجر دوم (ثانى): ا 0 0 
فرادى: بب0010101010101000100ا0ا3ازاز ا 3 [ 0١000000‏ 
فَؤْج: االيردة تيوط بو طون ادم طلسي تاديد ال ل اتويب + لوبو طاطم جو ا اد قاد عاذ أو فاج لاا ااه لط تاه ا و ا ا 1/1 
فرض: :3 2ت 1211 21 نو 23127 دن 3 5 ل 1ق نطو إن بان قلت 1 7 2 لذ وش ليان 1ن 311 راطق 5 1ق لطي 313 01ت 215 217 زان 11 3 2 لانن اقلت 1231 ل ل لا 
فرسخ شرعى ا ‏ تات ئ ات اش يات ئضي تت اشم يشش كاتا عاتم مد يما ما ل مديماة عام 2 قات اممف ل امه ااا قم 9102 
فروع دين: ماح ممه د مرج ال ماس د حر مودو ل صاب حر ا ا ا م ا 1م سم مم ممم ادم مص م مسد ماو د عام 1 مر 1077 1/7 
فضاء وضو: را 
فضله: عد طخ عع محم حا عد د جد معد عسو الدع ع ع الم كنس اد ع د عخ م لخدم عد د طم وم طم مرح مق عدم كماع مقو د مع د وفع ولا لس وطس الع عي 17 
فطريه: ا يش ا ئش بات تت ضف تتش متتس تت 2 انر كا ا جات كات لت كااو ف عت افق ااا اد فق نم16 1/6 
فقاع: حا ه بن دادة امد عع همل حا ع د بدو م ماع حا حل اد ا جه ا ال ا عا د وا ا ا 1/211 
فقير: ال تا ا يا اش يي اضي اص .2ت وشو قبت صتمت تميس تامام عام ماما ا مام فا سام ال عقي 1217 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحه 8/1117 /ا 


«ق» ا ةا ا ا ا م ا اا م اا ا عض الف ل ب فى اام لل اطاط امتمدف لاخ اكد قدا الح ان ا 1/2 
قبض: بادا ا واد نادت ل اناك ل تاصاا نااك لان تدا لاد ل سما لظ عباتا يات ال ل اماك قا اال قهااساك ظل ااك 2 باسا قت تاساك 2 بلا ل اا ا اا انا اا ا 96 1/2 
قبل: ب 1200 
قتل: عا اماك سام ا اماف ل ااام ل اام ا سات ان اا لات اا ان اا ات اا ات اا ات اا اب ا ا اتح ااا ا اح سا اب ا حال حا اج اا اج ا اج سا اعت اناسل عاج عاط ا سال سا ساس ا له 1/2 
قتل نفس محترمه: ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا سد ل 10 
قذف ديد ميد عِذِة ةجع ع5 طيْعة35ع353 ةدو ذع3خ35 23232 دع 3253ع33- 22+23 5ذع :425534223225322 2ط ع2 ف تدع 52 3ع وعد :128 
قرائت: لمعه اه ممه عه ممه ممم مه سمه مه مه مه مه سمه مم م مه مم م مه ممه مه ممه م مه سمه ممه مه سمه ممه مه مه سمه مه م مه مه مه مم م مه ممه مه مه سمه له مه ممه له لم لم م سه لع ل ل لس مم ل له ع/ا 
قرار نفع: ا احا احاح اح احا اح ناا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا اا اا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا سد ل 310 
قربت مطلقه. قصد قربت ا اا اا ا ااا اا ااا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اساسا سد ل 10 
قربت 2525 335222535253225 5:32 2ِدئدءٍ 22832 222253355532522 5222 2 :2233222-32 253242532222233 553525352 :3232 52د :178 
قرشيه: ا اح احاح احا اح ناا اح اا ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا اا اا ااا اا اا اا اا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اساسا ف 31 
قرعه 55 سج ةج ةد جد 2 ِنع جد دََعْدَدِ عَم عْوءِ 32غْ2ٍدِ5ِةِ2ْ2ْدِة3ئ2 :5355-5332 32:553325533 2533335552 55255335225333 5538 52ج :ه0252 17 
قرحه. قروح: لاك الم وك نوو اود كال يوة دلنوه دلطوة كنوه نكدوة ذكط ا يان ند لجلا مراماءذ لرلظاء د ع ناكا لطا ايان اطاط دح ماطان برو ا حوبت ل و عو د ا 1/2 
قرينه: ا حا احا ااا ا اا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا اساسا سا 31 
قصاص: اكد جو اه بلك عاط اطاط طن خا لاه حم و كنا نك علط حدما اكوا لان ناح اك كك دنا عط د نك وطن لاد تضق كك كلظ لد دو كاطع مم 1م د دف 2 1/87 
قسم: لعن تك قتع ودع 22 طود 2523-2532 3ن 2 عط 2 دون ع عدو ةع ةدخم 532-2522554 وت عونق عون ةو خط 2خ 3321 وطق د اتكم تنوم دتو عه 7# 
قصد اقامه: ا ا 
قصد انشاء: ا ا بج 0151 اا 
قصد رجاء: اا اا اا ا ا اا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اساسا 3 
قصد ما فى الذمه ات د عه ا لي لل ل يك ار ع لي ل ل ا ل ا لم ا م ا 3 2 37 
قصد وجه: اا اح ا اا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا ساس 31 
قصيل: جاح اح اا احا ا ا ا اح ا ااا ااا اا ا اا ا ا اا ا ا ااا ا ااا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا ساس 3 
مصرف مى شود ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا اساسا 31 


فهرست مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. أع لإ أ لماع03ات. /الالالالالا صفحه 11/8 /8//ا 
قيام متصل به ركوع :اتا نان ينات لان لقا نات ناك لان تناك ان عا نان عا ات عاك ات تنا نان دسالا نا جالات تنا الا ادن جالع دع بالا د لان الع نل الع نل الع ب لساك ع نر ناك عن لات لحان ل لا لال لا ل اذى 1 1/7 
قنوت: اياعك اك ماده ل نادت ل اناك ل اناك ل عاد ل تدا ل نااك ل لاا إل تداك لان اناا إل اتات اك قي اسان ب اتا ا باع اك باتك قم ا تواست كس ات كن باع ل ب اناك ل لامك اك ايا اا لان اراك قات تاس 1/7 1/72 
قى عابي ليان ين دع ياه ياك ده باس رايد رداك له مد نه به ا باد ره به وه ساد ند عا د رده ل دده م داسك هتني د داك و ده اكه دهن اناكم معاد و ناته دن اناك ل دلاول لماك ل ذام م 2 1/217 
قيم: ساي اماد ف إل اناد ان ل اناده لاق اداه ال سانا ل هتدام لان نادت ل هات ل ل تاد اال 2 سا قب تناك اك ياي تمقافت ل لايك باب اتام ف ا تاك باساب قاي اإعاي كن ااي أن سام نا ويف يا وا لصا عات ل را ل لساب 1/217 
قيمى: مم م ا ب ل نوو د لدو كدوك ف انع د اناو كه افوا اك املا نا و الاك مئاع لور يك لاك مانا كد اعادو ا اران ا الويف طول لوو أ ا 121/7 

«ى» 222222-52-22 52 32-2222522 -52 22555525225552 وت د 2 51د 2 2د 225 5 222 2 222242-52 22 2 2 2252 د 2 2222 22 22 22 2222 د د كم 
كافر: دواد لوط اا م علط او جك ذن دكائا 1ك اانه حك ١‏ اللا - كك عق د عددداد احا دك كناد دون نك د اننا نكت تك دكن كاه لطا ا لطن ذه تو كا ام توم 1 و #د ‏ /2ا 
كافر حربى: د ةر ةع دو ةوظح ْئةِةة دو ةدْع 532553255335 532-255233 222532-55 82232325337 نذ شوو اند - 23وج - 21 2ك 21/7 
كافر ذمى: مط ع د ااا اله داكا تلع الك لك د د لقوا تلود لاد كلاه فددك باك لع د روطان اناد ا لرالاه عية ل ل عويدة أد عد /2ا 
كافه علما: 352253223235321 3222225232 35232222 22-2532 51 :25322533222532 :1خ :2036223 52225 121/52553323535 
كبار ورثه: لوطع ورا دم جا واي اطع الاج نا اد لات عبطا ااا اللا لاا لوا ااا لاطا عاط طلا مص اط العو ل اال ا اع 1/1 
كثيرالشك: 2252 3-2222 1 ةن ا 25137 3 232 1ش 212123 11ت ند نديد لاعلا 
كفاره: للم ا الت ين د اواك الوه كك روات 2 ا كاد الناوات كاوه واد كك 1 لاد بن قن لاوا لاد ادي ب لامالا انا وو للا ا الو ل لوو أ 2 17 
كفاره جمع: 55 25322 35532555325551 252552 5223553ؤؤْخ 25.2 5365552252352 ء 5256222 526223285322232 5 3غ 2252 322-5332 :17/252253 
كفالت: اد جم اد موي ع او جك ذه مكو لض مانا طن ظط ناه كط كاده تددداه اوناك ااانا دك نك لطن ذا كاه دكن كاد لطا ا طن كه الاسام لطعي م 2 11/21 
كفو -5552-5-22 تعد ل ده ده 2ك دع د 522-255 3 522225 223 52225 كد و 50225 652222 237 2236 ا ددت دع اذه لتدع 221 دم 17 
كفيل: م و اا ا ات ا ا رات مت يما مم ا ركم ب ةل ل ات لبك كاة ليق ع3 شيك كاد لاصية مدت ل كاد ل سامت لا صا لا بات ا دح 1/7/1 
كيفيت عمل: عجش عام وا لماو مي ل ااه رلك سا ا تاد تاه د عد قا لكا مج سدع م دع تسعد ع كسيد مع لالد ع مس حم ماد م دس د م م ابد م مد ل ل مدي د د مسق و سيف عي ب 1/77 

«ك>» ماف قت اديوه لمم ل امدون للادن ال دكات لل دكت ردكت قد دكق ١ل‏ دكت 3ل دكت 5 #1 كلع الث درك داة خناه ددع ود يا جناي للك وبتودساء جنا ع كدادماء دلانطلة عردب تماد الا لا ا ا ا ا ل 3 


كل ارمنىء كل داغستان تق عدص اع عل اا 1و ا ا اي يا يل قي ف ليا ل م يا د ل لي ييا عد ف ب سه ص ف ل لصي الوا ا بت ني]/ 1/72 
«ل» ل ا ا ا ل جا ا ا ل ل ل تا لوك نا كت ب قن لبت ل وم ا الوك ل نلك انم د مد ل ا ل ل ل و ل ا ل ا ا 6 
لازم لدم ما ‏ خمي امد موي عله سج با ل ل اط ا ا ف ا ا ا ل ل 1/7/1 
لازم الوفاء ملا ل ا و 3ص وك مايا2 مايا عم ل مرا سام لا ل الح ا لاسر ا ا قي/ 7/2 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. لاع لإ أ ماع3جات. الالثالانا صفحه 8119لا 

تدا ني تمان نان دا ات يدا لان لاف يان يدا ان اناكم رين يداف ان قاف ران جنال ين قات لات بتعا إن بعال نان مااع يي ذا الا 2 ساي دن احا عن لماع ند الام مالعا باك عن لا سالا با سا لل طم عاك لط لا صم عت ل ع 4 1/72 
مأموم: ببدم وي مود و صو موي م وطس وسوس ام و وار فو ص وو و واو ا ممم ع ص وا ل وما و1 1/2 
مؤلفة قلوبهم رين 
مؤنه بعاد نادم جنا ناد كه دق اد اك هاندا اله ادك ل نامف ل ماك كاله اما د م ناك كبا ديك ردقت لايك ب اداه د وأ ماك را اساي اماه كن مادام 3 أن ساك ناب ديق واااو لعا عات ل رالا ل لأسا 2 2 8 1/72 
مابه التفاوت 00000000000009 ااا ا 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ز [ ز ‏ 1 1 0 
مال الاجاره: 25226و 52352 3222231 552 ةد 53253-22255223 2235 222212522223322 53 51252322222322 تم 3 2231 2 ند فو 1/175 
مال المصالحه م ااا 0 
ماليت شرعى ا 1235 
مادهاى شمسى: يم ا ا ا مر كما سلا مك ل ل م مي 2 1188 
مادهاى هلالى: عضخ 2ن دضع :233 ضع انغ :2512353252 2خ جع 5233:22:32 32خ 32214ب عا 
مباح: 900806060600©''أذا اا 0 
مباشرت: 22 322 223:52 2:32 :33:23:33 0ن :532:23 252231 7ش تن نت 2121336 322 1/1/1 
مبتدثئه: ا ا ا ا 0 
مبطلات نماز -ببببببنبببببببب ‏ ذ[ذزذزذ[ز ل 110 
متجاوز: اي ا ا اي ا ص و ا الم ا لاطا م وك م لمي ا 1/1/8 
متجاهر به فسق 000 رن 
متصور: ا م ا ا ا ا ا ا 0 
متعدى: عع م حطس رطمم ل ع دس اط مامد لو سار رك ام ل حو لاطا ا قا ات ل اا تي الع عي ارد م اتجاريد قي سد مد ع للا ايد عت امريد ف بم اد ع مص عمد فصي لد م مص م د مج دن ماستقي م مي ل اط 1/3 
متعه: مي م ا ا ته ات اا كت 3 بات ب تي مات بات ما كيت الت اك عيدت ‏ عوت يرك عدت لاك عرد اك تإاص اك عبت اق تود م4 عبتا لماح ا صار ا لتماد ا لدف ‏ 1/1/18 
متنجحس: لل اا اش شا شا لئس سصشش مس ست مش مسا لمم ص عت ماع مما تممة ام ‏ الو ممي 1/01/1 
متهم: ال يت اا ا ا لح اق ل لمت عدت يي توت انك لمات ات لمات لعاف اا اي ا ل يت جات عات د عاط ا اا لقاع ا ا ل 1/1/1 
متولى: ددا داب ل د عد < دا دسم ددح ع ديد ل د د لدم ل لدع د د تابد د جا د دكات د عرد ارم سيد حم تاد - م واس ع دا د ع دسل ل مك ل م سواط معد رد مدي لل للدي عع ل و ا 
متولى وقف لمعت الات كا ا ات كاش مج ص شي تمش شص متشص ص تت صا #ممائ ةمامي ةيه الا 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 1١9/١‏ 7/7/1 


مثقال شرعى لوا ا ا يا ب ا رما ا ع لاك 1/1/1 
مثقال صيرفى م ا اروس مش تتئت26شْشش ‏ ش متت مس متاك مام عاك مم ايك رديه عدي دده 1/1 
مثقال معمولى: مم شي ئضي يشش ةا ا اما 
مجتهد: ع تي ل ص ب ص ص عت ل و و ا 1/1/1 
مجتهد جامع الشرايط 0 
مجراى طبيعى: اعد اطاط عه لخن نونح نان نش نود حك ند نا ون ء ك دن دن ن رخن م2225 2 شطع هن ند غ3 2252 ذه 2235223242322 2334 :1:3 الا 
مجرى: 5ك مجاه لط وا جك ل دكاطاه «ال تاك ع انو لالدو لظا عالط نوه حدما لط كاك اكد لو نك لطن ناه اسوك عداو ناد اطي داك دس داك لو عمط موي 1 دع ود اسع 101/1 
مجهول المالك 112 4112 2ن 121125250121012 نط لان 1 1111 5ران قط اذ ة ان 1 1151111 21 لطن و1 117 اط شان لق 112123١‏ 0 لاا 
محارب: ااااااا اا اااا ااااااااااااااااااا اااااااااااا اا أااااا اا ااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا ااااااااااا 12 1/1 
محتضر: ا ا 01 
محتلم: هاطع طو ددوواء ودود كاد اناد ده لاد واد وداه عم واد وده ددع وس دوو فادلامات د وتاواك دلي د لاد د ونام دعاو دا بلدا لسطااك برط ماح قو واراياك و ا ا الا ا وأ اك 31/1/77 
محجور: ا 200 141010 
مُحدث: ات م ا ا 1 11 1 11 
محذور: اا اا اا اااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا أاأااا ااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا ااااااااااا2 1 11 
محرز: اعدف مو تخ لط وو وح لاله لدي لله حو سكناه كه عع كط ددا امدناك طون دو كد موده دوعا مدنا ددع ع عد ناه وكا مك دمر علطمو كم مدعف 101/17 
مَحرّمء محارم: للدت دن لد نلو لل ل للد نح الل ل كاعد لت ان نرق نل شد تن د ل 5ط اك ان لان لد 1 13 لش لان لن 1 لد شا ل ا لق 32 2 ]1/1/1 
مُحرم: اح اا ا اح اااا اااا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ا اااا ا ‏ اا ا اا ا ا ‏ ا اا اا ا ااا اااا اااااااسا ااااساااسااسااساساساسا 35 31 
محصن: عدا تمس مام موجه و م ا ا قا ا 1ف 1ق ات صا دم عم ةد م ل دع 71/01/77 
محصنه: فمات ‏ ئ ا ئ ا ا را شيا شت شاش يش ا ئش ات ااا ممصا لامي ا الس ا و 3/01/777 
محظور: ا رون 
محفوظ: را ا 
محل اشكال: محل تأمل: مي و ب اا ار يي لي صم ع ل صو ص مص مه ص د م اا 
مخرج: ا 1010 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


صفحه 11/1١1ز8/م/ا‏ 


5057 ل 
مخير است: لدي م تمه رو ف م لفقم ل لاو لق كم جه وم الم ور مود سد صم مدو و اوت ع بعر و جو دي ص بر ع وه م 0 1/17 
مد عابي قا رن تسا ان ياك ب د واه يت رساك له بام رات يم اك عام ان سه ل عاد راد بوم ون راد ل ده اناده د وادالاه و دادنه ه اساك رن ون انهه راك د را دكن اكه مواد ادكه ود اماك ل دالساون ماك ل ذودك 1/1/57 
مدعى: د بن ا ا جا ا ال اا ا لامر 1 ال بجا 1 ا با ات جا ا اده ام ألا بك ا لي قي اده احا لال اد ا ب مل ا ا ا 3/1/1 
مَذْى م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 
مرتد 2225 5552222-2-252 2222552522 222 2ت 35522 - عند د دكا د د ددر تدر د د كن 2 2 2 ا 2 2 1 
مرتد فطرى: ا ا 1 
مرتد ملى: ا ا ا 0 10 
مرجوح شرعى م مه عم م م عام عه عم م ماه عمس عه ع م سم م ع م عام سم ع سم م ع سم عم م عع ع عع عه سام ع ع ع معام سم عم م عام عام سعد عع ع عم ع عام مس ع لاع اع ا ا لات اس اس اس لات لاس اسل 35 ا 
مردار 2 2ز12ذ2ز 2 ز12ز2ز12ذ2ز12 ز1 ذ1 1 1 1 |[ |[ 1 [ [ [ [ [ز [ز [ [ [ [ [ [ ز ز ذزذز[ذ آذ[ آذ 12 
مزارعه: عا ا ا شت اي ات مت فت اص وات داواي فصع وباك ا لال طاو ا ل 1/176 
مس 100 
مسافت شرعى راتوا ا اك ا 1/1717 
مساقات: 2 ز 2 ز ز ز 2 2ز 1 ز2ز12 ز2 2 1 1 1 1 1 1[ [ ز [ [ ز ز ز [ [ ز[ [ [ز ز ذز ذ أذ[ ذز ذ ذذذذزذ[ذ[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز[ [ز [ز[ [ز [ز ز[ ز ز[زذز ذزذزذآذذ 0 
مستحاضه ماد اا ماد تا كلاد 2ك لل «د عن بكلا كك عط عودداك لامجا داك اانا دك كي د نعل دك كاه دكن كاد لطت ا نكن ذه كوو دا مد تومي دي ود دك 1/0 
مستحب: 2 د خخ 55 3ة ند 5322532 55خ 523-553 35د 2 2555353225 62252-52352522 22361328333 تخت وو اذه تتذع- 22د 1/10 
مستطيع: ا 
شكيلكت: الا 
مسح: دا ب عو 3 لمكت ا ست 3 اق 3 أ وكا ا متت ارات يم جوت .ان نكيت فا نا 6 كينت بك عزن باك عزني دك عرانا ماك جرد بعوتسا حت عض © عيتممي ا حا عطاك عرد دا لماد لا لطا ا ساد ا ةط 1/01/3 
مسكرء مسكرات: دما يي يش ص شي سم اه لم لد طلس لوقع امي 1/0 
مسكين: 556 5ذ#[#اااا اي 
مس ميت: اودب دعا عا معز داعو م و ا ع ا 1/1/1 
مشروع: ا 00 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ا/ا1 1( /8//ا 


متضالحة: مايا0 بب1ب.ب1. 1 ا 
مضارنة: ا 211 
مقط رةه ااا ااا اي ا 0 
دمي 0-3 000 1212 
مطلقاً: ب 000 
مطهرء مطهرات: ا ااا ااا 0غ 
مال ااا 0 


مظلوم: ا 0 
معامله فضولى 58 2111320000000 
معصنة كسيره: 1 
تنبو 3233000 
مفصل: ا 0000 ااا ااا 0 
مفطرء مفطرات 212 
مفلس: ا 00000202121302 
مقررات. شرعيه 11-9 23223231 
مكروه: ا 0 
مكلف: عد وعدا مح عدا بره عبس دود لع يس ع سي 1 مسد مط مقر مولا وا م لج ساو ا لاا 
ملاعبه: ل ا 
مم حم ص سي سي شيش ل لا 
منصوب: ا 0 
0 امد متسس ة معدي مدب وما دمو ومس ادع د ع4 ا ددبه عاد اتج لجس جد مسد ساود ومسا مع و د 11 
موالات: ار 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 017©. ع لإأماع13ات. الالثالانا صفحه شلا 1ز 88لا 
موقوف عليهم: شي ا 
موقوفه: ما اش 2مس ظششششششش مس تضم م د م ود اوم و عد مويه طب وه و ا 
مهرالسنه: ولي بي يلصي تي ص ص ص ل ا مك 1/1/1 
مهرالمثل: م ل ئش ا اا وت صا لماعي 11/1 
ميت ما كارع كط 1 د بادك د اوه 1ك موا د اذك اواك الو د انرا ا سانات - ا وال لمانا لونة لااك منا ل لفا دو 1لا نا برانة لاد الو وية لوو أ //11 
«ن» دود 2د جيذ ددح عدَء دخو ة 55خ كود 53235 35ةة ّم ء 343 32322ْ32ع32ع3 33خ ذوعن دوخدء ع ذذع :4223225332253 ةؤذع: وكغع ة عخذع :ونح تدع ود تضم كي 
ناسيه 5 ذم ا مك ب طم ادك نوك كان لاذط عقاالاء «ل نو اناه نك اكه تدده لطن نك لالز ناد دون نك دنا نا لاطت كك دنا كاد تطاك نك نكن كه دو كا ولام لطعي دي د 12 1 
ناصبىء نواصب ا ا ا 000 
نافله: ا لا ل ا ا ا اا مام ا ات ا ا مك لي ا مل عو ا 10/2 
نبش قبر: ا ا 
نجس: دذدة #سطناه نو مددده دواد لدو دنا دوو تمعن وواوه تددو وناو ونام لووط دطلاما ولام وطناطا د ودود داه امنا طحا ما لاوج دا لاك لاي ولد لطي أدب 1/1/5 
نرى 1 2 2211 22 1ت 1 1 ات 1 1 ات ا ا 1 ا 11/12 
نفاس: لدي مكاي :الب وجا ارال ل الو اك مراة رت لاد لجرلل كط و بلطاو الات 1 ا و واب سلطا اباو امو اج ب ا وماج ود ا او لد 1/1/8 
نفساء: ودعت خدع 53خ 25 222222242 ودع ودع ةع عون دوع عدخ غ 2322242 شد قنع نه تخت خخ 5:30 224 :مالا 
نصاب: - 2201 
نكاح: 5 32ت ةخود 3ض 3د ع دخ 255 -523 22535325523233 623252-25 223328333 تخت وو اذه -لتذع 531نم 110 
نكاح دائم: الفا يت ات ئش ْْْ.2 3 مات مص كاش اكت ماد ا مانم تإدبمة مادم 60 ماد ممت اده قات لاف ل مام اف اف لا ع 31/03/79 
نكاح موقت مس ما عدر مس ددر امس لسر عسي عدي معد د دصري مل سيط سدم دادو اود مدس و الوطم م بعد جو سياد عبس معاد م مسد عم ع سا 1/1131 
نماز آيات: لحي را را ف زو ف اير لز رات مز ام ا اع ات لي تر اك ا 1/1/1 
نماز احتياط: مس ادي ادص و ل ا ا ص ا ا ا ا 1 لي يه 1 يت دي ب ليا د ف ب له لصصية ذ الم لسي ر 1/01/5 
نماز استسقاء: اق ي ‏ ل راة تتت رتتتتي شتات تصنت زات ص ما اي ا ماد اماد توك مح ار خا اط افيا 1/1/1 
نماز جماعت الداع دعام ل دس م دسح د داس د دم رعس اد مر تعاس د مسي رمس عدم ادع مس مم دس دمع م وعد ودس م مد مدساملم مد ل م مس ا م بم ا 1 1/0 
نماز جمعه: ال ار ا ما ا 3/1 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 1مء. لاع /إأماع3دات. الالالالانا صفحه عالا١‏ 7281 
نماز شب: ا 
نماز شفع: م تش ئش لش ل اا أ 
نماز طواف: ل ل ل ا ا 11 
نماز عيد: لع يشش يش شت ا ا ا 1/7 
نماز غفيله: لمر ا ا ما ااا اا ال ا ا ف 1/13 
نماز قصرء نماز مسافر: قد وغ عع ةذ وذ علطو ةد خوط وخ 22ت ودع شود د نون شنو شت 2خ ني 52 2 3ن كد ع شدي كلد تنلات 232 2352 6313225324 :1/81 
نماز قضا: نه بقن عه بلطلو ادي + الل تدك وقد طحن تددداك احدد نك االو قاد ددن وك لننماد قادح كاه دناه تطح جك سداق وو سمط لوم ان أ ١/0‏ 
نماز مستحب: 2ن :2 ئض ه532 523:5335233 2 2 ؤْن 233253324 دن 123 512155355331533 35235 :33345325 :21ؤه :2223 2221 1/1 
نماز ميت: مس ا وح اس روه باط كن طاح انعد ولصو الك طيال واللل الطات7 اا ار اط جك ا وا لباو ا جك عا لا سو ني ١/1‏ 
نماز واجب: اا ا ا ا ا ا ا 110 
نماز وتر: اان نااح احان اح ناان اح اا ا اااا ا ااااا اااا اا اا اااااااااااااااااااا اااااااااااااا22 310/1632 
نماز وحشت. نماز ليلة الدفن 5- 5-252 نع - 222325225232 3 :52-252 122513332232533 25:5303252224:خ- 35231 :2233 252331 10 
نماز يوميه: ااا ا احا ا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااال 31/32 
نهى از منكر: ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ل 
نوافل شبانه روزى ا حا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا اا ا اا اا ا اا ااا ااا ا ااا ا اا ا اا ا اا ااا ااا اس 33٠‏ 
نوافل يوميه شمن عْدة 23 خط ه2532 23 ع هخ 5-225 23-2د 222322-55 3غ 5522 33خ ةع خخ 31خ وو ته 12ت ذم لخو 1/11 
نيت معفم ا ا ا ا ااا ات ات ممت ات ا لقت لة ا ة صس تا ص متت لة اتا+ لصاد ا لاطت الا ا ا 1/1/1 
«و» 001 1 0 
واجب: لع ا ات ااا 1 ا 1 113 41 ات 111 1 ا ا واي ا عي لك جز ا جصص 2 اص جا شاك عبد مما ل دولا ادا ا ا بر 1/73 
واجب تخييرى: ما راصش شاش تس شما متماعدة مادم مما د تمي ف الم للد لمع 1/77 
واجب عينى: ا يت تت اس سس تتضْئْشؤ5 متت تت تت يت اب نانك اماك وات اكات ل واد جد مما ذا وزاك قاع اع ل انع 1/1172 
واجب كفايى لد ا ا ع ا ا 1ه اي د موي كلمت ل 1 3 1/7/1172 
واجب مضييق: م ا ا ا ئ ا تئش شه ئش ا كا تتا عاق ردك ل عر ا الم ألا لطا الس ا 1/1/1173 
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وارث ا عا يات ا ام يداه لات تا ام ع قات يت عقا ب يناك لت داك بان تجا لاد قاد اك قبن بماك ان تاماك نان سال ل ناتاه لاد ع ل لالع ل د لعن و المع ل سان سال اع ل لاسال اع نال ع للا دعاك ل اك لاس جا ل للا اك 3]7]/ ]1 
واقف نااك ف ناما ل ناد ل اناد اك ل نااك لجا ل عانااك لان تدك ل اناد ل 2 عاد اك انناف ل اناك لو ساق نات ل اماف جنال ااا 2 باس 2 د تاق ب الاك قم اماك ل لات ل ل ااا لاق لاا اجا ناا ل اا 2 12 ]19/1/63 
وثيقه مان ند ااه يا ل د اماد اد يا ناك لاد بم د ات يا هع لات يه له تم د اد ع لان يم لت لس عاد الات يه د اماك ن ادائ يه نا تع لالع ناكام عت اداقاء بلا قاع داكا نل لطا ل لطن ل لامها ل لظ جا 1/1/6372 
وجه داتسا ص ا اا قن ساد ع ناه ل ادا لان ا قن ادك لهسلا ل قاد كله اماف م نااك لاي اساي كه اتقي 2 كان د ل مار ادام 2 امك ا سايق لتقت دام 3 ان اما ا اص ا قف لعا اب لياصا لات ا ]3 6/ ]1 
ودى اعد ما لكو رانك ان ناوا ف اندو كك دوا تكنو دوو د لحرو د ص لق اولان لاطا وراماك انعا دي نك رلا نا مور لكك لطا عا ام ا لبا ا ع كو ل وي أ 1 1/17 
وديعه :5355:3522 52:35:5522 252552356 23551 32352355323552 222223222223553 -2225222 253252253223223 2265م د ا 
وذى عد اود اه بتك دك انك طاو لالئله ل نانك «لطموا < دوو اناه نك ولط حدما احطا داك لطنا ناد دو كك #طند فاع طناك دناه تحط نك طن لد ا عط ع مم 1 1م ود وعد 1/77 
وراث 0 
وصل به سكون مدل دن ع لاطا كع متطن ل دكاتو دنكي تكد ع ددظيك دككه - مدنا ده د فدد د نادي دك كلاد موا لطت لطلاكاك كد د ولاه مك كم لكك ا 2 موي 1 1/171 
وصى: 08 ا 
وصيتء وصايت اكد دود دوه دنه دده دسي تدعو انهه اندع ناه نيا اطلام كماد اطلام لاوطا ده اناما علدا كديا لدم ناك لاما لطع ماده لامج ملم لطي وأ نو ل 1/17 
وضو يضم نْئء ث ينعد جد ةدعْئِ ةد ةودع 53332235 3325523 2خ 2خ ْ5ج ةششظاة 533و 523ة 2خ ْدَءٍ 5355453 :25235533 :25233 1/177 
وضوى ارتماسى الاكوو دواد د دوه كك دوك دك كا مدقم دلاو لصوا كقوذ ماما مدلا نو لاد مدو لرطنكا بور دك د و طن ادك ولا و كمي للعو لاك وبي أ 4215 1/117 
وضوى ترتيبى: ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 101 
وضوى جبيره: مدو مط وو دو كلوه لاك كلاه دوو كايو ذد ك اطيوء داك امدواد دون دود كد ماده مدعا مدنا دم ص عد ناه عي كاد دم طم طم عأ وك 1/77 
وَطى: 53523353 32ت 3225 ود 252 :53خ 53-55 523652353523232 5333532-52 53 332122253225235 خنع نخد 23و 1/1221 
وطن: للا ا ا ا ا اا ا را اا اا اا عاك بر كاحت لبتي اتات لبت لا ا كإاا اي جرت كز لصاة مرت ل لت ل سا لا امساح اناد ا 1/1/1612 
وقف نه ا اطع م دام عع مسد مط مامح بم م ددح رعس امب مسر د موي كمس 1 م دسا م مطاء مسا وممد ده لامع معدم و مسد م دس ممه اد ممم عط عت رو ما د وم ا 1/1 
وقف به حركت: لستحعيدة مدن الامدت لدت نط دوت مدت دود ادكه لادكد 15 علط لانن عاك جنع دخ عرطوياة حا لله و حمسا دلاو ا وميا جلا فظلة عرد ا نمام وا ل ا ا ا 7/101 
وقف خاص: ا ع دك جعي تود ا ليو ل ل لاي د لمر لل كلاد ال ل ل لم د لف مه كه د ماع مك ل ل 1 وو ع اف ل م وق 1ك ل ا ل 0 /” 
وقف عام: مادص ود جد اط عاد مدا حل و خوط لجو عن وعد لك د اكيت ل وكد نه حيدق قراح دن ارت لاط بكرا ا فر دنر نر ونانف كلا 1ك عيب الان كد د ل ل نظ د لا د د لدت ل 3/1/0011 
ولايت كمماء ميم بع مام موجه دخد د حم دعسن ل مما د مكمسا ا دما د صر جم دقوي م كمات د م كسام ع قدا د منص د متسر ده سد د لس د د عمد موسا مع د ف سرد ميت د د سس ا 11 ]1/1/1 
ولى: مي ا ل اا ا لات ا صر صر ا اك ا تت و ايت كارتا تتتم © عح يا ة عردم ل © فرصا مامه لا الح فاك ساد ا ]3/1/1 
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ولى مقتول: اا ا لا قدا يد يد ات لان قا ين حا لان قا ان عاك اد تاماك نيت ذا ان بعصا نات 2 ااه قا الا الا قن عا ع ل قالع المع ل ساعن تالا ل ل سالا لل ا لا تص عا لطا ال حو وا لت ا 162 ]//1 
ولى ميت: عاد نادت ل نااك ل اع اا نااك لان دا ل اتاد ااا لظ اا اناا لا ا و ااا لف اتا ل اماف قا اا ااا ا بلا ل باصا قا بابسال بلا ل اال اا انا اا 2 1622 1/6 
«ه.» الفا ا لت ا لام لشيان و بان امد تقس ا أن لباو عاك مو لس لا امن حم اسع ا قا م قي ما صا ات ملا يامو ايا كت امام لمش مدق شاك عض له وطخ ا 
هبه لاد اد ا ل عا ل ق اناه ل نا ل ا ل و نظ ل 2 عاد ل اناك ل اق قن اا اي بام 2 و امي ف للا م لام بام 2 أ م ا سايق لا اماك ب ادام ل ا اق ل صا اق ا تقال عا عات ل وا عات لات سا 22 1/1/9 
هدبه اماما 5 دن 1ك لدع الوا لال عن كاك وات 12 عد الل وا عه لطا 15 مم اك نا نا الوك الا د ذل الراك لاك د الام لان ومن الاو لان وو ا مساك ب د ا ل 
«ى» 5252 2 م 55 22 522 22 522 52-22 52522 222255252225523 22-52222525252 222222252252222 222222222222222 55 2 2 022 1 
يائسه 5 دن كود 1 كي ركو الله اند بلطو جك دعو للناه لالد كلد سما احد داك كانه دوا نك الزن اناه ادناه دح تك كوت قاد اط كاد ع ممم ني ود و 1/8 
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رساله آيت الله سيد محمد حسن مرتضوى لنكرودى 
مشخصات كتاب 


مرتضوى لنكرودى» محمد حسن» ١١١/8-‏ 

عنوان و نام يديدآور: رساله توضيح المسائل / محمد حسن مرتضوى لنكرودى 

مشخصات نشر: [قم]: دفتر آيتالله سيد محمد حسن مرتضوى لنككرودى. 19١5١ق.‏ -//171. 
مشخصات ظاهرى: ص 778 

يادداشت: عنوان ديكر: توضيح المسائل. 

موضوع: فقه جعفرى - رساله عمليه 

موضوع: - فتواها 

رده بندى كنكره: 

رده بندى ديويى: 
شماره كتابشناسى ملى: 


احكام تقليد 


ع 


١ مسآله‎ 


عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى يقين باشد و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد يعنى بدون دليل كفته كسى را قبول كند 
ولى اكر از كفته ديكرى يقين يبدا كند كفايت مى كند؛ كرجه دليلى بر آن نداشته باشد. 

ولى در احكام دين در غير ضروريات و يقينيات بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد؛ يا از مجتهد 
تقليد كند يعنى به دستور او رفتار نمايد يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده 
است. 

مثلا اكر عدهاى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند و عده ديكر مى كويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد؛ اكر عملى را بعضى 
واجب و بعضى مستحب مىدانند آن را به جا آورد؛ يس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند؛ واجب است از 


مسأله ؟ 


تقليد در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است به نحوى كه هنكام عمل استناد به دستور و فتواى او داشته باشد و از مجتهدى 
بايد تقليد كرد كه مرد. بالغ» عاقل» شيعه دوازده امامى» حلالزاده؛ زنده و عادل باشد و بنا بر احتياط واجب نبايد حريص به دنيا و 
جاه طلب ياشد. 

عادل كسيست كه حالت ثابتى در او باشد كه كارهايى را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايى كه بر او حرام است تركك 
كند و راه شناخحتث آن اينست كه اكر از اهل محل يا همسايكان با كسائى كهبا او معاشرت دارند حال او را بيرستد؛ خوبى او را 


تصديق كنند. 
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اعلم كسيست كه در فهميدن حكم خدا از مجتهدهاى ديكر استادتر باشد. 


مسأله ؟ 


مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت: 

اول: 

آنكه خود انسان يقين كند؛ مثل اينكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. 

دوم: 

آنكه دو نفر عالم عادل كه بتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند؛ مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند؛ به شرط اينكه 
دو نفر عالم عادل ديكر با كفته آنان مخالفت ننمايند. 

سوم: 

آنكه عدهاى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از كفته آنان اطمينان يبدا مى شود؛ مجتهد بودن يا اعلم 
بودن كسى را تصديق كنند. 


مسأله © 


اكر شناخت اعلم مشكل باشد؛ احتياط واجب تقليد كسيست كه كمان به اعلميت يا احتمال به اعلميت او باشد؛ در صورتى كه علم 
به مخالفت فتواى او با فتواى غيراعلم باشد و فتواى غيراعلم مخالف با احتياط باشد و الا تقليد اعلم واجب نيست كرجه بهتر است. 
مسأله ه 

به دست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد جهار راه دارد: 

اول: 

شنيدن از خود مجتهد. 

دوم: 

شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند. 

سوة: 

شنيدن از كسى كه انسان به كفته او اطمينان دارد؛ بلكه اكر كوينده مورد وثوق و راستكو باشد كفايت م ىكند و لازم نيست 
اطمينان بيدا شود. 


جهارم: 


مسأله ع 


تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است؛ مى تواند به آنجه در رساله نوشته شده عمل نمايد واكر احتمال دهد كه 
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فتواى او عوض شده جستجو لازم نيسثك. 
مسأله ٠/‏ 


اكر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مىكند در فرضى كه بنا بر احتياط واجب تقليد 
اعلم لازم است؛ نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديككر عمل كند؛ ولى اككر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان 
طور عمل شود؛ مثلا بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت سوم و جهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه؛ يعنى: 

سبحا الله وَ الْحَمدُ لله ولا إله إلا لله و اله أكب بكويند مقلد يا بايد به اين احتياط: كه احتياط واجبش مىكويند )1١(‏ عمل كند و سه 
مرتبه بككويد ويا به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديكر بيشتر است عمل نمايد؛ يس اكر او يكك 
مرتبه كفتن را كافى بداند مى تواند يكك مرتبه بكويد و همجنين است اككر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل است. 


مسأله / 


اكر مجتهد اعلم بعد از آنكه در مسألهاى فتوى داده احتياط 

١‏ احتياط واجب اعلم بر دو كونه است. 

در صورتى كه جهت احتياط اعلم تخطئه نظر غير باشد رجوع به غيراعلم مشكل است؛ ولى اككر احتياط اعلم به جهت مراجعه 
ننمودن؛ يا اشكال در مسأله باشد؛ رجوع به غير جائز است. 

بعيد نيست بيشتر احتياطات اعلم از قسم دوم باشد كه مى تواند به غير مراجعه كند. 

كند؛ مثلا بفرمايد ظرف نجس را يكك مرتبه در آب كر بشويند ياك مىشود اكر جه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند؛ مقلد او 
نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديككر رفتار كند؛ مككر اينكه فتواى مجتهد ديكر نزديككتر به احتياط باشد مانند همين مسأله 
كه مى تواند در شستن سه مرتبه تقليد غيراعلم نمايد؛ بلكه بايد يا به فتوى عمل كند يا به احتياط بعد از فتوى كه آن را احتياط 


مسأله 9 


اكر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود؛ حكم بعد از مركك او حكم زنده بودنش را دارد. در موردى كه احتياط 
واجب تقليد اعلم است؛ اكر او از مجتهد زنده اعلم باشد؛ بايد در مسائلى كه به آنها عمل كرده باقى بماند و جنانجه مجتهد زنده 
اعلم باشد بنا بر احتياط به مجتهد زنده رجوع كند واككر مساوى باشند مخر است بين اينكه باقى باشد بر تقليد مجتهدى كه مرده 
است در مسائلى كه به آنها عمل كرده؛ يا اينكه عدول كند به مجتهدى كه زنده است؛ ولى أؤلى و احوط عدول به مجتهد زنده 


است. 
مسأله ٠١‏ 


اكر در رسالهاى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد؛ در صورتى كه عدول از 
مجتهد مرده به زنده جايز باشد؛ نمى تواند آن را مطابق مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد. ولى در صورتى كه واجب باشد 
باقى ماندن بر تقليد مجتهد مرده» جنانجه در مسأله كذشته به آن اشاره شد؛ عمل به دستور مجتهد زنده درست نبوده بايد عدول به 


مجتهد مرده كند؛ ولى اكر مجتهد زئده در مسألهاى فتوى تدهد واحتياط تمايد و مقلسد مدتى به آن احتياط عمل كرذةه؛ دوياره 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالائالالا صفحه 78/11/8٠‏ 


فى قوائد به قتوائ متجتهندئ كه از.دثيا رفتة عمل تمايد؛ مثل اكر مجتهدى كفن يك مرقيهة شفحان اللداو الْصدعْدٌ نك و لا إله الآ الله و الله 
أكبرُء را در ركعت سوم و جهارم نماز كافى بداند و مقلد مدتى به اين دستور عمل نمايد و يكك مرتبه بككويد؛ جنانجه آن مجتهد از 
دنيا برود و مجتهد زنده احتياط را در سه مرتبه بداند و مدتى مكلف به اين احتياط عمل كند؛ دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه 


از دنيا رفته بركردد و يكك مرتبه بكلويد. 
مسأله ١١‏ 


مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بكيرد؛ بلكه مسائلى را كه كمان دارد به آنها احتياج يبدا مىكند بايد 


ياد بكيرد. 
مسأله ١1"‏ 


اكر براى انسان مسألهاى بيش آيد كه حكم آن را نمىداند؛ در صورتى كه احتياط ممكن باشد؛ لازم نيست صبر كند تا فتواى 
مجتهد اعلم را به دست آورد بلكه مى تواند از راه احتياط وظيفه خود را به جا آورد؛ بلكه اكر احتياط هم ممكن نباشد؛ واجب 
نيست صبر كند مى تواند عمل را به نحوى انجام دهد و يس از انجام عمل در صورتى كه عمل مخالف با واقع» يا دستور مجتهدى 
باشد كه بايد از او تقليد كند؛ اعاده نمايد و الا اعاده لازم نيست. 


مسأله "17 


اكر كسى فتواى مجتهدى را به ديكرى بكويد؛ جنانجه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتوى عوض 
شده؛ ولى اكر بعد از كفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده؛ اكر فتوايى كه كفته مخالف با احتياط بوده؛ در صورتى كه ممكن باشد بايد 
اشتباه را برطرف كند و الا برطرف كردن اشتباه لازم نيست. 


١6 مسأله‎ 


اكر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده؛ در صورتى كه اعمالش مطابق با فتواى مجتهدى كه فعللاً بايد از او تقليد 
كند مى باشد و اكر عبادى بوده با قصد قربت انجام داده؛ صحيح است و همجنين است اكر اعمالى كه انجام داده مطابق با احتياط 


57 
آب مطلق و مضاف 
[انواع آب مطلق] 
اشاره 

١0 مسأله‎ 


آب يا مطلق است يا مضافء آب مضاف آبيست كه آن را از جيزى بككيرند؛ مثل آب هندوانه و كلابء يا با جيزى مخلوط باشد؛ 


مثل اينكه به قدرى با كل و مانند آن مخلوط شود كه ديكر به آن آب نككويند و غير اينها آب مطلق است و آن بر ينج قسم است: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 11/1( /78/ا 


م1 
تفيل 
سوام : 


آب جارى. 
جهارم: 


آب باران. 


آب جاه. 


١‏ آبكر 
مسأله ١2‏ 


آب كر مقدار آبيست كه اككر در ظرفى كه درازا و يهنا و كودى آن هر يككء سه وجب و نيم است بريزند؛ آن ظرف را ير كند و 
وزن آن از صد و بيست و هشت مَنْ تبريز بيست مثقال كمتراست. 

)١(‏ در تطبيق اين مقدار با كيلوكرم اختلافيست بايد به اهل اطلاع مراجعه شود. 

مسأله /ا١‏ 

اكرعيق تحن غاسه بول :و عون باعيتى كه فحن شد امك حائند باس تلجس ديه آننا كر برسدة جتاتحه أن انعابوة با زتكدة يا 
٠. 2 4. 0 ٠.‏ 3 ا 2 ٠. ٠.‏ ُ 

مزه نجاست را بكيرد؛ نجس مى شود و اكر تغيير نكند نجس نمى شود. 

مسأله 14 

اكر بوى آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند نجس نمى شود 


مسأله 19 


اكرخين جين مانقك ونه .به آبى كه ببشتر اق كرا اسك يرسك وعوهيا رتكهة ياهزه تسن اذ ان راغي وعد دتانيقه مقدارى كه 
تغبير نكرده كمتر از كر باشد؛ تمام آب نجس مىشود و اككر به اندازه كر يا بيشتر باشد؛ فقط مقدارى كه بوء يا رنكك, يا مزه آن 


تغيير كرده نجس است. 
مسأله ٠١‏ 


آب فواره اكر متصل به كر باشد آب نجس را ياكك مى كند؛ ولى اكر قطره قطره روى آب نجس بريزد؛ آن را ياك نمى كند؛ مكر 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإ أماع03ات. الالالالانا صفحه 1/01 1ز/8//ا 


ايتكه جيزى روى فواره بككيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بنا بر احتياط واجب بايد آب فواره با 
آن آب نجس مخلوط كردد. 


مسأله ١؟‏ 


اككر جيز نجس را زير شيرى كه متصل به كر است بشويند؛ آبى كه از آن جيز مىريزد؛ اكر متصل به كر باشد و بوء يا رنككء يا مزه 


نجاست نككرفته باشد و عين نجاست هم در آن نباشد؛ ياكك است. 
مسأله 7١‏ 


اكر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن به قدر كر نباشد جنانجه نجاست به آن برسد نجس مىشود و هرقدر از يخ هم آب شود 


نجس است. 
مسأله 7 


آبى كه به اندازه كر بوده؛ اككر انسان شكك كند از كر كمتر شده يانه» مثل آب كر است يعنى نجاست را ياك م ىكند واكر 


نجاستى هم به آن برسد نجس نمى شود و آبى كه كمتراز كر بوده وانسان شكك دارد به مقدار كر شده يا نه» حكم آب كر را 


ندارد. 
مسأله 7 


كر بودن آب به دو راه ثابت مىشود: 

اول: 

آنكه خود انسان يقين» يا اطمينان بيدا كند. 

10 

كه دو غرة عادل غير دهند واكر كي كه انو ذوااخيار اوسنت يه كر يوون آ ةشير حهدة كلا حماس كريد أب حوين كر 
اسث؟ كرت ثابك نمى شود؛ مكر اينكه به كفته او اطميئان حاصل شود. 


" آب قليل 
مسأله ١0‏ 
آب قليل آبيست كه از زمين نجوشد واز كر كمتر باشد. 
مسأله ع7 


اكر آب قليل روى جيز نجس بريزد؛ يا جيز نجس به آن برسد؛ نجس مىشود. ولى اكر از بالاء يا با فشار روى نجس بريزد؛ مقدار 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ام | 8/1 /ا 
آبى كه به آن جيز نجس مىرسد نجس و هرجه بالاتراز آن است ياكك مى باشد. 

مسأله /1؟ 

آبى كه با فواره از يايين به بالا مىرود؛ در صورتى كه بالاى آن با نجاست ملاقات كند؛ يايين نجس نمى شود. 

مسأله 74 


آب قليلى كه براى برطرف كردن عين نجاست روى جيز نجس ريخته شود واز آن جدا كردد نجس است و بنا بر احتياط واجب 
بايد از آب قليلى هم كه بعد از برطرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن جيز نجس روى آن مىريزند واز آن جدا مىشود؛ 
اول: 

آنكه بوء يا رنككء يا مزه نجاست نكرفته باشد. 

10 

نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. 

سوم : 

نجاست ديكرى مثل خون» يا بول؛ يا غافط بيرون نيامده ياشد. 

جهارم: 

ذرٌههاى غائط در آب بيدا نباشد. 

بيشتر از مقدار معمول. نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد. 

؟ آب جارى 

مسأله 9؟ 

آب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد؛ مانند آب جشمه و قنات. 


٠٠١ مسأله‎ 


آب جارى اكر جه كمتر از كر باشد؛ جنانجه نجاست به آن برسد؛ تا وقتى كه بوء يا ونككء يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده 


ياكك است. 
مسآله ١؟‏ 


اككر نجاستى به آب جارى برسد مقدارى از آنكه بوء يا رنككء يا مزهداش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است و طرفى كه متصل 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه علم | 8/1 /ا 


به جشمه است؛ اكر جه كمتر از كر باشد ياكك است و آبهاى ديكر نهر اكر به اندازه كر باشد؛ يا به واسطه آبى كه تغيبر نكرده به 


مسأله ؟؟ 


آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است؛ حكم آب جارى دارد در نجس نشدن به مجرد ملاقات نجسء در صورتى كه 


اما اجراء تمام احكام آب جارى بر آن مشكل است. 

"٠" مسأله‎ 

جشمهداى كه مثلاً در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش مىافتد؛ فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى دارد. 
مسأله ؟ 


آب حوض حمام اكر جه كمتر از كر باشد؛ جنانجه به خزينهاى كه آب آن به اندازه كر است؛ متصل باشد؛ يا مجموع آب حوض و 


خزينه به مقدار كر باشد؛ مثل آب جارى است. 

٠0 مسأله‎ 

آب لولههاى حمام وعمارات كه از شيرها و دوشها مىريزد؛ اكر متصل به كر باشد مثل آب جارى است. 
مسأله ع7 


آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشد؛ جنانجه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد؛ نجس مىشود. اما اككر از 
بالا يا با فشار به يايين بريزد؛ جنانجه نجاست به يايين آن برسد بالاى آن نجس نمىشود واكر از يايين با فشار بالا رود؛ مانند 


فواره؛ اككر بالاى آن با نجاست ملاقات كند يايين نجس نمى شود. 
؟ آب باران 
مسأله 1 


اكر به جيزى كه عين نجاست در آن نيست؛ يكك مرتبه آب باران ببارد؛ جايى كه باران به آن برسد ياكك مىشود و در فرش و لباس 
و مانند اينها فشار لازم نيست؛ ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد؛ بايد طورى باشد كه بككويند باران مىآيد؛ بلكه احتياط ايندست 


كه باران به حدى باشد كه اكر روى زمين سخت ببارد بككُويند باران روى زمين جارى شده. 


مسأله /؟ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 11/860 /8//ا 


اكر باران به عين نجس ببارد و به جاى ديكر ترشح كند؛ جنانجه عين نجاست همراه آن نباشد و بوء يا رنكك» يا مزه نجاست نكرفته؛ 
ياكك است. 
يس اكر باران بر خون ببارد و ترشح كند؛ جنانجه ذرّهاى خون در آن باشد؛ يا اينكه بوء يا رنككء يا مزه خون كرفته باشد؛ نجس 


ون نود 
مسأله 9 


اكر بر سقف عمارتء يا روى بام آن عين نجاست باشد؛ تا وقتى كه باران مىبارد؛ آبى كه به جيز نجس رسيده واز سقف يا ناودان 


مى ريزد ياكك است و بعد از قطع شدن باران اكر معلوم باشد آبى كه مى ريزد به جيز نجس رسيده است؛ نجس مى باشد. 
مسأله 6٠‏ 


زمين نجسى كه باران بر آن ببارد ياكك مىشود واكر باران بر زمين جارى شود و به جاى نجسى كه زير سقف است برسد؛ در حال 
باريدن باران آن را نيز ياكك مى كند. 


61١ مسأله‎ 


اجزاء آن رسيده ايت 
مسأله ؟6 


ه ركاه آب باران در جايى جمع شود اكر جه كمتر از كر باشد؛ جنانجه موقعى كه باران مىآيد جيز نجس را در آن بشويند و آب 
بو ياارتكذه يا مزة تحاست نكيرد؛ آن جيز ياكف مى شود. 


مسأله 619 


اككر بر فرش ياكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و بر زمين نجس جارى شود؛ فرش نجس نمى شود و زمين هم ياكك 
مى كردد؛ بلكه اكر بر زمين برسد و در حال باريدن باشد؛ ياكك مى شود اككر جه جريان نداشته باشد. 


آب جاه 
مسأله 6 


آب جاهى كه از زمين مىجوشد اكر جه كمتر از كر باشد؛ جنانجه نجاست به آن برسد؛ نا وقتى كه بوء يا رنكك. يا مزه آن به 
واسطه نجاست تغيير نكرده ياكك است؛ ولى مستحب است يس از رسيدن بعضى از نجاستهاء مقدارى كه در كتابهاى مفصل 
كفته شده؛ از آب آن بكشند. 
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مسأله م62 


اكر نجاستى در جاه بريزد و بو» يا رنكك, يا مزه آب را تغيير دهد؛ جنانجه تغيير آب جاه از بين برود؛ بنا بر احتياط واجب موقعى 


ياكك مىشود كه با آبى كه از جاه مى جوشد مخلوط كردد. 
مسأله ع6 


اكر آب بارانء يا آب ديكر در كودالى جمع شود و كمتر از كر باشد؛ به رسيدن نجاست» نجس مى شود. 
احكام آبها 

مسأله /61 

آب مضاف كه معنى آن كفته شد؛ جيز نجس را ياكك نمى كند» وضو و غسل هم با آن باطل است. 
مسأله 64 


آب مضاف كرجه به مقدار كر باشد؛ اكر ذرٌهاى نجاست به آن برسد نجس مىشود. ولى نجس شدن مضاف در زيادتهاى فوق 
العاده محل تأمل است؛ بلكه بعيد نيست نجس نشدن آن. به هر حال جنانجه آب مضاف از بالا روى آن بريزد؛ مقدارى كه به جيز 
نجس رسيده نجس مى شود و مقدارى كه به جيز نجس نرسيده؛ ياكك مى باشد و اكر با فشار باشد كرجه از يايين باشد؛ مانند فواره» 


به ملاقات بالا با نجاست؛ يايين نجس نمىشود. 

مسأله 69 

اكر آب مضاف نجسء طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديكر آب مضاف به آن نكويند؛ ياكك مىشود. 
مسأله ٠ه‏ 


آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه» مثل آب مطلق است؛ يعنى جيز نجس را ياكك مى كند؛ وضو و غسل هم با آن 
صحيح است و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه» مثل آب مضاف است؛ يعنى جيز نجس را ياكك نمى كند و وضو 
هم با آن صحيح نيست. 


مسأله اه 


آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلا مطلق يا مضاف بوده؛ نجاست را ياكك نم ىكند؛ وضو و غسل هم 


با آن صحيح نيست و اكر به اندازه كر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد؛ بنا بر احتياط واجب حكم به نجس بودن آن مىشود. 
مسأله 07 


آبى كه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بوء يا رنككء يا مزه آن را تغيير دهد؛ اكر جه كر يا جارى باشد؛ نجس مى شود. 
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وى اكر بوه ما ونككه باهمزه آب يه واسطه تجاسق كد يرون أ ات تغير كند» مفلا مرذارع كه يهلوض آب باقند وبري آنا را 


تغيير دهد؛ نجس نمى شود. 
مسأله 417 


آبى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بوء يا رنكك. يا مزه آن را تغيبر داده؛ جنانجه به كر يا جارى متصل شود؛ يا 
باران بر آن ببارد؛ يا باد باران را بر آن بريزد؛ يا آب باران در حال باريدن از ناودان در آن جارى شود؛ در صورتى كه تغيير آن از 


بين برود ياكك مىشود. ولى بنا بر احتياط واجب بايد آب باران» يا كرء يا جارى با آن مخلوط كردد. 
مسأله 6ه 


كر جيز نجس را در كر يا جارى آب بكشند؛ آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن جيز مىريزد ياكك است؛ در جايى كه تعدد در 


شستن معتبر نباشد و در جايى كه تعدد معتبر باشد؛ در دفعه آخر ياكك است. 

مسأله ه40 

آبى كه ياكك بوده و معلوم نيست نجس شله يا نه» ياكك است و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست ياكك شده يا نه نجس است. 
مسأله 2ه 


ل 3 حَ 1# ٠‏ 2 - 
نيم خورده سكك, خوك و كافر غي ركتابى نجس و خوردن أن حرام است. 
اما نيم خورده كتابى مستحب است از آن اجتناب شود؛ مكر اينكه معلوم باشد كه بدنشان آلوده به نجاست است. 


نيم خورده حيوانات حرام كوشت ياكك و خوردن آن مكروه مىباشد؛ مككر نيم خورده كربه كه مكروه نيست و نيم خورده مؤمن كه 
شفاء است. 


احكام تخلى 
مسأله /اله 


واجب است انسان مكلف وقت تخلى و مواقع ديكر. عورت خود رااز كسانى كه مكلفند؛ اكر جه مثل خواهر و مادر كه با او محرم 
هستند و همجنين از ديوانه» در صورتى كه اهل تميز باشد و بجه مميز كه خوب و بد را مىفهمد؛ ببوشاند. ولى زن و شوهر و كسانى 
كه در حكم آنان هستند؛ مانند كنيز و مالكك آنء لازم نيست خود رااز يكديكر بيوشانند. 


مسأله /0 
لازم نيست با جيز مخصوصى عورت خود را بيوشاند و اككر با دست هم آن را بيوشاند كافى است. 
مسأله 04 


موقع تخلى بايد طرف جلوى بدنء يعنى شكم و سينه رو به قبله و يشت به قبله نباشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 1/88 ١(/8/ا‏ 


اكثر در اين حالت زائوها رو به قبله يا يشث به قبله باشد؛ مانعى ندارد. 
مسأله ٠م‏ 


اكر موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا يشت بشدث به قبله باشدك و.عورت را از قبلة يكرذائد كقايت ثمى كند واكر جلوى بدن 
او رو به قبله يا يد يشت به قبله نباشد؛ احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا يث يشت به قبله ننمايد. 


مسأله ١1م‏ 


احتياط مستحب آن است كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء» كه احكام آن بعداً كفته مى شود و موقع تطهير مخرج بول و غائطء 
رو به قبله يا يشت به قبله نباشد. 


ولى در صورتى كه حال استبراء و حال شستن مخرجينء بول يا غائط خارج مىشود؛ نبايد رو به قبله يا يشت يشت به قبله باشد. 
مسأله :م 


اكر براى آنكه نامحرم او را نبيند؛ مجبور شود رو به قبله يا ب يشت به قبله بنشيند؛ بايد رو به قبله يا يشت به قبله بنشيند. ولى در 
صورتى كه بتواند در اين صورت يا صورت بعدى رفع اضطرار به نشستن به يشت به قبله بشود؛ رو به قبله ننشيند و : نيز اكر از راه 
ديكر ناجار باشد كه رو به قبله يا ب* يشت به قبله بنشيند مانعى ندارد و در هر دو صورت اكر تأخير انداختن بول يا غائط ضرر نداشته 


باشد تأخير بيندازد. 
مسأله ”ام 


احفاظ واجب آث'است كه به وادروقت تخلى روريه قيلهايا به يشت به قبله ننشانلدك. ولى اكر خود بيه بنشيند؛ جل و كيرى از او واجب 


نيسثك. 


مسأله 8*6 


در ينج جا تخلى حرام است: 

اول: 

در كوجههاى بن بسستث» در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشندك. 
م1 

در ملكك كسى كه اجازه تخلى ثذاده اسث. 

سوم: 

در جايى كه براى عدّه مخصوص وقف شده؛ مثل بعضى از مدارس. 
جهارم: 

روى قبر مؤمنين» در صورتى كه بىاحترامى به آنان باشد. 

هر جايى كه تخلى باعث بىاحترامى به يكى از مقدسات دينى باشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 78/11/89 


مسأله 80 


اول: 

آنكه با غائطء نجاست ديكرى مثل خون بيرون آمده باشد. 

1002 

آنكه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد. 

سيوم : 

آنكه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد و در غير اين سه صورت مىشود مخرج رابا آب شست ويا به دستورى 
كه بعداً كفته مى شود؛ با يارجه و سنكك و مانند اينها تمبيز كرد. اككر جه شستن با آب بهتر است و جمع بين آنها أكمل است. 


مسأله ع8 


مخرج بول با غيرآب ياكك نمى شود و در كر و جارى اكر بعد از برطرف شدن بول يكك مرتبه بشويد كافى است؛ ولى با آب قليل 


بايد دو مرتبه شست و بهتر است سه مرتبه شسته شود. 
مسأله /ا 


اكر مخرج غائط را با آب بشويند؛ بايد جيزى از غائط در آن نماند؛ ولى رنكك و بوى آن مانعى ندارد واككر در دفعه اول طورى 


شسته شود كه ذرّهاى از غائط در آن نماند؛ دوباره شستن لازم نيست. 
مسأله ب/2 


كرجه باكك شدن مخرج غائط با سنكك و كلوخ و مانند اينها در صورتى كه خشكك و ياكك باشند؛ محل تأمل است؛ ولى عفو ست و 
نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولى بايد از سه دفعه كمتر نباشد و اكر مخرج به يكك مرتبه يا دو مرتبه ياكيزه شود؛ احتياط واجب 
اينست كه سه مرتبه باشد. 


مسأله 4م 


لازم نيست سنكك يا يارجهاى كه غائط را با آن برطرف مى كنند سه قطعه باشد؛ با اطراف يكك سنكك. يا اطراف يكك يارجه كفايت 
مىكند واكر با سه قطعه يا سه كوشه برطرف نشود؛ بايد به قدرى اضافه نمايند تا مخرج كاملاً ياكيزه شود. ولى باقى ماندن 
ذرٌهوهاى كوجكى كه ديده نمى شود اشكال ندارد. 


٠7٠١ مسأله‎ 


فاطمه زهرا عَلَيِهاالِسَلَام بنا بر احتياط واجبء بر آن نوشته شده حرام است و جه بسا مستلزم كفر مى شود و اكر مستلزم كفر نشود؛ 
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كرجه معصيت كرده ولى اكتفاء به آن مى شود. استنجاء با استخوان و سر كين كرجه حرام نيست؛ ولى اكتفاء به آنها محل تأمل 


اسث. 
مسأله ١/ا‏ 


اكر شكك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه» واجب است تطهير كند و اكر هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مى كرده؛ احتياط 


مسأله ؟/ 


اكر بعد از نماز شكك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نهه در صورتى كه احتمال دهد كه قبل از شروع نماز ملتفت بوده؛ 


نمازى كه خوانده صحيح است؛ ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند. 


استبراء 


مسأله "1/ا 





قطع شدن بول اكر مخرج غائط نجس شده اول آن را تطهير كنند؛ بعد سه دفعه با انككشت ميانه دست جب با فشار از مخرج غائط تا 
بيخ آلت بكشند و بعد شست را روى آلت وانككشت يهلوى شست را زير آن بككذارند و سه مرتبه با فشار نا سر آلت بكشند ويس 


از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. 
مسأله 1/6 


آبى كه كاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مىشود و به آن مَرِذُى مىكويند؛ ياكك است و نيز آبى كه كاهى بعد از 
منى بيرون مىآيد و به آن وذى كفته مىشود و آبى كه كاهى بعد از بول بيرون مىآيد و به آن ودى مى كويند؛ اكر بول به آن 
نرسيده باشد ياكك است و جنانجه انسان بعد از بول استبراء كند و مخرج را تطهير كرده باشد و بعد آبى از او خارج شود و شكك 
كند كه بول است يا يكى از اينهاء ياكك مى باشد. 


مسأله ه7٠‏ 


اكر انسان شكك كند استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند ياكك است يا نه» نجس مى باشد و جنانجه وضو كرفته 
باشد باطل مىشود. ولى اكر شكك كند استبرايى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند ياكك است يا نه 


ياكك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند. 
مسأله 2/ا 


كسى كه استبراء نكرده؛ اكر به واسطه اينكه مدتى از بول كردن او كذشته يقين كند؛ يا اطمينان حاصل كند كه بول در مجرى 
نمانده است و رطوبتى ببيند و شكك كند ياكك است يا نه» آن رطوبت ياكك مى باشد و وضو را هم باطل نمى كند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/1191 
مسأله /ا/ا 


غسل كند و وضو هم بكيرد. 
ولى اكر وضو نكرفته باشد فقط كرفتن وضو كافى است. 


مسأله // 

براى زن استبراء از بول نيست و اكر رطوبتى ببيند و شكك كند ياكك است يا نه» ياكك مى باشد؛ وضو و غسل او را هم باطل نمى كند. 
مستحبات و مكروهات تخلى 

اشاره 


مطلوبيت انجامء يا تركك كنند. 


مسأله 1/9 


شايسته است در موقع تخلى جايى بنشيند كه كسى او را نبيند و موقع وارد شدن به مكان تخلّى اول ياى جب و موقع بيرون آمدن 


باى راست را بكذارد. 
مسأله 4٠١‏ 


نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى و نشستن روبروى باد ودر جاده؛ خيابان» كوجه؛ درب خانه و زير درختى كه ميوه 
مىدهد و جيز خوردن و توقف زياد در حال تخلى و تطهير كردن با دست راست شايسته نيست و همجنين است حرف زدن در حال 
فخلى دوق اكر تاجار باشد؟ يا ذكر خدا بكوينة اشكال تدازد, 


مسأله ١م/‏ 

ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سفت و سوراخ جانوران و در آب» خصوصاً آب ايستاده» مكروه است. 
مسأله ؟1/ 

خود دارى كردن از بول و غائط مكروه است و اككر براى بدن ضرر معتنى به داشته باشد حرام است. 

مسأله "1/ 

مستحب است انسان بيش از نماز و بيش از خواب و بيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى» بول كند. 


نجاسات 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى 
نحاسات 

اشاره 

مسأله 5/ 


نجاسات يازده جيز است: 
اول: 


يازدهم: 


١و"‏ بول وغائط 


مسأله 44 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا 


صفحه 1191 88لا 


بول و غائط انسان و هر حيوان حرام كوشتى كه خون جهنده دارد يعنى اكر ركك آن را ببرند خون از آن جستن مىكند نجس است 
و بنا بر احتياط واجب بايد از بول و غائط حيوان حرام كوشتى كه خون آن جستن نمى كند؛ مانند ماهى حرام كوشتء اجتناب كرد. 
ولى فضلدئ نيوانات كوحكدء كل يشةو مكس كه كرشت ندارند» يا كوشت كس كديه آن اعتناء تن شوخ داشته بايد ياكك 
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مسأله 8/ 
بنا بر احتياط واجب بايد از فضله يرند كان حرام كوشتء خصوصاً از فضله خفاشء مخصوصاً از بول آن اجتناب كرد. 


مسأله /ا4 


بول وغائط حيوان نجاست خوار نجس است و همجنين است بول و غائط حيوانى كه انسان آن را وطى كرده يعنى با آن نزديكى 
نموده و كوسفند, بلكه بنا بر احتياط هر حيوان حلال كوشت,ء كه كوشت آن از خوردن شير خوك محكم شده است. 


* مَنى 
مسأله 8/4 

مَنى حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است. 
؟ مردار 

مسأله 46 


مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است؛ جه خودش مرده باشد؛ يا به غير دستورى كه در شرع معين شده آن را كشته باشند 


و ماهى جون خون جهنده ندارد اكر جه در آب بميرد؛ ياكك است. 
مسأله 6٠١‏ 


جيزهايى از حيوانى كه نجس العين نيست؛ مثل يشم» موء كركك و استخوان ياكك است؛ ولى جون در دندان روح خفيفى است؛ بايد 
اجتناب كرد. 


مسأله 941 


اككر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است كوشت يا جيز ديككرى را كه روح دارد جدا كنند؛ نجس 


است. 
مسأله 9417 


يوستهاى مختصر لب و جاهاى ديكر بدنء كه موقع افتادنشان رسيده؛ اكر جه آنها را بكنند ياكك است؛ ولى بنا بر احتياط واجب 


بايد از يوستى كه موقع افتادنش نرسيده و آن را بكنند؛ اجتناب نمايند. 
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مسأله 91 


تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد اكر يوست روى آن باشد ياكك است كرجه يوست سفت نشده باشد؛ ولى ظاهر آن 
را بايد آب كشيد. 


مسأله 4 


اكر برّه و بزغاله» بيش از آنكه علف خوار شوند بميرند؛ ينيرمايهاى كه در شير آنها مىباشد ياكك است؛ ولى ظاهر آن را بايد آب 


مسأله 904 
دواجات روان؛ عطرء روغن» واكس و صابون كه از خارج مىآورند؛ اككر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد ياكك است. 


مسأله ع9 


كوشت,ء بيه و جرمى كه در بازار مسلمانان فروخته مىشود ياكك است؛ مكر اينكه در دست كافر باشد كه احوط اجتناب است؛ مكر 
اينكه دانسته شود كه از دست مسلمان كرفته است و همجنين اكر يكى از اينها در دست مسلمان باشد و او در بلد اسلام باشد واكر 
در بلد كفر باشد در صورتى حكم به ياكك بودن مى شود كه مسلمان با او معامله ياكى كند و احتمال داده شود كه طهارت آن را به 
نحوى به دست آورده؛ وكرنه حكم به طهارت مشكل است. 

خون 

مسأله 91 


خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى حيوانى كه اكر ركك آن را ببرند خون از آن جستن مى كند نجس است. 


يس خون حيوانى كه مانند ماهى و يشه» خون جهنده ندارد ياكك است. 
مسأله 44 


اكر حيوان حلال كوشت را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد؛ خونى كه در بدنش 
مىماند ياك است؛ ولى اكر به علت نفس كشيدن؛ يا به واسطه اينكه حيوان در جاى بلندى بوده خون به بدن بركردد؛ آن خون 


تنس سيت 
مسأله 99 


بنا بر احتياط واجب از تخم مرغى كه ذرّهاى خون در آن است بايد اجتناب كرد. ولى اككر خون در زرده باشد؛ تا يوست نازكك 


روى آن ياره نشده؛ سفيده ياكك است و اككر ذرّه خون در يوسته باشد زرده هم نجس نمى شود. 


مسأله ٠١٠١‏ 
خونى كه كاهى موقع دوشيدن شير ديده مىشود نجس است و شير را نجس مى كند. 
مسأله ٠١١‏ 


خونى كه ازلاى دندانها مىآيد؛ اكر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود ياكك است؛ ولى بهتر آن است كه آن را 


فرونبرنك. 
مسأله ٠١!“‏ 


خونى كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن» يا زير يوست مىميرد؛ اكر طورى شود كه ديكر به آن خون نككويبد ياكك است واكر به 
آنا خون يكرد تا زبر وسكت امشو لاه تعدوياكه ات 

جنانجه ناخن يا يوست سوراخ شود؛ در صورتى كه با سوراخ شدن از ظاهر محسوب شود؛ اككر مشقت ندارد بايد براى وضو و غسل 
خون را بيرون آورند واككر مشقت دارد بايد اطراف آن را به طورى كه نجاست زياد نشود بشويند و يارجه يا جيزى مثل يارجه بر 


آن بككذارند و روى يارجه دست تر بكشند و تيمم هم بكنند واكر باطن به حساب آيد بيرون آوردن لازم نيست. 
مسأله ٠١1"‏ 


اكر انسان نداند كه خون زير يوست مردهء يا كوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت درآمده؛ ياكك است؛ بلكه اكر بداند خون 


مرده است؛ مادامى كه زير يوست است و ظاهر نشده ياكك است. 
مسأله ٠١‏ 


اكر موقع جوشيدن غذا ذرهاى خون در آن بيفتد تمام غذا و ظرف آن نجس مى شود و جوشيدن و حرارت و آتش ياكك كننده 


مسأله ه١٠‏ 


زردآبهداى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن بيدا مىشود و آن را يلاسما مى كويند؛ اكر معلوم نباشد با خون مخلوط است 
ياكك مى باشد. 


مو لسك وخوى 
مسأله ٠١2‏ 


سكك و خوكى كه در خشكى زندكى مى كنند؛ حتى موء استخوانء ينجه. ناخن و رطوبتهاى آنها نجس است؛ ولى سكك و خوكك 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 119( :/.7//ا 


دريايى ياكك است: 
م كافر 
مسأله /ا١٠‏ 


كناف يع كدي كد شك جهدا سنا مواق كنا شرك قزاراس كسد باسك اتقو معان ادك معي اأنيك و ميف عاذ 
يعنى كسانى كه قائل به ربوبييت حضرت اميرالمؤمنين عَلَيِهِ السّلَامِ يا يكى از اهل البيت عَلَيهِمالسَلَام يا حلول خداوند در آنان باشند و 
خوارج و نواصب يعنى كسانى كه دشمنى با ائمه اطهار عَلَيِهِمالسَلَام را اظهار مى كنند نجسند. اما اهل كتاب كه مراد يهودء نصارى و 
مجوسئله كه يخمرى ضرت خام الانياء ميعمف ين خبدالله فر لى الله عليه و الهو ذ لم .وا قبول تدارثدبعيد ست طهارت ذاتى 
آنان در صورتى كه آلوده به نجاستى نشده باشند؛ كرجه اجتناب از آنها بهتر است و كسى كه ضرورى دين يعنى جيزى را كه از 
واضحات دين اسلام است كه هر مسلمانى آن را مىداند؛ مانند نماز و روزه را منكر شود؛ در صورتى كه انكارش بركردد به انكار 


خداوند» يا توحيد يا نبوت» نجس است و اكر برنكردد احتياطاً اجتناب شود. 
مسأله م١٠‏ 

تمام بدن كافر حتى موء ناخن و رطوبتهاى او نجس است. 

٠١9 مسأله‎ 


اكر يدر و مادر و جد و جله بيّه نابالغ كافر باشند؛ آن بيه نجس است؛ مكر اينكه بجه مز باشد و اظهار اسلام كند؛ در اين 
صورت ياكك است و اكر يكى از اينها مسلمان باشند بجه غيرمميز ياكك است؛ ولى ياكك بودن بجه ممئّز محل اشكال است. 


١١١ مسأله‎ 


ولى احكام ديكر مسلمانان را ندارد مثا نمى تواند زن مسلمان بككيرد و در قبرستان مسلمانان دفن شود؛ مككر اينكه اماره بر مسلمان 


بودنش داشته باشيم؛ يا در بلد اسلام باشد؛ در اين صورت در قبرستان مسلمين دفن شود. 

1١١ مسأله‎ 

اكر مسلمانى با يكى از دوازده امام عَلَيِهمالِسَلَام دشمنى داشته باشد نجس است و دشنام دادن به آنان كاشف از دشمنى است. 
1 شراب 

1١17 مسأله‎ 


شراب: و هر جيزى كه اتسان راامست م ى كتد» جتائيعة يه صودق خوذ روان ياشد تجحس اسث واكر مثل بدكك وحشيقن روان تباشد؛ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 2/78/1197 
كرجه جيزى در آن بريزند كه روان شود؛ ياكك است؛ ولى خوردنش حرام است. 
مسأله ١١1“‏ 


الكل صنعتى كه براى رنكك كردن درب» ميزء صندلى و مائند اينها به كار مىبرند؛ اكر انسان نداند از جيزى كه مسث كننده و روان 
است درست شده ياكك است؛ ولى اككر بداند خود الكل مست كننده است احتياط اجتناب است. 


1١١6 مسأله‎ 


اكر انكور و آب انكور به خودى خود جوش بيايد؛ حرام و نجس است؛ در صورتى كه ثابت شود كه مست كننده است؛ جنانجه 
مرحوم آيت الله شريعت اصفهانى ( قدس سره ) فرموده و ياكك نمىشود تا اينكه به سركه منقاب شود واكر ثابت نشود مسكر 
بودنش؛ يااكك است؛ كرجه اجتناب اوليست و به هر تقدير خوردنش حرام است و اكر به واسطه يختن جوش بيايد؛ خوردن آن 


حرام» ولى نجس نيست و احتياط مستحب اجتناب است. 
مسأله ه١١‏ 


نشده باشد. 
اما احتياط مستحب خصوصاً در مويز» آن است كه از آنها اجتناب كند و اين حكم تا وقتيست كه دو ثلث آن به وسيله بختن كم 


نشود و الا استحباب اجتناب نيست. 
٠‏ فَفَاعَ 
مسأله ١١2‏ 


مى كويند؛ ياكك است. 


عرق جنب از حرام 
مسأله 1١1‏ 


عرق جنب از حرام نجس نيست كرجه سزاوار است اجتناب از آن» جه در حال جماع بيرون آيد يا بعد از آنء از مرد باشد يا از زن» 
از زنا باشد؛ يا از لواط» يا از وطى و نزديكى با حيوانات» يا استمناء حرام. استمناء حرام آن است كه انسان با خود يا ديكرى غير از 
حليله خود كارى كند كه از او مَنى بيرون آيد؛ ولى احتياط واجب بلكه خالى از قَوّهُ نيست با بدن» يا لباسى كه آلوده به عرق جنب 


از حرام است نماز خوانده نشود. 


1١١4 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 2/78/1198 


اكر انسان در موقعى كه نزديكى با زن حرام است؛ مثلاً در روزهاى ماه رمضانء با زن خود نزديكى كند؛ از عرق خود در نماز 


اجتتاب كند. 

مسأله 115 

اكر جنب از حرام عوض غسل تيمم نمايد و بعد از تيمم عرق كند؛ از عرق خود در نماز اجتئاب نمايد. 
ماله 17٠‏ 


اكر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكى كند؛ ازعرق آن در نماز اجتناب كند و اكر اول با حلال خود نزديكى 


كند و بعد از حرام جنب شود؛ احتياط واجب آن است كه از عرق خود در نماز اجتناب نمايد. 
عرق شتر نجاست خوار 
مسأله 17١‏ 


عرق شتر نجاست خوار و هر حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده؛ نجس است. 


راه ثابت شدن نجاست 
مسأله 1177 


نجاست هر جيز از سه راه ثابت مى شود: 

اول: 

آنكه خود انسان يقين» يا اطمينان كند جيزى نجس است و اكر كمان داشته باشد جيزى نجس است لازم نيست از آن اجتناب 
نما دلي كاي ابن كلذ خوروذن دوقيو شاط و عيمان اناي كدي دياق الأأالن ب كبا كه فس رامرافاك كن #فودر اتياهذا 
مى خورند؛ اكر انسان يقين» يا اطمينان نداشته باشد غذايى را كه براى او آوردهاند نجس است؛ اشكال ندارد. 

دوم: 

كسى كه جيزى در اختيار اوست و منّهم به دروغ كفتن نباشد؛ بككويد آن جيز نجس است. 

مثلا همسر انسانء يا نوكرء يا كلفت بككويد ظرف يا جيز ديككرى كه در اختيار اوست نجس مى باشد. 

سوم: 

آنكه دو مرد عادل بككويند جيزى نجس است و نيزاكر يكك نفر عادل» يا شخص مُوئق بككويد جيزى نجس است؛ اكر يقين» يا 
ايعان بهذا فرهياند :1ن كج الجدابا كرد 


مسأله 1171 


اككر به واسطه ندانستن مسأله» نجس و ياك بودن جيزى را نداند؛ مثلا نداند عرق جنب از حرام ياكك است يا نه بايد مسأله را بيرسد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 1199( .7/7 
بااخماط تمايد:.ولى اكرنا ايتكه مسأله راهئدائد جيزئ رشك كند ياكك اسث نا لف مكلا شك كند آن جبر غون انك بانده با 
نداند كه خون يشه است يا خون انسانء ياكك مى باشد. 

١17 مسأله‎ 

جيز نجسى كه انسان شكك دارد ياكك شده يا نه نجس است و جيز ياكك را اككر شكك كند نجس شده يا نه» ياكك است؛ اكر هم 
بتواند نجس بودن يا ياكك بودن آن را بفهمد لازم نيست وارسى كند. 

١70 مسأله‎ 

اكر بداند يكى از دو ظرفء يا دو لباسى كه از هر دوى آنها استفاده مى كند نجس شده و نداند كدام است؛ بايد از هر دو اجتناب 


كند؛ ولى اكر مثلا نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه هيج از آن استفاده نمى كند و مال ديكرى است؛ء از لباس خودش 
لازم نيست اجتناب نمايد. 


راه نجس شدن جيز باك 
مسأله ١72‏ 


اككر جيز ياكك به جيز نجس با متدجحس برسد وهر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديكرى برسد؛ عير ياكك 


نجس مى شود و اكر ترى به قدرى كم باشد كه به ديكرى نرسد؛ جيزى كه ياكك بوده نجس نمى شود. 

١717 مسأله‎ 

اكر جيز ياكى به جيز نجس برسد و انسان شكك كند كه هر دوء يا يككى از آنها تر بوده يا نه» آن جيز باكك نجس نمى شود. 
مسأله ١74‏ 


دو جيزى كه انسان نمىداند كدام ياكك و كدام نجس است؛ اكر جيز ياكى با رطوبت به يكى از آنها برسد نجس نمى شود؛ مكر 


اينكه يكى از آن دو قبلا نجس بوده و انسان نداند ياكك شده يا نه» جنانجه جيز ياكى با رطوبت به آن برسد نجس مى شود. 
مسأله 179 


زَهينء يارجه و مانند اينها اكر وطويت :داشته ياشد؛ هر قسمتى كه تنجاست به آن يرسك نجس مى شود و جاهاى ديكر آن ياكك انك 
و همجنين است خيارء خربزه و مانند اينها ولى اكر رطوبت به حدى باشد كه اكر يكك قسمت نجس شود به جاى ديككر سرايت 


17١ مسأله‎ 


ه ركاه شيره و روغن و مانند اينها طورى باشد كه روان و مايع باشد؛ همين كه يكك نقطه از آن نجس شود؛ تمام آن نجس مى شود و 


اكر روان نباشد؛ اكر نقطهاى نجس شود تمام آن نجس نمى شود؛ كرجه به مجرد برداشتن مقدارى جاى آن ير شود؛ فقط جايى كه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ١هظا‏ 1ز 8/8 /ا 


نجاست به آن رسيده نجس مى باشد. 


يس اكر فضله موش در آن بيفتد جايى كه فضله افتاده نجس و بقيه ياكك است. 
مسأله |1"١‏ 
اكر مكس يا حيوانى مانند آن روى جيز نجس كه تر است بنشيند و بعد روى جيز ياكى كه آن هم تر است بنشيند؛ جنانجه انسان 


بلذاتك تاشت عمراه 31 حوان برح جد ياكنا فجن مى كوه زاكر تذاقك ماكق انك امكر ابنكه يذائد مكاي كروي تجسن 


نشسته رطوبت مسريه داشته و شكك كند كه برطرف شده؛ در اين صورت بايد اجتناب كرد. 
مسأله 1177 


اكر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جاى ديكر برود؛ هر جا كه عرق به آن برسد نجس مىشود واكر عرق 
به جاى ديكر نرود؛ جاهاى ديككر بدن ياك است؛ مككر اينكه عرق زياد و متصل باشد كرجه جريان نداشته؛ در اين حال نجس 


م الود 


مسأله "117 


خلطى كه از بينى يا كلو مىآيد اكر خون داشته باشد؛ جايى كه خون دارد نجس است و بقيه آن ياكك است؛ در صورتى كه غليظ 
باشد. 
يس اكر به بيرون دهان يا بينى برسد؛ مقدارى را كه انسان يقين دارد جاى نجس خلط به آن رسيده نجس است و محلى را كه شكك 


دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه» ياكك مى باشد. 
مسأله 117١©‏ 


اكر آفتابه اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بككذارند؛ در حالى كه آب آفتابه با فشار بيرون مىآيد؛ آب داخل آفتابه 
نجس نمى شود؛ جه آب بر زمين جارى شود يا به زمين فرورود؛ بلكه اكر آب آفتابه با آبى كه در زير آن جمع شده يكى حساب 
شود. ولى اكر آب آفتابه با فشار بيرون نيايد و يا با آبى كه زير آن جمع شده متصل باشد نجس مى شود؛ كرجه دو آب حساب 


سود. 
مسأله ه1١‏ 


اكر جيزى داخل بدن بشود و به نجاست برسد؛ در صورتى كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد ياكك است. 

يس اكر اسباب إماله» يا آب آن در مخرج غائط وارد شود؛ يا سوزن» جاقو و مانند اينها در بدن فرورود و بعد از بيرون آمدن به 
نجاست آلوده نباشد؛ نجس نيست و همجنين است آب دهان و بينى اكر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده 
نناشد: 


احكام نجاسات 


مسأله 117 
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نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است واكر نجس شود بايد فوراً آن را آب بكشند. 
مسأله /1 "11 

اكر جلد قرآن نجس شود؛ در صورتى كه بىاحترامى به قرآن باشد؛ بايد آن را آب بكشند. 
مسأله 1174 


كذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار» كرجه آن عين نجس خشكك باشد؛ حرام است؛ در صورتى كه بىاحترامى و 
هتكك به قرآن باشد؛ در اين حال برداشتن قرآن از روى آن واجب مى باشد. 

ولى در صورتى كه بىاحترامى و هتكك نباشد حرام نيست؛ جنانجه قرآن را روى صندلى جرمى كه از بلاد كفر آمده؛ يا بر سينه 
ميت مسلمان قبل از غسل دادن؛ بكذارند. 


مسأله 119 


نوشتن قرآن با مُركب نجسء اكر جه يكك حرف آن باشد؛ حرام است و اكر نوشته شود بايد آن را آب بكشند؛ يا به واسطه 


تراشيدن و مانند آن كارى كنند كه از بين برود. 
مسآله ١6٠‏ 


دادن قرآن به كافر حرام است؛ در صورتى كه در معرض هتكك و اهانت به قرآن باشد و اكر در اختيار او باشد بايد از او كرفته شود. 


ولى اكر وسيله هدايت كافرء يا به اميد هدايت اوء يا تبليغ هدايت اسلام باشد جايز است و جه بسا واجب است. 
مسأله ١6١‏ 


اككر ورق قرآن يا جيزى كه احترام او لازم است؛ مثل كاغذى كه اسم خدا يا بيغمبر صَلى اللَهُ عَلَئِهِ و آلِه وَسَلمم و يا امام عَلَئِه السّلَام 
برآن نوشته شده؛ در مستراح بيفتد درآوردن و آب كشيدن؛ اكر جه خرج داشته باشد؛ واجب است و اكر بيرون آوردن ممكن 
نباشد؛ يا مستلزم حرج و ضرر باشد؛ بايد به آن مستراح نروند تا يقين» يا اطمينان يبدا كنند آن ورق يوسيده است و نيزاكر تربت در 
مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد بايد تا وقتى كه يقين» يا اطمينان يبدا نكردهاند به كلى از بين رفته؛ به آن مستراح 


نرونك. 
مسأله 1١617‏ 


خوردن و آشاميدن جيز نجس حرام است و همجنين است خورانيدن آن به ديكرى حتى به اطفال. در صورتى كه عين نجس باشد 
مانند مردار يا شرابء يا اينكه خوردنش براى طفل ضرر داشته باشد؛ بايد طفل را از خوردن آن منع كرد و الا خورانيدن جيز نجس 
به طفل از جهت نجاست جايز است كرجه مستحب است تركك آن. جنانجه خود طفل غذاى نجس را بخورد؛ يا با دست نجس آن 


را نجس كند و بخورد؛ لازم نيست از او جلو كيرى شود. 


مسأله 161 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ناهئا 1ز 8/8 /ا 


طرف بككويد. اما اكر آن جيز را در نماز استعمال مى كند لازم نيست بككويد؛ براى اينكه ياكك بودن در نماز شرط واقعى نيست. 


1١6 مسأله‎ 


اككر انسان ببيند كسى جيز نجس را مى خورد؛ لازم نيست به او بككويد؛ مكر اينكه آن جيز نجسء مانند شراب يا مردار و مانند آن 
باشد كه خوردن و آشاميدن به هر نحو منع شده؛ دراين صورت لازم است به او بككويند و اككر با لباس نجس نماز مىخواند لازم 


نيست به او بككويد. 
مسأله ١62‏ 


اكر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا جيز ديككر كسانى كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت به جاى 


نجس رسيده است؛ بايد به آنان بكويد؛ در صورتى كه در معرض اين باشد كه نجاست به خوردنى يا آشاميدنى سرايت كند و الا 
كفتن لازم نيست. 

١87 مسأله‎ 

اكر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است؛ بايد به مهمانها بكويد. اما اكر يكى از مهمازها بفهمد لازم نيست به 


ديكران خبر دهد؛ ولى جنانجه طورى با آنان معاشرت دارد كه مىداند به واسطه نككفتن؛ خود او هم نجس مىشود؛ بايد بعد از غذا 


به آنان بككويد و الا واجب نيست. 
مسأله /1 1١6‏ 


اكر جيزى را كه عاريه كرده نجس شود؛ در صورتى كه بداند صاحبش آن را در كارى كه ياكى شرط آن است استعمال م ىكند؛ 
مانند خوردن و آشاميدن؛ واجب است به او بكويد. اما اكر ياكك بودن شرط استعمال در آن نباشد؛ يا شرط واقعى آن نباشد؛ مانئد 


ياكك بودن لباس نمازكزار كه اككر در واقع لباس نجس باشد و نمازكزار نداند نماز در آن درست است؛ واجب نيست به او بككويد. 
مسأله ١/4‏ 


بجه ممتزى كه مسأله طهارت و نجاست را مىداند و بىمبالات نباشد؛ اكر بكويد جيزى نجس است؛ يا جيزى را آب كشيده؛ در 
صورتى كه از كفته او اطمينان حاصل شود حرف او قبول مىشود واكر نزديكك به بلوغ باشد و به ياكى يا نجاست جيزى كه در 
اختيار اوست خبر دهد؛ كفته او يذيرفته است و اكر به ياكى يا نجاست جيزى كه در اختيار او نيست خبر دهد و اطمينان حاصل 


نشود؛ كفتهداش يذيرفته نيست. 
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مسأله 169 


يازده جيز نجاست را ياكك مى كند و آنها را مطهّرات كويند: 
اول: 


برطرف شدن نجاست. 

دهم: 

استبراء حيوان نجاست خوار. 
يازدهم: 

غايب شدن مسلمان. 


احكام آنها به طور تفصيل در مسائل آينده كفته مى شود. 


0-4 


بآ١‎ 
1١0+ مسأله‎ 


آب با جهار شرط جيز نجس را ياكث مى كند: 
اول: 
آنكه مطلق باشد. 


يس آب مضاف مانند كلاب و عرق بيد» جيز نجس را ياكك نمى كند. 
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آنكه ياكك باشد. 

سوام : 

آنكه وقتى جيز نجس را مىشويند آب مضاف نشود و بوء يا رنككء يا مزه نجاست هم نكيرد. 

جهارم: 

آنكه بعد از آب كشيدن جيز نجسء عين نجاست حتى اجزاء ريز نجاست در او نباشد. 

ولى باقى ماندن رنكك و بوى نجاست ضرر ندارد. ياكك شدن جيز نجس با آب قليل يعنى آب كمتر از كر. شرطهاى ديكّرى هم 


دارد كه بعداً كفته مى شود. 
مسأله 14١‏ 


ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كر و جارى يكك مرتبه كافى است؛ ولى ظرفى را كه سكك ليسيده؛ يا از آن 
نكا جو رواة ديك خووهه بابق اول كاير لشحاظة و اهيديا شاكف ناكد شاك بال كشن واسوظ ركه يس 1ل ان خا كرا ا 
كمى آب مخلوط كنند و سيس بمالند و با آب خالص خاكك را زايل» سيس يكك مرتبه در آب باران و احتياط آنكه در آب كر يا 
جارى دو مرتبه باشدء يا دو مرتبه در آب قليل شسته شود و همجنين ظرفى را كه آب دهان سكك در او ريخته؛ بايد بيش از شستن 
خاكك مال كرد. 


مسأله 107 


اككر دهانه ظرفى را كه سكك دهن زده تنكك باشد و نشود آن را خاك مال كرد؛ جنانجه ممكن است بايد كهنهاى به جوبى بييجند و 
به توسط آن با مراعات احتياطى كه در مسأله بيش كفته شد؛ خاك را به آن ظرف بمالند واكر ممككن نيست بايد خاكك را با 
احتياطى كه در مسأله بيش كفته شد؛ در آن بريزند و به شدّت حركت دهند تا به همه آن ظرف برسد. ولى با اين وجود ياكك شدن 
ظرف خالى از اشكال نيست. 


مسأله 101 


ظرفى را كه خوك بليسد؛ يا از آن جيز روانى بخورد؛ با آب قليل بنا بر احتياط واجب بايد هفت مرتبه شست ودر كر و جارى هم 
بنا بر احتياط واجب بايد هفت مرتبه شست و لازم نيست آن را خاك مال كنند؛ اكر جه احتياط مستحب آن است كه خاكك مال 


سود. 
مسأله 1١0‏ 


ظرفى را كه به شراب نجس شده؛ بعد از آنكه دست بمالند و شراب زايل شود؛ سه مرتبه بشويند كفايت م ىكند و هفت مرتبه 


مستحب است و فرقى بين آب قليل» كر و جارى نيست. بعيد نيست در تطهير با آب باران يكك مرتبه كفايت كند. 
مسأله ١88‏ 


كوزهاى كه از ككل نجس ساخته شده ويا آب نجس در آن رفته؛ اكر در آب كر يا جارى بككذارند؛ به هر جاى آن آب برسد ياكك 
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مى شود؛ در صورتى كه رطوبتى در آن باشد كه مانع از رسيدن آب به باطن باشد. 
كر اين كار يس از خشكك كردن كوزه انجام شود؛ بايد به قدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب به تمام آن فرورود. 


مسأله ه١1‏ 


ظرف نجس را با آب قليل دو جور مىشود آب كشيد: 

اول: 

آنكه سه مرتبه ير كنند و خالى كنند؛ 

دوم: 

آنكه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند وهر دفعه آب را طورى در آن بكردانئد كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند. 


مسأله /اه١‏ 


اكر ظرف بز ركى مثل ياتيل و خمره نجس شود؛ جنانجه سه مرتبه آن رااز آب بر كنند و خالى كنند ياك مىشود. همجنين است 
اكر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بككيرد وهر دفعه آبى كه ته آن جمع مىشود بيرون آورند و 
احتياط واجب آن است كه در هر دفعه ظرفى را كه با آن آبها را بيرون م ىآورند و همجنين دست را اكر تر شده باشد آب 
بكشند. 


مسأله 1١0/4‏ 
اكر مس نجس و مانند آن را آب كنند و آب بكشند؛ ظاهرش ياكك مى شود. 
مسأله 1١09‏ 


تنورى كه به بول نجس شده است؛ بنا بر احتياط واجب اكر از بالا آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف آن را بككيرد؛ ياكك 
مىشود. در غير بول بعد از برطرف شدن نجاست بنا بر احتياط واجب اكر سه مرتبه به دستورى كه كفته شد آب در آن بريزند 


كافيست و بهتر است كودالى ته آن بكنند؛ تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند بعد آن كودال را با خاكك ير كنند. 
مسأله ٠ر|‏ 


اكر جيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست يكك مرتبه در آب كر يا جارى فروبرند؛ كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد 
باك مىشود و در فرش و لباس و مانند اينها احتياط لازم در فشار دادن؛ يا ماليدن؛ يا لككد كردن و مانند اينها استء به نحوى كه 


بيشتر آب آن خارج شود. 
مسأله |١21١‏ 


اكر بخواهند جيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند؛ جنانجه يكك مرتبه آب روى آن بريزند ياكك مىشود؛ در 
صورتى كه در مرتبه اول يس از زوال بول آب بر آن جارى شده باشد ولو در يكك آن و الا دو مرتبه بريزند. ولى در لباس و فرش و 


مالعك ديا تنا فى يعداو ع دف تعار دق ذا ماله هوق !ند ظماله اميت عمدو ل ورم لك سيكو ملز ا ضوف كه 
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شسته مى شود خود به خود يا به وسيله فشار مىريزد. 
مسأله ١219‏ 


اكر جيزى به بول يسر شير خوارى كه غذاخور نشده و بنا بر احتياط شير خوكك و زن كافره نخورده؛ نجس شود؛ جنانجه يكك مرتبه 
آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد ياكك مىشود و احتياط واجب اينست كه غساله آن خارج شود. ولى احتياط 


مستحب آنكه يكك مرتبه ديكر هم آب روى آن بريزند ودر لباس و فرش و مانند اينها احتياط واجب فشار دادن است. 
مسأله 7ر| 


اكر جيزى به غير بول نجس شود؛ جنانجه بعد از برطرف كردن عين نجاست يكك مرتبه آب روى آن بريزند واز آن جدا بشود ياكك 
مى كردد و نيزاكر در دفعه اولى كه آب روى آن مىريزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روى 


آن بيايد ياكك مىشود. ولى در هر صورت لباس و مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد. 
مسأله | 


اكر حصير نجس را با نخ بافته شده در آب كر يا جارى فروبرند؛ بعد از برطرف شدن عين نجاست ياكك مى شود و احتياط واجب 
اينست كه توأم با ماليدن و لككد باشد واكر بخواهند آن را با آب قليل آب بكشند بايد به هر قسم كه ممكن است؛ اكر جه به لككد 
كردن باشد؛ در صورتى كه به بول نجس شده دو دفعه فشار دهند واكر به غير بول نجس شده يكك مرتبه فشار كفايت م ىكند و 
اكر ممكن نباشد ياكك شدن آن با آب قليل مشكل است. 

مسأله ه2١‏ 

اكر ظاهر كندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود به فرو بردن در كر و جارى ياكك مى كردد؛ بلكه با آب قليل هم ظاهر آنها 


ياكك مىشود و اكر باطن آنها نجس شود ياكك شدن باطن آنها محل اشكال است؛ مكر اينكه يقين شود كه آب به وصف اطلاق به 


مقدارى كه نجس شده فرورفته باشد؛ در اين صورت باطن آنها ياكك مى شود. 

١28 مسأله‎ 

اكر انسان شكك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه» باطن صابون ياكك است. 
مسأله ١21/‏ 


اكر ظاهر برنج و كوشت يا جيزى مانند اينها نجس شده باشد؛ جنانجه آن را در ظرفى كه نجس باشد بككذارند و سه مرتبه آب روى 
آن بريزند و خالى كنند؛ ياكك مىشود و ظرف آن هم ياكك مى كردد و اكر ظرف ياكك باشد يس از زوال عين نجاست اكر متنجس 
به بول شده باشد دو مرتبه و اكر به غير بول نجس شده باشد يكك مرتبه كفايت مى كند. 

از آنجه كفته شد حكم آب كشيدن جيزهايى كه فشار لازم دارد روشن مىشود؛ در صورتى كه ظرف هم نجس باشد سه مرتبه آب 
روى آن بريزند و هر مرتبه آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غسالهاى كه در آن جمع شده بيرون بريزد و اكر ظرف ياكك 


باشد يس از زوال عين نجاست در صورتى كه متنجس به بول شده آن كار را دو مرتبه واكر به غير بول نجس شده يكك مرتبه انجام 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه /اهظ 1ز 8/6 /ا 
دهد. 
مسأله ١24‏ 


لباس نجسى را كه به نيل و مانند آن رنكك شده؛ اكر در آب كر يا جارى فروبرند و يا با آب قليل بشويند؛ جنانجه در موقع فشار 


دادن؛ آب مضاف از آن بيرون نيايد ياكك مى شود. 
مسأله ١29‏ 


اك ناشين نادو كر مابطا وى ال مكففو ندعقاة لحن دقر الم مسا عد نهد ينال اعفاد كسار كرف ال رسيي أت 
كرده؛ آن لباس ياكك است. 


١1/٠١ مسأله‎ 


اكر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن» خورده كل يا اشنان در آن ديده شود و بداند كه آب مطلق زير كل و اشنان رسيده ياكك 
است؛ ولى اكر آب نجس به باطن كل يا اشنان رسيده باشد ظاهر ككل و اشنان ياكك و باطن نجس است؛ ولى اككر بداند كه آب 


مطلق به باطن آن رسيده باطن آنها هم ياكك مى شود. 
مسأله ١1/١‏ 


هر جيز نجس نا عين نجاست را از آن برطرف نكنند ياكك نمىشود؛ ولى اكر بوء يا رنكك نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد. 
يس اككر خون را از لباس برطرف كنند و لباس را آب بكشند و رنكك خون در آن بماند ياكك مى باشد. 


لواحي قد مه واسظة بو ناو كه يق #قده يا استمال حعنك كه روعاض ساس در اسانده تسن الع 

١/7/7 مسأله‎ 

اكر نجاست بدن را در آب كر يا جارى برطرف كنند بدن ياكك مىشود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نيست. 
مسأله ١1/7"‏ 


غذاى نجسى كه لاى دندانها مانده؛ اكر آب در دهان بككردانند و به تمام غذاى نجس برسد ياكك مىشود؛ در صورتى كه آب به 


جوف رسيده و الا فقط ظاهر آن ياكك مىشود. 
مسأله ١/6‏ 


اكر موى سر و صورت رابا آب قليل آب بكشند؛ بايد فشار دهند كه غساله آن جدا شود؛ در صورتى كه موها انبوه باشد كه بدون 


فشار غساله از آن خارج نشود؛ وكرنه جدا شدن غساله به نحو متعارف در اكثر موارد كافيست و فشار لازم نيست. 


مسأله 117/8 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه كرهظ 1ز 8/8 /ا 
اككر جايى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند؛ اطراف آنجا كه متصل به آن است و معمولا موقع آب كشيدن آب به آنها 
سرايت مى كند؛ با ياكك شدن جاى نجس ياكك مىشود؛ يعنى آب كشيدن اطراف آنها مستقلا لازم نيست بلكه اطراف محل نجس 


با آب كشيدن با هم ياكك مىشود و همجنين است اكر جيز ياكى را يهلوى جيز نجس بكذارند و روى هر دو آب بريزند. يس اكر 
براق أن كشيدة مك الكفث نجس روى عمة اتكفخاها أب زيند أب اهمه آنها برد بعد از اكه شدن الكقت نحن 
تمام انكشتها ياك مىشود. 


١/2 مسأله‎ 


3 شخ او دتداي كدانعيسن اقدما مكل رهاق يكز آب كشيده ع خوة وعمتطين اسيك كن انا نا لباس عرض كني داشغه نافد 
كه از رسيدن آب به آنها جلو كيرى نكند. 


مسأله /ا/ا١‏ 


اكر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى جرب شود كه جلوكيرى از رسيدن آب به آنها كند؛ جنانجه بخواهند ظرف و بدن را 


آب بكشند بايد جربى را برطرف كنند تا آب به آنها برسد. 
مسأله 117/4 


جيز نجس كه عين نجاست در آن نيست؛ اكر زير شيرى كه متصل به كر است يكك دفعه بشويند ياكك مىشود و نيز اكر عين 
نجاست در آن باشد جنانجه عين نجاست آن زير شيرء يا به وسيله ديكر برطرف شود و آبى كه از آن جيز مى ريزد بوء يا رنكك, ايا 
هزه لجاست تكر نه واشذة با آي بير ياكنا عى كردد: اما اكر آبى كه ان أن مى ريد يو يا ونكده» يمره لاست كرفته باشدة زايد :به 


قدرى آب شير روى آن بريزند تا در آبى كه از آن جدا مىشود بوء يا رنككء يا مزه نجاست نباشد. 
مسأله 11/9 


اكر جيزى را آب بكشد و يقين كند ياكك شده و بعد شكك كند كه عين نجاست را از آن برطرف كرده يا نه» جنانجه موقع آب 
كشيدن متوجه برطرف كردن عين نجاست بوده آن جيز ياكك است؛ در صورتى كه احتمال ندهد جيزى كه مشاهده نموده عين 
نجاست باشد و الا ياكك بودنش محل اشكال است و اكر متوجه برطرف كردن عين نجاست نبوده؛ بايد بنا بر احتياط واجب دوباره 
آن را آب بكشد. 


14٠١ مسأله‎ 


زميئى كه آبه روؤى أن جارق تمى شوه؟ اكر نجس شود با آب قليل ياكف تمى كرد مكر ايلكه ممكن باشند به«وسيله يارجه ياك 
آب رااز روى آن بردارند و دوباره آبٍ بريزند. ولى زمينى كه روى آن شن و ريكك باشد؛ جون آبى كه روى آن مىريزند از آن 
جدا شده ودر شن فرو مىرود؛ با آب قليل ياك مىشود اما زير ريككها نجس مىماند؛ در موردى كه غساله محكوم به نجاست 


ناش 


14١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ه 1ز/8//ا 


قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود و جنانجه آبى كه روى آن ريختهاند از سوراخى بيرون رود همه زمين ياكك مىشود و 


مسأله 1/81 


اك رظاهر تمكك سدكك وماند أن نجس شوه؟ با آب كمير از كر ياكك مى شودة در ضورتى كه آباببه محرد برخورد به آن ضاف 


سود. 
مسأله "141 


اكر شكر آب شده نجس را قند بسازند و در آب كر يا جارى بككذارند ياكك نمىشود؛ مكر اينكه قند در آب كر يا جارى در حالى 


كه وصف اطلاق دارند؛ مستهلكك شود. 
" زمين 


مسأله 18 زمين با بنج شرط كف با و قه كفش نجس را ياك مى كند: 


اول: 


دوم: 
آنكه خشكك باشد. 
سوم: 


آنكه اكر عين نجاست مثل خون و بول» يا متنجس مثل كلى كه نجس شده؛ در كف يا واته كفش است؛ به واسطه راه رفتن؛ يا 
ماليدن يا به زمين؛ يا به وسيله ديكر برطرف بشود. ولى بعداً روى زمين راه برود يا يا را بر آن بمالد. 

جهارم: 

آنكه زمين بايد خاكء يا سنكك, يا آجرفرش و مانند آن باشد و با راه رفتن روى فرش» حصير و سبزه» يا و ته كفش نجس ياكك 
نمى شود. 

حون 


كان اخماظ واحب بابك تحابنت اؤاراة وقتى ووق زسن باقلايا اكه او زميى باشد؛ كرحه از راه وفى تباش 


بنا بر اين ياكك شدن كف با و ته كفش كه به غيرزمين نجس شله باشد به اين وسيله مشكل است. 
مسأله 186 
كف يا وته كفش به واسطه راه رفتن روى آسفالت و زمينى كه با جوب فرش شده ياكك نمىشود. 


مسأله 182 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ١ائا‏ 1ز/8//ا 


براى ياكك شدن كف يا و كف كفشء جنانجه در خبر است؛ يانزده ذراع» كه تقريباً ده قدم مىشود؛ يا بيشتر راه بروند؛ اكر جه به 


كمتر از يانزده ذراعء يا ماليدن يا به زمين» نجاست برطرف شود. 

مسأله /141 

لازم نيمست كف يا واته كفش نجس تر باشد؛ بلكه اكر خشكك هم باشد به راه رفتن ياكك مى شود. 
مسأله /148 


بعد از آنكه كف يا و ته كفش نجس با راه رفتن به زمين ياكك شد؛ مقدارى از اطراف آن هم كه معمولا به كل آلوده مىشود ياكك 


مى كردد؛ به شرطى كه آن مقدار هم در راه رفتن به زمين برسد و آلودكى آن برطرف كردد. 

مسأله 145 

كسى كه با دست وو زانو راه مىرود؛ اكر كف دستء يا زانوى او نجس شود با راه رفتن ياكك مى كردد؛ كرجه خالى از اشكال 
نيست. همجنين است ته عصاء ته ياى مصنوعىء نعل جهاريايان» جرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها. 

194٠ مسآله‎ 


اكر بعد از راه رفتن بوء يا رنكك» يا ذرههاى كوجكى از نجاست كه ديده نمى شود و معمولا بدون آب زايل نمىشود؛ در كف يا , 
ته كفش بماند اشكال ندارد و الا بايد ذرههاى كوحكك را نيز برطرف كند. 


19١ مسأله‎ 


توى كفش و مقدارى از كف يا كه به زمين نمىرسد؛ به واسطه راه رفتن ياكك نمى شود و ياكك شدن كف جوراب به واسطه راه 
رفتن محل اشكال است؛ مكر اينكه جوراب از جرم و مانند آن باشد كه به طور متعارف به جاى كفش مى يوشند؛ در اين صورت به 


وسيله راه رفتن ياكك مى شود. 
" آفتاب 
مسأله 1917 


آفتاب» زمين و ساختمان و جيزهايى كه مانند درب و ينجره در ساختمان به كار برده شده و همجنين ميخى را كه به ديوار كوبيدهاند 
و جزء ساختمان محسوب شلده؛ با شش شرط ياكك مى كند. 

بنا بر اين ميخى كه به ديوار براى بستن ريسمان و مانند آن كوبيده مى شود ياكك نمى شود. 

اول: 

جيز نجس به طورى تر باشد كه اكر جيز ديكر به آن برسد ثّر شود. يس اككر خشكك باشد؛ يا نّم داشته باشد؛ بايد به وسيلهاى آن را 
تر كنند نا آفتاب آن را خشكك كند. 


دوم: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفمحه ١ائا‏ 1ز/8//ا 
آنكه اكر عين نجاست در آن باشد؛ ييش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند. 

سوم: 

آنكه جيزى از تابيدن آفتاب جلو كيرى نكند. 

يس اكر آفتاب از يشت يرده يا ابر و مانند اينها بتابد و جيز نجس را خشكك كند آن جيز ياكك نمىشود. ولى اكر ابر به قدرى نازكك 
باشد كه از تابيدن آفتاب جلو كيرى نكند اشكال ندارد. 

جهارم: 

آنكه آقفاب به تنهايئن جرد فجسن راخشفكق كندة بسن اكر ثلا جد نجس به واسطه باذ و آقتاب عشكت شود ياك تمى كرده. ول 
اكر باد به قدرى كم باشد كه نكويند به خشكك شدن جيز نجس كمكك كرده؛ اشكال ندارد. 

آنكه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرورفته يكك مرتبه خشكك كند. 

يس اكر يكك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشكك كند و دفعه ديكر زير آن را خشكك نمايد؛ فقط روى آن 
ياكك مىشود و زير آن نجس مىماند. 

ششم: 

آنكه مابين روى زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مى تابد؛ با داخل آنء هوا يا جسم ياكك ديكر فاصله نباشد. 


بنا بر اين اككر هوا يا جسم ياكك ديكرى فاصله باشد قسمت داخل آن ياك نمىشود؛ هر جند در اثر تابش آفتاب خشكك شود. 
مسأله 1917 


ياكك كردن آفتاب حصير را محل اشكال است و ظاهر اينست كه درختء شاخه. بركك و ميوه آن كرجه جيدن آن نزديكك باشد و 


كياهان در حال اتصال به زمين» به تابش آفتاب ياكك مى شوند. 
مسأله 11 


اكر آفتاب به زمين نجس بتابد و بعد انسان شكك كند كه زمين موقع تابيدن آفتابتر بوده يا نه» يا ترى آن به واسطه آفتاب خشكك 
شده يانه» آن زمين نجس است و همجنين است اكر شكك كند كه بيش از تابش آفتاب عين نجاست از آن برطرف شده يا نه يا 
شكك كند كه جيزى مانع تابش آفتاب بود يا نه. 


مسأله 194 


اكر آفتاب به يكك طرف ديوار نجس بتابد؛ طرفى كه آفتاب به آن نتابيده ياكك نمىشود؛ مكر اينكه ديوار نازكك باشد به نحوى كه 


با تابش آفتاب به يكك طرفء طرف ديككر خشكك شود؛ در اين صورت بعيد نيست آن طرف هم ياك شود. 
© استحاله 
مسأله 198 


اكر جنس جيز نجس به طورى عوض شود كه به صورت جيز ياكى در آيد؛ ياكك مى شود و مى كويند استحاله شده است؛ مثل آنكه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه ذاائا 1ز 8لا 


جورب تجسن سوؤداو خا كستر كردةة يا سكم ذن مكزان اسعحالة شود..ولى ياك شدن به فرورفن سكك ور نمك و نمكف شدن أن 
مشكل اسث؛ براى اينكه به مجرد افتادن سكك در نمكزار محل نجس مىشود و با نجس شدن نمكزار جكونه مىتوان به ياكك شدن 
سكك حكم كرد. به هر حال اكر جنس جيز نجس عوض نشود؛ مثل آنكه كندم نجس را آرد كنند؛ يا نان بيزند؛ ياكك نمى شود. 


مسأله /191 


كوزه كلى و مانند آنء كه از كل نجس ساخته شده نجس است و ياكك شدن آن جنانجه كذشت به اينست كه يس از خشكك شدن 
در آب جارى يا كر بككذارند كه آب به جوف آن فرورود. واجب نيست اجتئاب از ذغال خالصى كه از جوب نجس درست شله. 
ولى از ذغال نيم سوز بايد اجتناب نمايد. 


مسأله 194 

جيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه» نجس است. 
ذ انقلاب 

[برخى احكام] 


مسأله 199 

اكر شراب به خودى خود. يا به واسطه آنكه جيزى مثل سركه و نمكك در آن ريختهاند؛ سركه شود؛ ياكك مى كردد. 
مسأله ٠٠١‏ 

شرائى كه ال الكوو تحس وهائقد آن دوست كشله يا تحاست ديكرق به آنه برسدة بااشركه شذن ياكك نمى شود 
مسأله 7٠١١‏ 

مر كداى كداز الكو و كشوكن وعوماق سين كيسنت كشن فكي اسك 

7٠١7 مسأله‎ 


اكر يوشال ريز انككور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ضرر ندارد. ولى بنا بر اينكه خرماء كشمش و انككور با جوش آمدن 


مسكر و نجس مى شوند؛ بنا بر احتياط واجب تا سركه نشده؛ خيار و بادمجان و مانند اينها در آن نريزند. 
كم شدن دو سوم آب انكور 
مسأله 7٠١1‏ 


كذشت آب انككورى كه به آتش جوش آمده؛ بيش از آنكه ثلثان شود؛ يعنى دو قسمت آن كم شود ويكك قسمت آن بماند؛ نجس 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه اانا 1ز 8/8 /ا 


نيست. كرجه خوردن آن حرام است؛ ولى اككر ثابت شود كه مست كننده است؛ حرام و نجس مىباشد و فقط با سركه شدن ياكك 


نود 
مسأله 7٠١6‏ 
اكر دو قسمت آب انككور بدون جوش آمدن كم شود؛ جنانجه باقى مانده آن جوش بيايد نجس نيست؛ ولى خوردن آن حرام است. 
مسأله ه١٠‏ 


آب انكورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نهه ياكك است؛ بلكه كذشت اكر جوش هم بيايد؛ تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن 
كم شده؛ ياكك است. 


7٠١2 مسأله‎ 


اكز مدلا در يك خوشهغووه» يكف داتهة يادو ذاثه اتكور القند جساتبعه به أبى كه ال آن خوشه كرضنه م ى شود آب غورة يكويتد و 


اثرى از شيرينى انكور در آن تباشد و بجوشد؛ ياكك و خوردن آن حلال است؛ بلكه اكر آب انكور نكويئد ياكك و حلال اسث. 
مسأله 7٠1/‏ 


اسكة هك انك يقد كس أت حاشلن عرق اكد ناشاد. 
مسأله 7١‏ 


اكر آب انكور به جوشيدن نجس شود؛ اكر بخواهند در جند ديكك شيره ببزند؛ بايد كفكيرى را كه در ديكك جوش آمده زدهدائد؛ 
و ذيكى كدعتركن تامده ترقد و اكرهمه حوش آامذه باشدة بابذ كفكير ذيكى ركه كلنان نشده؛ عر ذيكى كه ثلقات شده ترك 


وى كدشتث كة انكور به جوش آمدن تجسن تن شو 

مسأله 7.9 

جيزى كه معلوم نيست غوره است يا انكورء اكر جوش بيايد نجس نمى شود و خوردن آن هم حرام نيست. 
ء انتقال 

7٠١ مسأله‎ 


اككر خون بدن انسانء يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى وقتى ركك آن را ببرند خون از آن جستن مى كند به بدن حيوانى 


كه خون جهنده ندارد منتقل شود و خون آن حيوان حساب شود ياكك مى كردد و اين را انتقال مى كويند و همجنين است حكم در 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عزانا 1ز/8//ا 
ساير نجاسات. يس خونى كه زالو از انسان مىمكد؛ جون خون زالو به آن كفته نمىشود و م ىكويند خون انسان است؛ نجس 
مى باشد. 

71١١ مسأله‎ 

اكر كسى يشداى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از يشه بيرون آمده از او مكيده يا از خون يشه مى باشد؛ ياكك است 
و همجنين است اككر بداند از او مكيده ولى جزء بدن يشه حساب شده. اما اكر فاصله بين مكيدن خون و كشتن يشه به قدرى كم 
باشد كه يكو يقد خون السان اسة؟ ان خوق تحس .هئ باشد و اكر نافد كه افون را اق اسان مكيده و شك كيد كه جرم بدن 
يشه شده يا نه» احتياط واجب اجتناب از آن است. 

اسلام 


7١١ مسأله‎ 


اككر كافر شهادتين بكويد يعنى به وحدائيت خداوند متعال و نبت حضرت محمد بن عبدالله صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَ آله وَ سم شهادت 
بدهد به هر لغتى باشد؛ كرجه به عربى نباشد؛ مسلمان مىشود و بعد از مسلمان شدن؛ بدن» آب دهان. بينى و عرق او ياك است؛ 
ولى اككر موقع مسلمان شدن عين نجاست به بدن او بوده؛ بايد برطرف كند و جاى آن را آب بكشد واكر ييش از مسلمان شدن 


عين نجاست برطرف شده باشد؛ احتياط مستحب آن است كه جاى آن را آب بكشد 
مسأله 7١1"‏ 


اكر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجسء بلكه 


اكر در بدن او هم باشد؛ بايد از آن اجتناب كند. 
مسأله ١؟‏ 
كر كاضر شهاقن كويد افنان تداتد قلا متلهاة كد نا ناكف انمقة يلكد كر ودالك قلا لمان تقده كد يتانق اس ؛ ياكف 


5000-6 


ص 


مسأله ه١7‏ 
تبعييت آن است كه جيز نجس به واسطه ياكى جيز ديكر ياكك شود. 
مسأله 2١1؟‏ 


اكر شراب سركه شود؛ ظرف آن هم تا جايى كه شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسيده ياكك مى شود و كهنه و جيزى هم كه 
معمولا روى آن مى كذارند؛ اكر به آن رطوبت نجس شود؛ ياكك مى كردد. ولى اككر يشت ظرف به آن شراب آلوده شود؛ احتياط 


آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هاا 1ز/8//ا 


مسأله /١١1؟‏ 


ظرفى كه آت انكو ندر آن جوش مى آيد و جيزهايق كه ماتقد كفكير براف يكتن آلب انكوو يه كار هن وود بنا براقولاية تحاسبت 


آب انككور به جوشيدن بعد از كم شدن دو قسمت آب انككور ياك مىشود. ولى كذشت كه آب انككور به جوشيدن نجس نمى شود. 
مسأله 7١/4‏ 


تنس باسك كدرو اخا سف راغمال :من دهلك و ها بارجدائ كد يا آنغووت هيت را عن بوشالقد ودبت كنس كداوراعمل 


نيست بلكه به جهت اينست كه آنها به همراه ميت شسته مى شوند. 
مسأله 7١9‏ 


كسى كه جيزى را با دست خود آب مى كشد؛ بعد از ياكك شدن آن جيزء دست هم ياكك مى شود. ولى جنانجه در مسأله كذشته 


بيان شد؛ ياكك شدن دست به جهت تبعت نيست بلكه به لحاظ اينست كه دست با آن جيز شسته مى شود. 
مسأله 7٠١‏ 


اكر لباس و مانند آن رابا آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريختهاند جدا شود؛ آبى كه در آن 


مى ماند ياكك است. 
مسأله ١؟؟‏ 


ظرف نجس را كه با آب قليل آب مى كشند؛ بعد از جدا شدن آبى كه براى ياكك شدن روى آن ريختهاند؛ آب كمى كه در آن 
مى ماند ياكك است. 

؟ برطرف شدن عين نجاست 

مسأله ؟؟1؟ 

اكر بدن حيوان به عين نجس مثل خونء يا متنجس مثل آب نجسء آلوده شود؛ جنانجه آنها برطرف شود بدن آن حيوان ياكك 
م شود و عمينطين اسك باطن بدن اسان مكل ترئ دهان و يت مدل اكر خون لان دندان بيروة أعد ودر آب:ذهاث از بين برود؛ 
آب كشيدن توى دهان لازم نيست. ولى اككر دندان مصنوعى در دهان نجس شود؛ در صورتى كه نجاست از خارج باشد بايد آن را 
آب بكشند؛ بلكه اكر نجاست از داخل هم باشد احتياطاً آب بكشند. 

مسأله 7177 


اكر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد؛ جنانجه انسان نداند كه خون به غذا رسيده؛ آن غذا ياكك است و اكر خون 


به تارسيدة انساطا نجس مر شرة, 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ,الا 1ز/8//ا 
مسأله ؟7 


مقدارى از لبها و يلكك جشم كه موقع بستن روى هم مىآيد و نيز جايى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آنء اكر 
نجس شود بنا بر احتياط واجب بايد آب بكشند. 


مسأله ه77 


اكر كرد و خاكك نجس به لباس و فرش و مانند اينها بنشيند؛ جنانجه هر دو خشكك باشند نجس نمىشود و بايد طورى تكان دهند 
كه كرد و خاكك نجس از آنها بريزد. ولى اكر كرد و خاكك. يا لباس و مانند آن تر باشند؛ بايد محل نشستن كرد و خاكك را آب 
بكشند. 

٠١‏ استبراء حيوان نجاست خوار 

مسأله 772 

بول و غائط حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است و اككر بخواهند ياكك شود بايد آن را استبراء كثند. 

يعن تامدتى كدابعد از .مدت ديك تحاسث عواز به أ تكويند؛ تكذارك فحاسث بكوره و احشاط واجت أن است كه غذاق 
ياك به آن بدهند و بنا بر احتياط واجبء بلكه در بعضى از آنها خالى از قوة نيست؛ بايد شتر نجاست خوار را جهل روزء كاو را 
ببست ووز كوسفتد راده روزء مرغابى را ينج روز و مرغ خانكى را سه روزء از خوردن نجاست جل وكيرى كنند و احتياط واجب 
آن است كه غذاى ياكك به آنها بدهند. 

١‏ غايب شدن مسلمان 

مسأله 7717 

اكر يدان :ا لباس مسلمان؛ ياجن ديكرى مانند ظرف وفرش كداور اخثار اوست نجس شود و آن مسلمان قايت كرود اكر انساكن 
احتمال ياكك شدن آن را بدهد؛ ولو به نحو اتفاق اجتناب از آن لازم نيست. مثلا احتمال دهد كه آب باران به آن رسيده يا در آب 
كر يا جارى داخل شده. در صورتى كه آن مسلمان آن را در امرى كه طهارت شرط اوست استعمال كند؛ اجتناب از آن لازم نيست 


و شرطهاى ديكرى كه فرمودهاند لازم نيست كرجه موافق با احتياط است. 
مسأله 77/4 


اكر مسلمانى يقين كند جيزى كه نجس بوده ياكك شده است؛ يا دو عادل به ياكك شدن آن خبر دهند؛ آن جيز ياك است و 
عبحتين اكرسلمائقى كدمير نجس :در اختيار اوست بكويد أن حر ياكةا اسك ورصورتى كه و مالات تناشدة ياامسيلماتى عير 
نجس را آب كشيده باشد و بىمبالات نباشد؛ اكر جه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه. 


مسأله 9؟؟ 


لمات كه وكبل شدة لباق انان را اب يكشدة اكز كريد آي كقيدذه اسان يه كنع او اكلمينان بيدا كيد آن لبانين ياكك است 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالائالانا صفحه /اائا 1ز/8//ا 
٠. -‏ وماةش. 5 1 حَ ح. 

واكر لباس در اختيار و تصرف او باشد كفته او قبول مىشود كرجه اطمينان به كفته او بيدا نشود 

717٠١ مسأله‎ 


اكر انسان حالتى دارد كه در آب كشيدن جيز نجس يقين بيدا نم ىكند؛ در صورتى كه به نحو متعارف نجس را آب بكشد؛ 
من تواتك به كمان اكتفا كتد. 


احكام ظرفها 
مسأله 71"1 


ظرفى كه از يوست سكك و خوككء يا مردار ساخته شده؛ آشاميدن از آن ظرف حرام است و در صورتى كه در معرض اين باشد كه 
نجاست به خوردنى برسد؛ خوردن از آن هم حرام است و الا خوردن در آن حرام نيست و نبايد آن ظرف را در وضوء يا غسل و 
كارهايى كه بايد با جيز ياكك انجام داد؛ استعمال كنند و احتياط مستحب آن است كه آن را به صورت غيرظرفء يا به صورت 
ظرف جيزى كه طهارت شرط او نيست؛ استعمال نكنند. 


مسأله 717 


خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها اككر براى زينت اتاق هم باشد؛ حرام است و احتياط واجب اينست كه آنها را 
نكّه ندارند؛ كرجه استعمال هم نكنند و احتياط واجب اينست كه آنها را طورى بشكنند كه ديكر به آن ظرف نككويند. 


مسأله 719 


ساختن ظرف طلا و نقره؛ به قصد خوردن و آشاميدن و ساير استعمالات محرّمه و اجرت ساختن آن حرام است و احتياط واجب آن 


است كه براى نككهدارى ساخته نشود وو از اجرت آن اجتناب كند. 

مسأله 71 

حكم خريد و فروش ظرف طلا و نقره و كرفتن عوضى كه فروشنده مى كيرد؛ از مسأله كذشته معلوم مى شود. 
مسأله 70 


كيره استكان كه از طلا يا نقره مىسازند؛ اكر بعد از برداشتن استكان ظرف به آن كفته شود؛ استعمال آن به تنهايى و با استكان» 


حرام است و اكر ظرف به آن كفته نشود؛ استعمال آن مانعى ندارد. 
مسأله 71 
استعمال ظرفى كه روى آن آب طلا يا آب نقره دادهاند؛ به نحوى كه مثل رنكك باشد و به تنهايبى ظرف نباشد؛ اشكال ندارد. 


مسأله 711 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه 6 انا 1ز/8//ا 


اكر فلزى را با طلا يا نقره» مخلوط كنند و ظرف بسازند؛ جنانجه مقدار آن فلز به قدرى زياد باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف 
نكويند؛ بلكه به نام آن فلز بكويند؛ استعمال آن مانعى ندارد. 


مسأله 717 


اكر انسان غذايى را كه در ظرف طلا و نقره است؛ به قصد اينكه غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مىباشد؛ در ظرف ديكر 
بريزد اشكال ندارد واكر به اين قصد نباشد؛ ريختن غذا از ظرف طلا يا نقره» در ظرف ديككر حرام است؛ ولى در هر دو صورت 


خوردن غذا از ظرف دوم مانعى ندارد. 
مسأله 719 


استعمال باد كير قليان» غلاف شمشيرء كارد و قاب قرآن اكر از طلا و تقره باشد خخالى از اشكال نيست و استعمال عطردان» سرمه دان 


و ترياكك دان طلا و نقره جايز نيست. 
مسأله 76٠‏ 


استعمال ظرف طلا-و نقره در حال ناجارىء اكر نتواند آنجه در طلا و نقره است در محلى بريزد؛ اشكال ندارد. ولى براى وضو و 
غسل در حال ناجارى» نمىشود ظرف طلا و نقره را استعمال كرد؛ بلكه وظيفه تيمم است؛ مكر اينكه به واسطه تقيّه مجبور شود از 
استعمال ظرف طلا و نقره» در اين حال به مقدار رفع ضرورت وضو و غسل با آنها درست است و اكر بتواند آنجه كه در ظرف طلا 


و نقره است در محلى بريزد؛ بايد بريزد و با آن غسل و وضو بكيرد. 

71١ مسأله‎ 

استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است؛ يا جيز ديكر, اشكال ندارد. 
وضو 

[احكام] 

مسأله 7619 

در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلو سر و روى ياها را مسح كنند. 
مسأله 719 


درازاى صورت را بايد از بالاى بيشانى» جايى كه موى سر بيرون مىآيد؛ تا آخر جانه ث شنتك وزبناى آن مقداري كاين ادكه نكشت 
وسط و شصت فرا مى كيرد؛ بايد شسته شود و اككر مختصرى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است و براى آنكه يقين كند آن 
مقدار كاملا شسته شده؛ بايد كمى اطراف آن را هم بشويد. 


مسأله 76 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 19 1ز/8//ا 


اكر صورت يا دست كسى كوجكترء يا بزركتر از معمول مردم باشد؛ بايد ملاحظه كند كه مردمان معمولى تا كجاى صورت خود را 
مى شويند؛ او هم تا همان جا را بشويد واكر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد؛ ولى با هم متناسب باشند؛ ملاحظه 


ديكران را نكتد و به نحوى كه در مسأله ييش كفته شد وضو بكيرد. 
مسأله 7 


اكر احتمال دهد جركك يا جيز ديكرى در ابروها و كوشههاى جشم و لب او هست كه نمى كذارد آب به آنها برسد؛ جنانجه احتمال 


او در نظر مردم عقلايى باشد؛ بايد ييش از وضوء يا حال وضو وارسى كند كه اككر هست برطرف نمايد و الا وارسى لازم نيست. 
مسأله 78 


اكر يوست صورت از لاى مو يبدا شود؛ بايد آب را به يوست برساند و اكر بيدا نباشد شستن مو كافيست و رساندن آب به زير آن 


لازم نيست. 
مسأله /71 
اكر شكك كند كه يوست صورت از لاى مو يبداست يا نه» بنا بر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به يوست هم برساند. 
مسأله 71 


شستن توى بينى و مقدارى از لب و جشم كه در وقت بستن ديده نمى شود؛ واجب نيست. ولى براى آنكه يقين كند از جايى كه بايد 
شسته شود جيزى باقى نمانده؛ واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد. كسى كه نمىدانسته بايد اين مقدار را بشويد؛ در صورتى 
كه بداند؛ يا اطمينان داشته باشد كه اين مقدار را شسته صحيح است؛ وكرنه اكر وقت نماز نككذشته باشد لازم است وضو بكيرد و 


نماز را دوباره بخواند. ولى اكر وقت نماز كذشته قضاى نمازى كه وقتش كذشته واجب نيست. 
مسأله 9؟ 

بايد صورت و دستها را از بالا به يايين شست و اكر از يايين به بالا بشويد؛ وضو باطل است. 
مسأله ١84+‏ 


اكر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد؛ جنانجه ترى دست به قدرى باشد كه به واسطه كشيدن دست آب كمى بر آن 


جارى شود؛ به نحوى كه شستن از بالا به يايين صدق كند؛ كافى است. 
مسأله 701١‏ 
بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست جب را از آرنج تا سر انككشتان بشويد. 


مسأله 707 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ١نائا‏ 1ز 8 /ا 
براى آنكه يقين كند آرنج را كاملا شسته؛ بايد مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشويد. 
مسأله 701 


بشويد وضوى او باطل است. 

مسأله 70 

در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتراز آن حرام است. 

بهتر اينست كه به شستن يكك مرتبه اكتفا كند مخصوصاً در شستن دست جب و اكر دو مرتبه مىشويد؛ مرتبه دوم را به قصد تجديد 
اكر با ريختن يكك مشت به قصد وضو يقين نمايد كه تمام عضو را فراكرفته؛ يكك مرتبه حساب مى شود؛ ولى اكر با بيش از يكك 


مشت تمام عضو شسته شود يكك شستن حساب مى شود. 
مسأله ه7١‏ 


بعد از شستن هر دو دستء بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند. 


مسأله 708 


يكف انكقت وان بيناء كر از سه انكننت باشل 


مسأله /اه؟ 


لازم نيست مسح سر بر يوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سرهم صحيح است؛ ولى اكر مثلاً موى سر را شانه كند به صورتش 
مى ريزد؛ يا به جاهاى ديكر سر مىرسد؛ بايد بيخ موها را مسح كند؛ يا فرق سر را باز كرده يوست سر را مسح نمايد و اكر موهايى 
را كه به صورت مىريزد؛ يا به جاهاى ديكر سر مىرسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد؛ يا بر موى جاهاى ديكر كه 
جلوى آن آمده مسح كند باطل است. 


مسأله /70 


يس از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده؛ روى ياها را از سر يكى از انككشتها حتى المقدور از سر انككشت ابهام 
باشد تا برآمدكى روى يا مسح كند و احتياط واجب آن است كه تا مفصل مسح نمايد و بهتر از آن مسح تمام روى ياست با تمام 
كفن دستث. 


مسأله 704 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه الائا 1ز :78 /ا 


يهناى مسح يا به هر اندازه باشد كافى است؛ ولى بهتر آن است كه به اندازه سه انككشت بسته مسح نمايد و بهتر از آن مسح تمام 


778٠ مسأله‎ 


احتياط واجب آن است كه در مسح يا دست را بر سر انككشتها بككذارد و بعد به يشت يا بكشد نه آنكه تمام دست را روى يا 
يكذارة و كمن بكقد 


72١ مسأله‎ 


در مسح سر و روى يا بايد دست را روى آنها بكشد واكر دست را نككهدارد و سر يا يا را به آن بكشد؛ وضو باطل است؛ ولى اكر 


موقعى كه دست را م ى كشد سر يا يا مختصرى حركت كند اشكال ندارد. 
مسأله 727 


جاى مسح بايد خشكك باشد و اكر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند؛ مسح باطل است؛ ولى اككر ترى آن به 
قدرى كم باشد كه رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مى شود؛ بككويند فقط از ترى كف دست است اشكال ندارد. 


مسأله 7837 


اكر براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد؛ نمى تواند دست را با آب خارج تر كند؛ بلكه بايد از اعضاء ديكر وضو رطوبت 
بكيرد وبا آن مسح كند و احتياط اينست كه از خصوص ترى ريش كه داخل صورت است و مزكّان و ابرو كه محاذى صورت 


است؛ بكيرد. 
مسأله *8؟ 


اكر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد؛ احتياط واجب آن است كه سر را با همان رطوبت مسح كند و براى مسح ياها 


جتاتيعة دق عسأله. كذشته كفته شد؛ اق ترى ريشن كهدر حد صورت و مذ كان و ابرو كه محاذى صووت است بكيرة. 
مسأله 728 


جوراب را بيرون آورد؛ مسح كردن بر آنها اشكال ندارد و احتياط واجب اينست كه تيمم نمايد؛ خصوصاً در ترسى كه غير از جهت 
تقيه باشد و اكر روى كفش نجس باشد بايد جيز ياكى بر آن بيندازد و بر آن مسح كند و احتياط واجب آن است كه تيمم هم 
بكند. 


مسأله 7788 


اكر همه روى يا نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد؛ بايد تيمم كند و بنا بر احتياط لازم وضو هم بككيرد و جيز ياكى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه نانائا 1ز :8/8 /ا 


روى يا بككذارد و مسح كند. 


وضوى ارتماسى 
مسأله /ا2؟ 


تدريجى آنها و براى اينكه مسح سر و ياها با آب وضو باشد بايستى در شستن ارتماسى دسته ا» قصد شستن را ادامه دهد تا هنكامى 
كه آنها رااز آب بيرون مىآورد و ريزش آب از آنها ادامه دارد. به هر حال بهتر و احتياط آن است كه مقدارى از دست جب را 


ناقى ركذارد نا آن زانا دسة رامت كرتن بشويك. 
مسأله /2؟ 


اكر وضو بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غيرارتماسى انجام دهد؛ اشكال ندارد. 


دعاهايى كه موقع كرفتن وضو شايستهدست 
مسأله 4ع؟ 


كسى كه وضو مى كيرد شايسته است به رجاء مطلوبيت» موقعى كه نككاهش به آب مىافتد بككويد: 

بشم الله وَ بالل وَّ الْحَمدُ لله اذى جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَلَمْ يَجِعَلَهُ نَجساً. در صحيح زراره از امام باقر عَلَيِِ السلا اين دعا را در موقعى كه 
دست خود را در آب فرو مىبرد فرموده و موقعى كه يبش از وضو دست خود را مىشويد بكلويد: 
َللْهُمَ اجعلنى مِنَ التَوَابِينَ وَ العلنى مِنَ الْمُتَطهّرِينَ و در وقت مضمضه كردن يعنى آب در دهان كردانيدن بكويد: 
َللَّهُمَ لقَنى حُبتى يَْم ألّقاك و أَطَلِقٌ لسانى بذكرك و در وقت استنشاق يعنى آب در بينى كردن بكويد: 

للَهُمَ لانحَرْمْ عَلَى ريح الْجَنّهُ وَ اجعلنى مِمَنْ يَشْمٌّ ربحها وَرَوْحَها وَطيها و موقع شستن صورت بكلويد: 


- 
0 مول هوم 


اليه فل وهو بزع تدر الوه ولا بو ة وضيى ندع تعض الوشرة ودر وفك سس هيك رابع يكرالة 
َللْهُم أغطنى كتابى بيمينى و الْخُلْدَ فى الْجنانٍ بيسارى و حاسئنى جساباً تسيراً 

و موقع شستن دست جب بكلويد: 

لم لا ُغيلنى كتابى بششمالى و لا من ورراء طهرى و لا جلها مْلولةً إلى عتّقَى وَأعُوةٌ بكك مِن مُقَطعاتٍ الثيران 
و موقعى كه سر را مسح مى كند بكلويد: 

َللهُمَ عَشّنى بِرَحْمتك وَبرِكاتك و عَفْوك 

ودر موقع مسح يا بككويد: 

لله تجننى عَلَى الشراط يَوَْ تل فيه الأفدامٌ وَ اجعَلٌ سَعبى فى ما يُؤضيكك عَتَى ياءَالْجَلالٍ وَ الأكرام 

و جون فارغ شدى از وضو مى كويى: اللَّهُمَ إنَّى شتلك تَمامَ الْوَضُوءِ وَ تَمام الصَّلا وَ تَمامَ رضوانك و الجن 
وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ. 


شرايط وضو 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع3ات. الاللالالا صفحه طانائا 1ز 88 /ا 
اشاره 

شرايط صحيح بودن وضو سيزده جيز است: 

شرط اول: 

آنكه آب وضو ياكك باشد. 

شرط دوم؛ آنكه مطلق باشد. 

مسأله ١٠/١؟‏ 


وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است؛ كرجه انسان نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند؛ يا فراموش كرده باشد و اكر با 


آن وضو نمازى هم خوانده باشد بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند. 
مسأله 71/1 


اكر غير از آب كل آلودٍ مضافء آب ديكرى براى وضو ندارد؛ جنانجه وقت نماز تنكك است بايد تيمم كند و اككر وقت دارد واجب 


شرط سوم؛ آنكه آب وضو مباح باشد و بنا بر احتياط فضابى كه در آن وضو مى كيرد فيز مباح باشد. 


مسأله 71/7 


وضو با آب غصبى و آبى كه معلوم نيست صاحب آن راضيست يا نه حرام و باطل است؛ مككر اينكه بداند بيش از اين صاحبش 


راضى بوده و نداند كه از رضايتش بركشته يا نه» در اين حال جايز و وضويش صحيح است. 
مسأله “71/1 


بنا بر احتياط اكر وضو كرفتن سبب ريختن آب وضو در محل غصبى شود؛ وضو باطل است و در غير اين صورت وضو صحيح است 
و فرقى نيست بين اينكه بتواند در غير آنجا وضو بكتيرد يا نه. يس اكر محل ريزش آب وضو غصبى باشد؛ بنا بر احتياط وضو باطل 
است؛ كرجه بتواند در غير آنجا و يا آخر وقت وضو بككيرد واكر محل ريزش آب وضو مباح باشد و يس از ريختن به جاى غصبى 


برسد وضو صحيح است. 
مسأله ©/1؟ 


وضو كرفتن از حوض مدرسهاى كه انسان نمىداند آن حوض را براى همه مردم وقف كردهاند؛ يا براى محصلين همان مدرسه؛ در 
صورتى كه معمولا از آب آن وضو مى كيرند و از وضو كرفتن آنان اطمينان بيدا شود كه وقف عام است؛ اشكال ندارد و الاوضو 
اشكال دارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه عانائا 1ز 88لا 


7١/4 مسأله‎ 


كسى كه نمى خواهد در مسجدى نماز بخواند؛ اكر نداند حوض آن را براى همه مردم وقف كردهاند؛ يا براى كسانى كه در آنجا 
نماز مى خوانند؛ نمى تواند از حوض آن وضو بككيرد. 

ولى اكر معمولا كسانى هم كه نمى خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو مى كيرند؛ اكر از وضو كرفتن آنان اطمينان 
بيدا شود كه وقف عمومى است؛ مى تواند از حوض آن وضو بكيرد. 

والا مشكل است. 


مسأله 71/2 


وضو كرفتن از حوض تيمجدها و مسافرخاندها و مانند اينها براى كسانى كه ساكن آنجا نيستند؛ در صورتى صحيح است كه از وضو 
كرفتن كسانى كه ساكن آنجا نيستند اطمينان به رضايت صاحبانش حاصل شود و الا مشكل است. 


مسأله /ا/ا؟ 


سيره متشرّعه بر جواز آشاميدن و وضو كرفتن و مانند اينها در نهرهاى بزركك است؛ بدون اذن واجازه وقدر متيقن از آن 
صورتيست كه نداند صاحب آن راضى نيست؛ يا صاحب آن ديوانه» يا صغير و يا در تصرف غاصب است؛ ولى در صورتى كه 
فاخي آن راغي كاددة با نالكة آن دبواندة بااضغير اشث# نا در لتر غاصي انيك؟ مخصوضا دز صووق كاغاعب بهراق 


آب راعوض كرده باشد؛ از آن آب وضو نكيرد. 
مسأله 71/4 


اكر فراموش كند آب غصبيست و با آن وضو بككيرد؛ صحيح است؛ ولى كسى كه خودش آب را غصب كرده اكر غصبى بودن آن 
را فراموش كند؛ بنا بر احتياط واجب وضوى او باطل است؛ مكر اينكه يس از غصب كردن توبه كرده و يس از آن فراموش كرده؛ 


دراين صورت وضويش صحيح است. 

شرط جهارم: 

آنكه ظرف آب وضو مباح باشد. 

شرط ينجم؛ آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. 
مسأله 1/9؟ 


اكر آب وضو در ظرف غصبى يا طلا و نقره است و غير از آن آب ديكرى ندارد؛ در صورتى كه بتواند؛ به وجه شرعى آن آب را 
دوا فى جلي قدو رضي ودر 1ك مسو نل اينهم ريا كرا 5 رع ذار واس عا در راي انار 


لا ٠‏ 5 حَ ٠ 5 5 ١‏ 5 5 03 
نقره وضوى ارتماسى بكخّيرد؛ يا با انها اب رابه صورت و دستها بريزد؛ وضوى او باطل است و در صورتى كه با مشت و يا جيز 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هلان 1ز 8لا 


ديكر آب را بردارد و به صورت و دستها بريزد؛ وضوى او صحيح است. 


هر جند از جهت تصرف در ظرف غصبى و طلا و نقره معصيت كرده. 

١/٠١ مسأله‎ 

بنا بر احتياط واجب بايد در حوضى كه مثا يكك آجر و يا يكك سنكك آن غصبيست وضو نكيرد. 
مسأله 17/١‏ 


اكر در صحن يكى از امامان يا امام زادكان كه سابقاً قبرستان بوده حوض يا نهرى بسازند؛ جنانجه انسان نداند كه زمين صحن را 


براى قبرستان وقف كرده؛ وضو كرفتن در آن حوض و نهر مانعى ندارد. 

شرط ششم؛ آنكه اعضاء وضو موقع شستن و مسح كردن ياك باشد. 

مسأله 7/51 

اكر بيش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته يا مسح كرده نجس شود وضو صحيح است. 
مسأله 7417 


اكر غير از اعضاء وضو جايى از بدن نجس باشد؛ وضو صحيح است؛ ولى اككر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد؛ احتياط 
مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند؛ بعد وضو بكيرد. 


مسأله 7/5 


اكر يكى از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از وضو شكك كند كه يبش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه» جنانجه در موقع وضو 
ملتفت ياك بودن و نجس بودن آنجا نبوده؛ بنا بر احتياط وضو باطل است و همجنين است در صورتى كه شكك دارد كه ملتفت 
بوده يانه. فقط در صورتى كه يقين» يا اطمينان دارد كه ملتفت بوده؛ وضويش صحيح است و در هر صورت جايى را كه نجس 
بوده و جاهايى كه نجاست از آنجا به آنها سرايت كرده؛ بايد آب بكشد. 


مسأله 7/6 


اكر در صورت يا دستها بريدكّى يا زخميست كه خون آن بند نمىآيد وآب براى آن ضرر ندارد؛ عضو را به قصد وضو در آب 
#١ ٠‏ لك ٠. 1 ٠. ٠‏ ح 4 ح ٠.‏ 0 50 

كر يا جارى فرو برد و يس از شستن آن عضو از بالا به يايين انكّشت خود را روى بريد كَى يا زخم بكّذارد وقدرى فشار دهد تا 

خون بند بيايد سيس انككشت خود را از بالا به يايين بكشد تا آب بر آن جارى شود؛ جنانجه در مسأله (781) كفته شد؛ بايد ملاحظه 


شود كه مسح با آب خارجى مخلوط نشود و اكر آب ضرر داشته باشد بايد وضوى جبيرهاى كه بعداً كفته مى شود بكيرد 


شرط هفتم؛ آنكه وقت براى وضو و نماز كافى باشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه بلائا 1ز 8 /ا 
مسأله 7/48 


ه ركاه وقت به قدرى تنكك است كه اكر وضو بككيرد تمام نمازء يا مقدارى از آنء بعد از وقت خوانده مىشود؛ بايد تيمم كند؛ ولى 


اكر براى وضو و تيمم يكك اندازه وقت لازم است بايد وضو بكيرد. 

مسأله /74.1 

كسى كه در تنككى وقت نماز بايد تيمم كند؛ اكر به قصد قربت يا براى كار مستحبى مثل خواندن قرآن» وضو بككيرد؛ صحيح است و 
اكرهوفا ذاضن اوابر وهن ك رقن أن باز امد باطل است. 


شرط هشتم؛ آنكه به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بكيرد و اكر براى خنكى شدن؛ يا به قصد ديكرى وضو بكيرد باطل 


است. 

مسأله /78 

لازم نيست تيت وضو را به زبان بياورد؛ يا از قلب خود بككذراند؛ ولى بايد در تمام افعال وضو متوجه باشد كه وضو را به داعى امر 
5 وى 5 0-7 85 1-1 

الهى انجام دهد. به طورى كه ا كر از او ببرسند جه مى كنى؛ بويد وضو مى كيرم. 
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شرط نهم: 

آنكه وضو را به ترتيبى كه كفته شد به جا آورد يعنى اول صورتء بعد دست راستء بعد دست جب را بشويد؛ بعداز آن سر و 
احتياط واجب آنكه بعد ياى راست را مسح كند و در آخر ياى جب را مسح كند واكر به اين ترتيب وضو نككيرد باطل است. 

شرط دهم؛ آنكه كارهاى وضو را يشت سرهم انجام دهد. 


مسأله 7/64 


اكر افعال وضو را بى در بى انجام دهد كه عرفاً يكك عمل حساب شود؛ وضو صحيح است؛ كرجه عضو قبلى از جهت وزيدن باد و 
مانند آن خشكك شده باشد. 
إلى دو ضورق كدخاضلة زياة باقند كد كه ضمل عرفا حاب تقوفة وغبو باظل ايت 


در صورتى كه وضو صحيح نباشد؛ باطل كردن وضو لازم نيست. فقط از سر بكيرد. 
مسأله 79٠١‏ 


اكر كارهاى وضو را يشت سرهم به جا آورد؛ ولى به واسطه كرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها» رطوبت خشكك شود؛ 
وضوى او صحيح است؛ در صورتى كه رطوبت براى مسح داشته باشد و الا-اكر نتواند وضوى ديكرى بككيرد؛ احتياط اينست كه 


ابتداء با دست بىرطوبت مسح كند؛ سيس با آب خارج مسح نمايد و در آخر هم تيمم نمايد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه /انائا 1ز 8/6 /ا 


مسأله 791 

راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد. يس اككر بعد از شستن صورت و دستها جند قدم راه برود و بعد سر و يا را مسح كند؛ وضوى او 
صحيح است. 

شرط يازدهم؛ آنكه بايد كارهاى وضو را خود انسان انجام دهد. 

مسأله 7917 

هر كدام از كارهاى وضو را كه مى تواند به تنهايى انجام دهد؛ نبايد در آن كمكك بكيرد. 


مسأله 7947 


كسى كه نمى تواند وضو بككيرد؛ بايد نايب بككيرد كه او را وضو دهد. جنانجه مزد هم بخواهد؛ در صورتى كه بتواند و ضرر به 


حالش نداشته باشد؛ بايد بدهد. ولى بايد خود او تت وضو بكند و احتياط واجب اينست كه نايب هم نيت وضو داشته باشد و با 
دست خود مسح نمايد واكر نمى تواند بايد ناييش دست او را بككيرد و به جاى مسح بكشد و اكر اين هم ممكن نيست بايد از دست 
او رطوبت بككيرد و با آن رطوبت سر و ياى او را مسح كند و احتياط واجب اينست كه در صورت امكان تيمم هم بنمايد. 

شرط دوازدهم؛ آنكه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد. 


مسأله 794 


كسى كه مى ترسد اكر وضو بككيرد؛ مريض مىشود؛ يا اكر آب را به مصرف وضو برساند تشنه مىماند؛ نبايد وضو بككيرد؛ بلكه بايد 
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در صورتى كه تشنكّى موجب هلا-كت خود يا نفس محترمه ديكرى بشود؛ اكُر وضو بكخيرد وضويش باطل است؛ ولى اكر تحمل 
تشنكى برايش دشوار است و مشقفّت دارد؛ با اين حال وضو بكيرد وضويش صحيح است؛ ولى اكر نداند كه آب براى او ضرر دارد 
٠ : 5 : ٠. - _- 1‏ 
و وضو بكيرد؛ كرجه بعد بفهمد ضرر داشته؛ وضوى او صحيح است. 
© عو اتعماط اليك كه ]1 كبر ريه ضدف بركة كه كاي انان لود اكشاديه ا فبوكو كتو رفير فرك وكا ا أن 


كرم وضو بككيرد؛ اككر ضرر نداشته باشد و اكر آن هم ضرر داشته باشد تيمم كند و اكر نمازى با وضو خوانده احتياطاً اعاده كند. 
مسأله 790 


اكر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح است: 


ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد؛ بايد به همان مقدار وضو بكيرد. 
شرط سيزدهم؛ آنكه در اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب نباشد. 


مسأله 792 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6رنائا 1ز 8/8 /ا 


اكر مىداند جيزى به اعضاء وضو جسبيده؛ ولى شكك دارد كه از رسيدن آب جلو كيرى م ىكند يا نه» بايد آن را برطرف كند؛ يا 


آب به زير آن برساند. 
مسأله /91؟ 


اكر ؤير ثاخين جركك باشد وضو اشكال ندارد:اكر از باطن ساب شود و الا الى از اشكال نيستة. ولى اكر نان را بكيرقد يايد 
براى وضوء آن جرك را برطرف كنند و نيزاكر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد بايد جركك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر 


است؛ برطرف نمايند. 

مسأله 79/4 

اكر در صورت و دستها و جلو سر و روى ياها به واسطه سوختن يا جيز ديكر برآمدكى بيدا شود؛ شستن و مسح روى آن كافيست و 
جنانجه سوراخ شود رساندن آب به زير يوست لازم نيست؛ بلكه اككر يوست يكك قسمت آن كنده شود لازم نيست آب را به زير 


قسمتى كه كنده نشده برساند. ولى جنانجه يوستى كه كنده شده كاهى به بدن م جسبد و كاهى بلند مىشود؛ بايد آن را قطع كند 


يا آب را به زير آن برساند. 
مسأله 99؟ 


اكر انسان شكك كند كه به اعضاء وضو او جيزى جسبيده يا نه جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد؛ مثل آنكه بعد از كل كارى 


شكك كند كل به دست او جسبيده يا نه بايد وارسى كند كه اكر بوده برطرف شده؛ يا آب به زير آن رسيده است. 
مسأله ٠١‏ 


اكر بعد از كج كارى و مانند آن جيز سفيدى كه جلوكيرى از رسيدن آب به يوست نم ىكند؛ بر دست بماند. ولى اكر شكك كند 


كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد يا نه» آنها را برطرف كند. 
مسأله ٠١‏ 


اكر يبش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب است و بعد از وضو شكك كند كه در موقع وضو آب را به 


آنجا رسانده يا نهه وضوى او صحيح است؛ در صورتى كه بداند در حال وضو التفات به مانع داشته. وكرنه وضو را اعاده كند. 
مسآله ٠7‏ 


اكر در بعضى از اعضاء وضو مانعى باشد كه كاهى آب به خودى خود زير آن مىرسد و كاهى نمىرسد و انسان بعد از وضو شكك 


كند كه آب به زير آن رسيده يا نه» جنانجه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده؛ احتياط واجب آن است كه دوباره 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 9ئائا 1ز:/8//ا 
- 

وضو بكيرد. 

مسأله "7.7 


اكر بعد از وضو جيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاء وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد يبدا شده؛ وضوى او صحيح 
است؛ ولى اكر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده؛ احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بكيرد. 


٠. مسأله‎ 


اكر بعد از وضو شكك كند جيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاء وضو بوده يا نه» در صورتى كه بداند در حال وضو ملتفت 
بوده وضو صحيح است و الا لازم است دوباره وضو بكيرد. 
احكام وضو 


مسأله ه١٠‏ 


كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن. مثل ياكك بودن آب وغصبى نبودن آن خيلى شكك م ىكند؛ در صورتى كه به حد 
وسواسى برسد بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


7٠١8 مسأله‎ 


اكر شكك كند كه وضوى او باطل شده يا نه بنا كذارد كه وضوى او باقى است؛ ولى اكر بعد از بول استبراء نكرده و وضو كرفته 


باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا جيز ديكرء» وضوى او باطل است. 
مسأله /ا٠‏ 

كسى كه شكك دارد وضو كرفته يا نه» بايد وضو بكيرد. 

٠4 مسأله‎ 


كسى كه مىداند وضو كرفته و حدثى هم ازاو سرزده؛ مثلاً بول كرده؛ اككر نداند كدام جلوتر بوده؛ جنانجه بيش از نماز است بايد 
وضو بكيرد؛ مكر اينكه تاريخ وضو را بداند در اين صورت بنا كذارد بر وضو و اككر در بين نماز است؛ احتياط ايندست كه نماز را 
تمام كند و نماز را با وضوى ديكرى اعاده كند و اكر بعد از نماز است نمازى كه خوانده صحيح است؛ در صورتى كه احتمال دهد 
حال شروع به نماز ملتفت بوده. مع ذلكك احتياط اينست كه نماز را اعاده كند. 


به هر حال براى نمازهاى بعد بايد وضو بكيرد. 
مسأله ٠".‏ 


اكر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضى جاها را نشسته؛ يا مسح نكرده است؛ جنانجه رطوبت جايى كه بيش از آن است 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه دشان 8/1 /ا 


خشكك شده؛ در صورتى كه موالاءت عرفى به هم خورده؛ بايد دوباره وضو بككيرد واكر خشكك نشده؛ بايد جايى را كه فراموش 
كرده و آنجه بعد از آن است؛ بشويد يا مسح كند و همجنين است در صورتى كه به جهت حرارت هوا و وزيدن باد و مانند آن 
خشكك شده باشد و اكر در بين وضو و شستن؛ يا مسح كردن جايى» شكك كند؛ بايد به همين دستور عمل نمايد. 


٠١ مسأله‎ 


اكر بعد از نماز شكك كند كه وضو كرفته يا نه» نماز او صحيح است؛ در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه در اول نماز توجه 


داشته و يا اينكه شكك بعد از كذشتن وقت نماز باشد. 
مسأله 71١١‏ 


اكر در بين نماز شكك كند كه وضو كرفته يا نه» احتياط لازم آن است كه نماز را تمام كند؛ بعد از آن وضو بككيرد و نماز را اعاده 
كند. 


مسأله 1١١‏ 
اكر بعد از نماز شككث كند كه قبل از نماز وضوى او باطل شده يا بعد از نماز» نمازى كه خوانده صحيح است. 
مسأله 71١‏ 


اكر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى ريزد؛ يا نمى تواند از بيرون آمدن غائط خود دارى كند؛ جنانجه يقين دارد كه از اول 
وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو كرفتن و نماز خواندن مهلت بيدا م ىكند؛ بايد نماز را در وقتى كه مهلت بيدا م ىكند بخواند و 


مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را تركك نمايد. 
مسأله 1١‏ 


اكر به مقدار وضو و نماز مهلت بيدا نم ىكند ودر بين نماز جند دفعه بول يا غائط از او خارج مىشود كه اككر بخواهد بعد از هر 
دفعه وضو بككيرد سخت نيست؛ احتياط آن است كه ظرف آبى يهلوى خود بككذارد وهر وقت بول يا غائط از او خارج شد؛ فوراً به 
نحوى كه موالات ترك نشود وضو بكيرد و بقيه نماز را بخواند. كرجه ظاهر اينست كه اكر همان نماز را با يكك وضوء مخصوصاً در 


مسأله ه١1‏ 


كسى كه بول يا غائط طورى بى در بى ازاو خارج مىشود كه وضو كرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است؛ اككر بتواند مقدارى 
از نماز را با وضو بخواند؛ بايد براى هر نماز يكك وضو بككيرد؛ مكر اينكه حدث ديكرى غير از حدث مرض از او سرزند؛ در اين 


8 . - 
صورت وضوى ديكر لازم است. 


مسأله 8١1؟‏ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه اشانا 1ز 8/6 /ا 


٠ 3 ٠‏ حَ 
براى هر نماز يكك وضو بكّيرد. 


مسأله /1١1؟‏ 


اكر كسى مرضى دارد كه نمى تواند از خارج شدن باد معده جلو كيرى كند؛ بايد به وظيفه كسانى كه نمى توانند از بيرون آمدن بول 
وغائط خود دارى كنند؛ عمل نمايد. 


مسأله /١1؟‏ 


كسى كه بول يا غائط بى در بى از او خارج مى شود؛ جنانجه كذشت بايد براى هر نماز وضو بككيرد. 
سجده و تشهد فراموش شده حكم ساير اجزاء نماز را داشته و وضو لازم ندارد. ولى در نماز احتياط» احتياطاً مراعات نماز مستقل 


شود. به اين طور: نماز احتياط را با همان وضو بخواند و يس از آن احتياطاً وضو بككيرد و نماز احتياط را بخواند. 
مسأله 19؟ 


كسى كه بول او قطره قطره مى ريزد؛ بايد براى نماز به وسيله كيسهاى كه در آن ينبه يا جيز ديكرى ست كه از رسيدن بول به جاهاى 
ديكر جل وكيرى م ىكند؛ خود را حفظ نمايد و احتياط واجب آن است كه بيش از هر نماز مخرج بول و آن مقدار كه از اطراف 
آلوده شده؛ آب بكشد و آب كشيدن كيسه لازم نيست و نيز كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن غائط خود دارى كند؛ جنانجه 
ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى ديكر جل وكيرى نمايد و احتياط واجب آن است كه اككر مشقّت ندارد؛ 
مخرج غائط و اطراف آن را كه آلوده شده آب بكشد. 


٠١ مسأله‎ 


كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كند؛ در صورتى كه ممكن باشد و مشقت» زحمت و خوف ضرر نداشته 
باشد؛ بايد بنا بر احتياط به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوكيرى نمايد؛ كرجه خرج داشته باشد؛ بلكه اكر مرض او به 
آسانى معالجه شود؛ احتياط واجب آن است كه خود را معالجه كند. 


مسأله ١؟؟‏ 


كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كند؛ بعد از آنكه مرض او خوب شد؛ لازم نيست نمازهايى را كه در 
وقت مرض مطابق وظيفهاش خوانده؛ قضا نمايد. ولى اكر در بين وقت نماز مرض او خوب شود؛ بايد نمازى را كه در آن وقت 


خوانده دوباره بخواند. 


جيزهايى كه بايد براى آنها وضو كرفت 


مسأله 77 


فرمودهاند: 
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براى هفت جيز وضو كرفتن واجب است؛ ولى مى توان ككفت كه وضو در هيجيكك از آن جيزهاء حتى براى نماز واجب» وضو واجب 
تكليفى نمىشود؛ بلكه مستحب است؛ ولى شرط صحت آن جيزها وهر نماز واجب و مستحبء غير از نماز ميت است. 

اول: 

براى نمازهاى واجبء غير از نماز ميّت. 

دوم: 

براى سجده و تشهد فراموش شله. اكر بين نماز و انجام سجده و تشهد فراموش شده حدثى ازاو سر زده؛ مثا بول كرده باشد؛ 
احتياط واجب آن است كه بعد از وضو كرفتن و قضاى سجده و تشهد فراموش شده؛ اصل نماز را اعاده كند. 

سوم: 

براى طواف واجب خانه كعيه. 

جهارم: 

بنا بر احتياط واجب براى انجام دو سجده سهو واجبء اكر بين نماز و انجام دو سجده سهو حدثى از او سر زده باشد. 

0-2 

اكر نذرء يا عهد كرده؛ يا قسم خورده كه وضو بككيرد. 

ششم 

اكر نذر كرده باشد كه جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند؛ در صورتى كه اين كار رجحان داشته باشد. 

هفتم: 

براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده؛ يا بيرون آوردن آن از مستراح و مانند آن» در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديكر 
از بدن خود را به خط قرآن برساند. ولى جنانجه معطل شدن به مقدار وضو بىاحترامى به قرآن است؛ اكر معطل شدن به مقدار 
تيمم كردن هتكك نمىشود بايد تيمم كند و اكر معطل شدن به مقدار تيمم هم هتكك به قرآن است؛ بدون اينكه وضو بكيرد و تيمم 
كند؛ بايد قرآن رااز مستراح و مانند آن بيرون آورد ويا اكر نجس شده آب بكشد و تا بتواند از تماس بدن به خط قرآن خود 
دارى كند. 


مسأله 8971 


مس نمودن خط قرآن يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضو ندارد حرام است و احتياط واجبء بلكه واجب 
اسك موق كقوف اوااكاو خوو رق كد مو كو قأه باشل بد دل كه غرفا عسي بدا حيدق كنده معط قران تر ساتنتولى ا كر هو لتك ناقاءة 
احتياط مستحب است كه به خط قرآن نرساند. به هر حال اكر قرآن را به زبان فارسىء يا به زبان ديكر ترجمه كنند؛ در غيرنامهاى 


خداوند و نامهاى انبياء عَلَيِهمالِسَلّام مين أن اشكال'ندارت 

مسأله 97 

جلو كيرى بجه و ديوانه از مس قرآن واجب نيست. ولى اكر مس نمودن آنان بىاحترامى به قرآن باشد بايد از آن جلو كيرى كنند. 
مسأله 70 


كسى كه وضو ندارد حرام است اسم خداوند و صفات مختصّه ايشان راء به هر زبانى نوشته شده باشد؛ مس نمايد و تا مى تواند اسم 
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مباركك ييغمبر اكرم صَّلمى اللهُ عَلئِهِ و آله و سلمم و امامان معصوم و حضرت زهرا عَلَتِهمالسَلامِ را مس ننمايد. ولى اكر مس اسماء 


ذوات» بدون وضو هتكك و بىاحترامى باشد جايز نيست. 
مسأله 92 


اكر بيش از وقت نماز به قصد اينكه با طهارت باشد وضو بككيرد؛ يا غسل كند؛ صحيح است و نزديكك وقت نماز اكر به قصد مهيا 


مسأله 91 


كسى كه يقين دارد وقت داخل شده؛ اكر نيت وضو واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده؛ اكر وضو را عَلى أى حال و 
به قصد امر واقعى به جا آورده باشد صحيح است و الا در صورتى كه اكر يقين به وقت نداشته وضو نمى كرفته؛ صحت وضويش 
محل اشكال است. 


مسأله /7؟؟ 


فرمودهاند: 

مستحب است انسان براى نماز مت و زيارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان عَلَِهِمالسّلَام وضو بكيرد و همجنين براى همراه 
داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نيز براى مس حاشيه قرآن و براى خوابيدن» وضو مستحب است و نيز مستحب است كسى كه 
وضو دارد دوباره وضو بككيرد و اككر براى يكى از اينها وضو بككيرد؛ هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد مى تواند به جا آورد. مثلا 
مى تواند با آن وضو نماز بخواند؛ ولى جون استحباب وضو براى بعضى از امور ياد شده ثابت نيست؛ بهتر اينست كه در تمام موارد 
وضو را به قصد ياكك بودن انجام دهد و هر يكك از اين مواردء بلكه تمام آنهاء بلكه غير آنها را انجام دهد. 


جيزهابى كه وضو را باطل مى كنند 


مسأله 79 


هفت جيز وضو را باطل مى كند: 

اول و دوم: 

ولاو خا 

سوم؟ 

باد معده كه از مخرج غائط خارج شود. 

جهارم: 

خوابى كه به واسطه آن جشم نبيند و كوش نشنود به نحوى كه خواب بر قلب غلبه كرده باشد و اككر خواب بر قلب غلبه نكرده باشد؛ 
مجرد اينكه جشم نبيند و كوش نشنود؛ وضو باطل نمى شود. 
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شنم: 

استحاضه زنان كه بعدا كفته مى شود. 

هعتم : 

كارى كه براى آن بايد غسل كرد؛ مانند حيض و نفاس و جنابت» ولى باطل شدن وضو به مس ميت معلوم نيست. 
احكام وضوى جبيرهاى 


جيزى كه با آن زخم شكسته را مىبندند و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى كذارند؛ جبيره ناميده مى شود. 
مسأله 1١‏ 


اكر در يكى از جاهاى وضو زخم. يا دمل» يا شكستكى باشد؛ جنانجه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد؛ بايد به طور 


معمول وضو كرفت. 
مسأله ١"1؟‏ 


اكر زخمء يا دمل» يا شكستكى در صورت يا دسته است و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد؛ جنانجه كشيدن 
دست تر بر آن ضرر ندارد؛ واجب است دست بر آن بكشد و اكر بتواند؛ ترى به حدى باشد كه اقل مرتبه شستن تحقق بيدا كند 

و مستحب است يارجه ياكى روى آن بككذارد و دست تر را روى آن يارجه هم بكشد واكر اين مقدار هم ضرر دارد؛ يا زخم نجس 
است و نمىشود آب كشيد؛ بايد اطراف زخم را به طورى كه در وضو كفته شد از بالا به يايين بشويد و بنا بر احتياط واجب يارجه 
ياكى روى زخم بككذارد و دست تر روى آن بكشد واكر كذاشتن يارجه روى آن ممكن نيست؛ بايد اطراف زخم را بشويد و بنا بر 


مسأله 1009م 


اكر زخمء يا دمل يا شكستككى در جلوى سر يا روى ياهاست و روى آن بازاست و زخم و مانند آن تمام محل را كرفته باشد و يا 
اينكه ممكن نباشد جاى سالم را مسح كند؛ بايد يارجه ياكى روى آن بككذارد و روى يارجه را با ترى آب وضو كه در دست مانده 
مسح كند و بنا بر احتياط واجب تيمم هم بكند واكر كذاشتن يارجه ممكن نباشد مسح لازم نيست. ولى بايد بعد از وضو تيمم 
نماك 


مسأله “الام 


اكر روى دملء يا زخم, يا شكستكى بسته باشد؛ جنانجه بدون زحمت و مشقّت باز كردن آن ممكن است و آب هم براى آن هم 


ضرر ندارد؛ بايد باز كند و وضو بكيرد؛ جه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد؛ يا جلو سر و روى ياها. 
مسأله عا" 


اكر زخمء يا دملء يا شكستكى در صورت يا دستها باشد و بشود روى آن را باز كرد؛ جنانجه ريختن آب روى آن ضرر دارد و 
كشيدن دست تر روى آن ضرر ندارد؛ واجب است دست بر آن بكشد واكر بتواند ترى به حدى باشد كه اقل مرتبه شستن تحقق 


بابد 
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مسأله 0 


كر نمىشود روى زخم را باز كرد؛ ولى زخم و جيزى كه روى آن كذاشته ياكك است و رسانيدن آب به زخم بدون زحمت و 
مشقت ممكن است و ضرر هم ندارد؛ بايد آب را به روى زخم از بالا به يايين برساند و در صورتى كه آب براى زخم ضرر دارد؛ يا 
اينكه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست؛ يا زخم نجس است و نمىشود آن را آب كشيد؛ بايد اطراف زخم را بشويد. در 
صورتى كه نتواند آب بكشد؛ اككر شستن آن ضرر ندارد لازم است تيمم كند و اككر جبيره ياكك است؛ روى آن را مسح كند واكر 
بع اتسين انظ يا قمى نود تروض تار ا حسف قر لقا لاا هوا سيك كيه حيرت ى سبال نارجعه داكن راابهطورى كددن 
جبيره حساب شود روى آن بككذارد ودست تراز بالا به يايين روى آن بكشد واكراين هم ممكن نيست؛ احتياط واجب آن است 
كه وضو بككيرد؛ در صورتى كه تمام محل تيمم يا بعض آن بىمانع باشد؛ تيمم هم بنمايد واكر تمام مواضع تيمم يوشيده باشد؛ 
وضوى جبيره كفايت مى كند و تيمم جبيره لازم نيست. 

مسأله عام 

اكر جبيره تمام صورتء يا تمام يكى از دسته اء يا تمام هر دو دست را كرفته باشد؛ بايد وضوى جبيرهاى بككيرد و بنا بر احتياط 
واجب تيمم هم بنمايد. 

مسأله /81 7 

اكر جبيره تمام اعضاء وضو را كرفته باشد؛ بنا بر احتياط بايد وضوى جبيرهاى بككيرد و تيمم هم بنمايد؛ در صورتى كه ممكن باشد 
به خود بشره تيمم كند و الا تيمم مستحب است. 

مسأله 84م 


كسى كه در كفن دست و انككشتها جبيره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن كشيده است؛ بايد سر و يا را با همان رطوبت 


مسح كند و احوط آن است كه اكر بتواند از رطوبتى كه در اعضاى وضو هست ايضاً استفاده كند. 
مسأله 04م 


اكر جبيره تمام يهناى روى يا را كرفته؛ ولى مقدارى از طرف انككشتان و مقدارى از طرف بالاى يا باز است؛ بايد جاهايى كه باز 


است؛ روى يا را و جاهايى كه جبيره است؛ روى جبيره را مسح كند. 
مسأله ٠‏ 


اكر در صورت يا دستها جند جبيره باشد؛ بايد بين آنها را بشويد و اكر جبيرهها در سر يا روى ياها باشد؛ بايد بين آنها را مسح كند 


ودر جايى كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل كند. 


١ مسأله‎ 
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اكر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را كرفته و برداشتن آن بدون زحمت و مشقت ممكن نيست؛ بايد به دستور جبيره عمل كند 
و بنا بر احتياط واجب تيمم هم بنمايد و اكر برداشتن جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد. يس اككر زخم در صورت و دسته است 


اطراف آن را بشويد واككر در سر يا روى ياهاست اطراف آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل كند. 
مسأله 769 


اككر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستكى نيست؛ ولى به جهت ديكرى آب براى آن ضرر دارد؛ بايد تيمم كند و احتياط 


مستحب آن است كه وضو جبيرهاى هم بكيرد. 
مسأله "9ع" 


اكرحهايى ال اغضاء وضى زاوكك زدءاسث و نس ترائد آن را آب يكشديا آب براى آن ضرو دارةة بابد نه ذستور صيره خمل كتل. 


كذشت در مسأله (770) كه اككر شستن عضو ضرر ندارد تيمم هم لازم است. 
مسأله 76 


اك ووتعتاق بوكو باعي نحوم عصيدو اق كد واقدن سيكو سك ناه قدرى مشقت ذارذ كدهاد: تم كوه فكمل كرة؛ 


بنا بر احتياط واجب تيمم هم بنمايد؛ در صورتى كه تمام يا بعض محل تيمم بىمانع باشد. 
مسأله م6 


غسل جبيرهاى. مثل وضوى جبيرهاى است. 


اكر بتواند غسل ارتماسى انجام دهد لازم نيست ترتيب ى به جا آورد كرجه بهتر است ترتيبى به جا آورد 
مسأله 8ع 


كسى كه وظيفه او تيمم است؛ اكر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم, يا دمل» يا شكستكى باشد؛ بايد به دستور وضوى جبيرهاى» 


تيمم جبيرهداى نمايد. 
مسأله /ا7 


كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيرهاى نماز بخواند؛ جنانجه بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمىشود؛ مى تواند در اول وقت 
نماز بخواند؛ بلكه اككر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمىشود؛ مىتواند به اميد بقاء عذرء در اول وقت بخواند. ولى اكر 


تا آخر وقت عذرش برطرف شد؛ لازم است وضو يا غسل بككيرد و نماز را در وقت اعاده كند. 
مسأله 64 


اكر انسان براى مرضى كه در جشم او است؛ موى جشم خود را بجسباند؛ بايد وضو و غسل را جبيرهاى انجام دهد و احتياط لازم آن 


است كه تيمم هم بنمايد. 
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مسأله 61 


كسى كه نمىداند وظيفهاش تيمم است يا وضوى جبيرهاى» اكر جكونكى زخم و مانند آن را نمىداند؛ بنا بر احتياط واجب بايد هر 


دو را به جا آورد. ولى اكر حكم مساله را نمىداند مى تواند رجوع به مرجع تقليد خود كند. 
مسأله 70٠‏ 


نمازهايى را كه انسان با وضوى جبيرهاى مىخواند؛ اككر عذرش تا آخر وقت استمرار داشته باشد صحيح است و اككر در اثناء وقت 


عذرش برطرف شود؛ لازم است نماز را با وضوى ب ىجبيره اعاده نمايد. 


غسلهاى واجب 
اشار 6 


غسلهاى واجب هفت تا است: 
اول: 

غسل جنابت. 

دوم: 

سوم 

غسل نفاس. 

جهارم: 

غسل استحاضه. 

حم 

ششم: 

غسل ميت. 

هفتم: 

غسلى كه به واسطه نذرء قسم و مانند اينها واجب مى شود. 
[جنابت] 

احكام جنابت 


مسأله 701 


به دو جيز انسان جنب مى شود: 
اول: 
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جماعء ولو به مقدار داخل شدن ختنهكاه. 
20 


بيرون آمدن منى؛ جه در خواب باشد يا ييدارى» كم باشد يا زياد» با شهوت باشد يا بى,شهوت: با اخحتيار باشد يا بىاختيار. 
مسأله 07م 


اكر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بولء يا غير اينهاء جنانجه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن 
بدن سست شده؛ آن رطوبت حكم منى دارد و همجنين است اكر جستن يا يكى از سستى و شهوت باشد؛ اجتماع هر سه صفت لازم 
نيست. اككر هيجيكك از اين دو نشانه را ندارد حكم منى ندارد؛ مكر اينكه علم, يا اطمينان بيدا كند كه منى بوده. 


ولى در مريض و زن لازم نيست آن آب با جستن بيرون آيد؛ بلكه اككر با شهوت خارج شود؛ كرجه سست هم نشود؛ حكم به 


جنابت مريض و زن مى شود. 
مسأله 017؟ 


اكر از مردى كه مريض نيست رطوبتى خارج شود و نداند بول است يا منى و از نشانههايى كه در مسأله بيش كفته شد؛ نشود وضع 
آن را روشن نمود؛ جنانجه قبل از خارج شدن اين رطوبت وضو داشته غسل تنها كافيست و اكر وضو نداشته؛ احتياطاً غسل كند و 


وضو هم بكيرد. 
مسأله 0م؟ 


مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند و اكر بول نكند و بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا 
رطوبت ديكرء احتياط واجب آن است كه غسل كند جون مترقب است آن رطوبت منى باشد و احتياط آن است كه وضو هم بكيرد 


مسأله هه ؟ 


اكر انسان با زن جماع كند و به اندازه ختنهكاه يا بيشتر داخل شود؛ در قبل باشد يا دُبّر بالغ باشد يا نابالغ» كرجه منى بيرون نيايد؛ 
هر دو جنب مى شوند واكر كمتر از ختنه كاه داخل شود؛ در صورتى كه منى خارج نشود احتياط واجب آن است كه غسل كند و 


اكر وضو نداشته وضو هم بكيرد. 
مسأله 02 


اكر شكك كند كه كمتر از ختنه كاه داخل شده يا نه» غسل براو واجب نيست. ولى اكر شكك كند به مقدار ختنه كاه داخل شده يا نه 


در صورتى كه منى از او خارج نشده؛ احتياط واجب آن است كه غسل كند و اكر وضو نداشته وضو بكيرد. 


مسأله /ام؟ 
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اكر نعوذبالله حيوانى را وطى كند يعنى با او نزديكى كند و منى از او بيرون آيد؛ غسل تنها كافيست و اكر منى بيرون نيايد؛ جنانجه 
بيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها كافيست و اككر وضو نداشته؛ احتياط واجب آن است كه غسل كند و وضو هم بكيرد و 
العياذ بالله وطى در ذُبْر مرد» بر فاعل و مفعول حكم وطى با حيوان را دارد. 


مسأله /0 
اكر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد؛ يا انسان شكك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه» غسل براو واجب نيست. 
مسأله 09 


كسى كه نمى تواند غسل كند؛ ولى تيمم برايش ممكن است؛ بعد از دخول وقت نماز هم مى تواند با عيال خود نزديكى كند. 
جون اين حكم برخلاف قاعده است بايد اكتفا كرد بر مورد نص و آن در خصوص نزديكى با اهل در سفر است. 


78٠ مسأله‎ 


اكر در لباس خود منى ببيند و بداند از خود اوست و براى آن غسل نكرده؛ بايد غسل كند و نمازهايى را كه يقين دارد بعد از بيرون 


آمدن منى خوانده قضا كند؛ ولى نمازهايى را كه احتمال مىدهد بعد از بيرون آمدن آن منى خوانده؛ لازم نيست قضا كند. 
جيزهابى كه بر جنب حرام است 


72١ مسأله‎ 


ينج جيز بر جنب حرام است: 

اول: 

رساندن جايى از بدن به خط قرآن. يا به اسم خداوند متعالء اما نام ييغمبران و امامان معصوم و حضرت زهرا عَلَتِهمِالِسَلَام در 
صورتى كه مس اسامى آنان هتكك و بىاحترامى باشد و الا جنانجه در وضو كفته شد شايسته نيست مس اسامى آنان. 

دوم: 

رفتن در مسجدالحرام و مسجد النبى ص لَى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَِكُم كر جه از يكك در داخخل واز در ديكر خارج شود و احتياط لازم 
نرفتن جنب است در حرم ائمه معصومين عَلَيِهمالسّلَام كرجه از يكك در وارد واز در ديكر خارج شود. 

سوم: 

توقف در مساجد ديكرء ولى اككر از يكك در وارد واز در ديككر خارج شود؛ مانعى ندارد. داخل شدن در مساجد در صورتى كه 
صرفاً براى برداشتن جيزى باشد جايز نيست و شايسته است جارى كردن حكم مساجد در رواق ائمه معصومين عَلَيِهمالسَلَام. 

جهارم: 

كذاشتن جيزى در مسجد و بنا بر احتياط واجب اكر خارج از مسجد باشد جيزى در مسجد نككذارد. 

ينجم* 


خواندن سورهاى كه سجده واجب دارد و آن جهار سوره است: 
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اول: 

سوره سى و دوم قرآن (الم تنزيل). 

دوم: 

سوره جهل و يكم (حم سجله). 

سوم: 

سوره ينجاه و سوم (وَ النّجم). 

جهارم: 

سوره نودوششم (اقراء ) و همجنين احتياط بر تركك خواندن يكك كلمه. بلكه يكث حرف از اين جهار سوره است و آنجه كه حرمتش 


مسلم است؛ خواندن جهار آيه سجده از آن جهار سوره است. 


جيزهايى كه بر جنب مكروهدست 
مسأله ؟8؟ 
فرمودهاند: 


نه جيز بر جنب مكروه است. 

جون كراهت بعضى از آنها ثابت نيست شايسته است رجاءً آنها را تركك كند. 
اول و دوم: 

خوردن و اشاملانه ولى كر وضو كرة نا البتتفاق و متمق مانن باذسعها را شود اكر كراهت رابرطرف كتديافة 
كراهت كمتر مى شود. 

سوم: 

خواندن بيشتر از هفت آيه از سورههايى كه سجده واجب ندارد. 

جهارم: 

رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن. 

همراه داشتن قرآن. 

خوابيدن» ولى اكر وضو بككيرد؛ يا به واسطه نداشتن آب تيمم كند؛ مكروه نيست. 
هعتم : 

خضاب كردن به حنا و مانند آن. 

ىث * ا 

ماليدن روغن به بدن. 

تهم: 

جماع كردن بعد از آنكه محتلم شده؛ يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است. 
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مسأله ”اع 


مستحب بودن غسل جنابت فى حد نفسه روشن نيست؛ ولى استحباب تحصيل طهارت از جنابت ثابت است؛ ولى براى خواندن نماز 


واجب و مانند آن» واجب مىشود. ولى براى نماز ميت و سجده شكر و سجدههاى واجب قرآن» غسل جنابت لازم نيسثك. 
مسأله 'م_؟ 


لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا مستحب مى كنم و اكر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم 
سل كيد كاف ابيك: 


مسأله 724 
اكر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند و بعد معلوم شود كه بيش از وقت غسل كرده؛ غسل او صحيح است. 
مسأله 88 


غسل را جه واجب و جه مستحبء به دو قسم مى شود انجام داد: 


ترتيبى و ارتماسى. 
غسل ترتيبى 
مسأله /اء/؟ 


در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل اول سر و كردن بعد طرف راستء بعد طرف جب بدن را بشويد واكر عمداًء يا ازروى 


فراموشىء يا به واسطه ندانستن مسأله به اين ترتيب عمل نكند؛ غسل او باطل است. 
مسأله /8 


نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديككر را بايد با طرف جب بشويد. ولى بهتراست تمام ناف و 


عورت». با هر دو طرف شسته شود. 
مسأله 4ع 


براق آنكه يقين كند هر سه قسمت يعتى سرو كردن طرف :زاست و طرق جب را كاملا سل ذاده؛ يايد هر قسمتى را كه مى شويد 
مقدارى از قسمتهاى ديكر را هم با آن طرف بشويد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه تمام طرف راست كردن را با طرف راست 


بدن و تمام طرف جب كردن را با طرف جب بشويد. 
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مسأله ١1م‏ 

اكر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند كجاى بدن است؛ بايد دوباره غسل كند. 

71/١ مسأله‎ 


اكر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته؛ جنانجه از طرف حب باشد شستن همان مقدار كافيست و اككر از طرف راست 
باشد بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف جب را بشويد و اكر از سر و كردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف 


راست و بعد طرف جب را بشويد. 
مسأله 1/1 


اكر بيش از تمام شدن غسل» در مقدارى از طرف جب شكك كند؛ شستن همان مقدار كافى است؛ ولى اكر در شستن مقدارى از 
طرف راست شكك كند و هنوز مشغول شستن طرف جب نشده بايد بعد از شستن آن مقدار طرف جب را هم بشويد واكر در شستن 
مقدارى از سر و كردن شكك كند و هنوز مشغول شستن طرف راست نشده؛ بايد بعد از شستن آن مقدار» طرف راست و طرف جب 
را بشويد. ولى اكر مشغول شستن طرف جب باشد و شكك كند در شستن مقدارى از طرف راستء لازم نيست بركردد و آن مقدار 
را بشويد و همجنين اكر شكك در شستن مقدارى از سر كند؛ يس از داخل شدن در طرف راست يا جب» شستن آن مقدار لازم 


نيست و ع غسلش صحيح است. 
غسل ارتماسى 
مسأله 1/9" 


در غسل ارتماسى اكر نيت غسل ارتماسى كند و يكك مرتبه يا به تدريج در آب فرورود تا تمام بدن زير آب رود و جنانجه ياى او 
بر زمين باشد بلند كند؛ غسلش صحيح است. 
كرجه بهتر است در يكك آن عرفى باشد. 


1١/6 مسأله‎ 

در غسل ارتماسى بنا بر احتياط واجب بايد موقعى نيت كند كه مقدارى از بدن بيرون باشد. 

1/١ مسأله‎ 

اكر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسيده؛ جه جاى آن را بداند يا نداند؛ بايد دوباره غسل كند. 
مسأله 71/82 


اكر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد؛ بايد غسل ارتماسى كند. 
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مسأله /١/ا”؟‏ 


كسى كه روزه واجبى براو متعيّن شده و لو به جهت ضيق وقت و روزه كرفته؛ يا براى حج يا عمره احرام بسته» نمى تواند غسل 
ارتماسى كند؛ ولى اككر از روى فراموشى غسل ارتماسى كند صحيح است. 


احكام غسل كردن 
مسأله 71/4 


در غسل ارتماسى بنا بر احتياط بايد تمام بدن ياكك باشد؛ كرجه در موردى كه در شستن بدن تعدد لازم نباشد بعيد نيست به يكك 
دفعه فرورفتن زير آب براى ياكك شدن محل و غسل كفايت كند واكر تعدد لازم باشد در شستن آخرى مى تواند براى ياكك شدن 
محل و غسل اكتفا نمايد. در غسل ترتيبى ياكك بودن تمام بدن لازم نيست واكر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را بيش از غسل 
دادن آن قسمت آب بكشد؛ كافى است. 


مسأله 1/4 


كشت در مسأله (117) كه عرق جنب از حرام نجس نيست؛ بنا براين كسى كه از حرام جنب شده لازم نيست در آب سرد غسل 
كند؛ مى تواند با آب كرم غسل كند؛ جه آب سرد ضرر داشته باشد يا نه. 


5/٠ مسأله‎ 


در غسل ارتماسى اكر به اندازه سر مويى از بدن نشسته بماند؛ غسل باطل است؛ ولى در غسل ترتيبى غسل باطل نيست و لازم است 
شستن همان اندازهاى كه شسته نشده. اكر اندازه در سر و صورتء يا طرف راست بوده؛ شستن عضو يا اعضايى كه بعد از آن است 


لازم است؛ ولى شستن باطن بدن واجب نيست؛ كرجه ديده شود؛ مانند درون جشم و توى كوش يا بينى. 
مسأله 41 


جايى را كه شكك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آنء بنا بر احتياط واجب بشويد و اكر آن محل سابق ظاهر بود لازم است آن را 


بشويد. 
مسأله ١1/؟‏ 


3 ف تحاى كوشوازة و ماتكد انيه قذرئ كشاذ ناشد كه داخ|ا. ان .ديد شود :و جه ظاهر به حسات. اند؛ نانك ان راشست» 
اكر سوراخ جاى كوشواره و مانند آنء به قدرى كُشاد باشد كه داخل آن ديده شود و جزء ظاهر به حساب ايد؛ بايد أن را 


كشت كه ديده شدن ميزان شستن نيست و اكر جزء باطن حساب شود؛ شستن داخل آن لازم نيست. 


مسأله 5/17 


78 1 : 1 ديري 
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) يت 3 ل 


جيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف كند و اكر يبش از آنكه يقين كند برطرف شده غسل نمايد؛ غسل صحيح 


نيسثك. 


مسأله 5/5 


3 راز 1 . : ت يا نه» بايد كر وسواسى نيست وارسى كند تا مطمئن شود 
اكر موقع غسل شكك كند جيزى كه مانع از آب است؛ در بدن او هست يا نه» بايد ا كر وسواسى ند 


كه مانعى نيست. 
مسأله 1/6 


قوة كوي و يه : تسكايون اك رساهدة اده 
در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مىشود بشويد و شستن موهاى بلند واجب نيست. ولى ا كر ر يدل أب د 


بوست بدن بدون شستن آنها ممكن نباشد بايد آنها را بشويد؛ تا آب به بدن برسد. 
مسأله 8/8 


#اوإترطياني ارات مح بروه رصي للقاالااطلء بااكتزيران جو لضي و0 الاجر مص زرده شل ام التريا اسك 
ولى در غسل لازم نيست بدن را از بالا به يايين بشويد و نيز در غسل ترتيبى لازم نيست بعد از شستن هر قسمت فورا قسمت ديكر را 
بشويد؛ بلكه لازم نيست تمام هر قسمت را فوراً بشويد؛ بلكه اكر بعد از شستن سر و كردن مقدارى صبر كند بعد طرف راست را 
لم رت رمد اللو ب ا ا رن 
و 
نمىآيد؛ بايد هر قسمت را فوراً بعد از قسمت ديكر غسل بدهد و بعد ازغسل هم فوراً نماز بخواند و همجنين است اكر فقط به 
الدذازة غيل كردة ميلك دارد اند عر قشبت رااقورا حد ادر لسن درك غيل بعد 


مسأله /41؟ 


كسى كه قصد دارد يول حمامى را ندهد؛ يا بدون اينكه بداند حمامى راضيست بخواهد نسيه بكذارد اكر جه بعد حمامى را راضى 

1 )هه 5 5 5 5 5 5 ٠.‏ 5 ا 8 
كند؛ غسل او صحيح نيست مككر اينكه از راضى نبودن حمامى غافل باشد و بتواند با قصد قربت انجام دهد غسلش صحيح و ضامن 
يول مقدار آبيست كه مصرف كرده. 


مسأله 1/4 


١‏ : ند قصدش اين باشد كه طلىب او را ندهد؛ يا از مال حرا 
اران راضى اتناك و ليسدام بجي بعالل وى تسبي كندل وى اللالقر ان نري انال د ليه إووا الدضنه بازيم السسرام 
ينعد عملئن باطل استه 


مسأله 1/64 


0 : 1 : شه شته باشد و الا غسلة 5 
اكر بخواهد يول حرام به حمامى بدهد غسل او باطل است؛ در صورتى كه از اول جنين قصدى داشته باشد و الا غسلش صحيح 
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است و ضامن يول مقدار آبيست كه مصرف كرده. اكر بخواهد از يولى كه خمس آن را نداده به حمامى كه شيعه دوازده امامى 


باشد بدهد؛ كرجه معصيت كرده؛ ولى غسلش صحيح است و ذمهاش به مستحقين خمس مشغول است. 
مسأله 94٠‏ 


اككر مخرج غائط را در خزينه تطهير كند و بيش از غسل شكك كند كه جون در خزينه تطهير كرده حمامى به غسل كردن او 
راضيست يا نه غسل او صحيح نيست؛ مكر اينكه بيش از غسل حمامى را راضى كند و يا اينكه به اميد راضى بودن حمامى با قصد 
قربت غسل كند؛ در صورتى كه حمامى راضى باشد؛ غسلش صحيح است. 


891١ مسأله‎ 


اكر شككث كند كه غسل كرده يا نه» بايد غسل كند و اكر بعد از غسل شكك كند كه غسل او درست بوده يا نه» لازم نيست دوباره 
غسل كند؛ در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه هنكام غسل كردن ملتفت بوده. ولى اكر منشاء شكك در درست بودن غسل؛ 


شكك در شستن طرف جبء يا جزيى از آن باشد؛ بايد آن را به قصد غسل بشويد. 
مسأله 917 


اكر در بين غسل كردن حدث اصغر از او سرزند؛ مثلاً بول كند؛ احتياط واجب آن است كه غسل را تمام كند و دوباره غسل كند؛ 
به قصد آنجه بر ذمّه اوست واقعاً و وضو هم بكيرد. 


يا غسل را رها كرده و غسل ديكرى نمايد و بعد از آن وضو هم بكيرد. 
مسأله 17م 


اكر به خيال اينكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل كند؛ جنانجه بعد از غسل به اندازه خواندن يكك ركعت يا بيشتر 
وقت داشته باشد غسل او صحيح است و اكر كمتر از يكك ركعت وقت داشته باشد غسل او باطل است؛ در صورتى كه غسل براى 
خصوص آن نماز كرده؛ به اين معنى كه اكر آن نماز نبود فعلاغسل نمى كرد. ولى اكر به قصد ياكك بودن از جنابت؛ يا يكى از 
غايات ديكر بوده غسلش صحيح است. 


مسأله 895 


كننن كد بنن شده أكر شكف كتد مل كزه هيات تبازهايق :را كه خوائده مسح اسعةدر ضورق كه اال ذهد.وقت شروع 
به نماز ملتفت بوده. 


مسأله 196 


كسى كه جند غسل به او واجب است مى تواند به نت همه آنها يكك غسل به جا آورد. اكر يكى از آنها غسل جنابت بوده وغسل 
جنابت را به تنهايى قصد كند غسلهاى ديكر از او ساقط مىشود و وضو هم لازم نيست. جدا جدا انجام دادن غسلها خالى از 
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اشكال نيست و اكر انجام مىدهد در غير غسل اول تت وجوب نكند و به رجاء اينكه شايد در واقع واجب باشد انجام دهد. 
مسأله 98 


كسى كه بر جايى از بدن او آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده؛ شايسته است آن را از بين ببرد. ولى در حالى كه محدث 
است؛ جايز نيست دست بر آن بككذارد. بنا براين عضو را در وضو وغسلء ارتماسى انجام دهد و اكر ترتيبى به جا م ىآورد به 


نحوى آب را به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد. 
مسأله 91 


كبدى كه كسل عشابتك كرف ة ايك براق تمان وهو كيرد 
ولى در غسلهاى ديكر بايد وضو بكيرد. 


استحاضه 

اشاره 

يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه مستحاضه مى كويند. 
مسأله 94+ 


خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنكك و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست. ولى ممكن است 


كاهى سياه يا سرخ و كرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد. 
مسأله 899 


استحاضه سه قسم است: 
قليله» متوسطه و كثيره؛ استحاضه قليله آن است كه خون فقط روى ينبهاى را كه زن داخل فرج مىنمايد آلوده كند ودر آن 
فرونرود. استحاضه متوسطه آن است كه خون در ينبه فرورود؛ اكر جه در يكك كوشه آن باشد؛ ولى از ينبه به دستمالى كه معمولا 


زنها براى جل وكيرى از خون مىبندند؛ نرسد. استحاضه كثيره آن است كه خون ينبه را بككيرد و به دستمال هم برسد. 
احكام استحاضه 
مسأله 6٠+‏ 


در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يكك وضو بككيرد و ينبه را عوض كند يا آب بكشد و ظاهر فرج را اكر خون به آن رسيده 


6٠١ مسأله‎ 
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در استحاضه متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند و تا صبح ديكر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله 
قبل كفته شد انجام دهد. اين در صورتيست كه قبل از نماز صبح يا در بين آن اين حالت دست دهد؛ ولى اكر بعد از نماز صبح تا 
قبل از نماز ظهرء يا در بين آنء اين حالت حاصل شود بايد براى نماز ظهر غسل كند و به همين كيفيت قبل از هر نماز يا بين هر 
نمازى استحاضه متوسطه شده براى آن بايد غسل كند. 

در صورتى كه قبل از نماز صبح اين حالت يبدا شده باشد؛ اكر عمداًء يا از روى فراموشىء براى نماز صبح غسل نكند؛ بايد براى 
نماز ظهر و عصر غسل كند و اكر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند؛ بايد بيش از نماز مغرب و عشاء بعد از داخل شدن وقت آنان» 
غسل كند و بلافاصله نماز مغرب و عشا را بخواند و نمازهايى كه بدون غسل خوانده بايد غسل كند وضو بككيرد و آنها را قضا كند. 


6٠1 مسأله‎ 


در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسأله بيش كفته شد؛ بايد براى هر نماز دستمال را عوض كند يا آب 
بكشد و ظاهر فرج را آب بكشد و يكك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا و احتياط آن است كه قبل از 
غسل وضو بككيرد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد و احتياط ايندست كه وضو براى نماز عصر يا عشا در حال كفتن اقامه باشد و 
اكر بين نماز ظهر و عصر و يا بين مغرب و عشاء فاصله بيندازد و خون بيرون آمده باشد هر جند در فضاى فرج باشد براى نماز عصر 
يا عشا دوباره غسل كند. 


6٠.7 مسأله‎ 


اكر خون استحاضه بيش از وقت نماز بند بيايد؛ جنانجه زن براى آن خون؛ وضو و غسل براى كارى به جا آورده باشد؛ احتياط 


واجب آن است كه در موقع نماز» وضو و غسل به جا آورد. 
مسأله 6٠‏ 


مستحاضه متوسطه و كثيره كه بايد وضو بككيرد و غسل كند؛ در استحاضه كثيره احوط آن است كه وضو را بيش از غسل انجام دهد 


و در استحاضه متوسطه بهتر آن است كه ييش از غسل انجام دهد. 
مسأله ٠4‏ 


اكر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود؛ بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اكر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه 


شود؛ بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد. 
مسأله 6.2 


اكر استحاضه قليله يا متوسطه زنء بعد از نماز صبح كثيره شود؛ بايد براى نماز ظهر و عصر يكك غسلء به نحوى كه در مسأله (607) 
بيان شد به جا آورد و براى نماز مغرب و عشا غسل ديكرى به نحوى كه در آن مسأله بيان شد به جا آورد و اكر بعد از نماز ظهر و 


عصر كثيره شود؛ بايد براى نماز مغرب و عشا به نحوى كه كفته شد غسل نمايد. 
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مسأله /ا٠©‏ 


مستحاضه كثيره يا متوسطهه» اكر بيش از داخل شدن وقت نمازء براى نماز غسل كند؛ غسل او باطل است؛ ولى اككر نزديكك اذان 
صبح براى نماز شب به قصد رجاء غسل كند و نماز شب را بخواند و همين كه وقت داخل شد؛ احتياط واجب آن است كه براى 


نماز صبح؛ وضو و غسل دوباره به جا آورد. 
مسأله ٠4‏ 


زن مستحاضه براى هر نمازى؛ جه واجب باشد و جه مستحبء بايد وضو بككيرد و نيز اكر بخواهد نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره 
بخواند؛ يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند؛ بايد تمام كارهايى را كه براى استحاضه كفته شد انجام 
دهد؛ مككر اينكه يس از غسلى كه براى نماز بيش كرده؛ خون بيرون نيامده باشد؛ هر جند در فضاى فرج؛ در اين صورت غسل لازم 
نيست. براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده سهوء اكر آنها را بعد از نماز فوراً به جا 


آورد؛ لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهك. 
مسأله 5٠:9‏ 


زن مستحاضه بعد از اينكه خونش قطع شد؛ فقط براى نماز اولى كه مىخواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى 


بعد لازم نيست. 
مسأله 61١‏ 


اكر زن نداند استحاضه او جه قسم است؛ موقعى كه مىخواهد نماز بخواند بايد مقدارى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و 
بيرون آورد و بعد از اينكه فهميد استحاضه او كداميكك از آن سه قسم است؛ كارهايى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام 
دهد. ولى اكر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند؛ بيش از داخل شدن وقت هم مى تواند خود را 


وارسى نمايد. 
مسأله 61١‏ 


زةاسصاضية اكيش ال أتكه كود رالؤارسى كتن مفهول تياو كره ساتعه قم قريت داقع ويه وظفه خوه عمل كرده يداد 
استحاضداش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده؛ نماز او صحيح است و اكر قصد قربت نداشته؛ يا عمل او مطابق 
وظيفهاش نبوده؛ مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده؛ نماز او باطل است. 


61١1 مسأله‎ 


مستحاضه |6 نتو انك نحو د واوا تماد كه قلله است؛ با متو سطه نا شره» بابك ثنا احشاط به ذ كلد كه نقد نه 
تو حو داز وارشك اماد + اعابعيو 8 تصيرة» با حك لطا كرحتا د يه سحويىن هين 
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يس در شكك ميان قليله و متوسطه. يا متوسطه و كثيره» عمل به وظيفه هر دو نمايد و در شكك بين هر سه قسم عمل به وظيفه هر سه 
قسم نمايد. ولى اكر بداند سابقاً كداميكك از آن سه قسم بوده بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد. 


مسأله 617 


اككر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد؛ وضو و غسل باطل نمىشود؛ مككّر اينكه خون از محل خارج شده و به فضاى فرج 
برسد؛ كرجه از فرج خارج نشده باشد؛ در اين صورت احتياط لازم جارى كردن احكام مستحاضه است و اككر خون بيرون بيايد؛ هر 


مسأله 61 


زن مستحاضه اكر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند و در فضاى فرج هم خون نباشد؛ كرجه بداند دوباره خون مى آيد؛ با 


وضوبى كه دارد مى تواند نماز بخواند. 
مسأله 616 


زن مستحاضه اكر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و در فضاى فرج هم نباشد؛ در صورتى كه 
علمء يا اطمينان داشته باشد كه تا آخر وقت خون بيرون نمىآيد و داخل فرج هم آلوده نمىشود؛ مى تواند خواندن نماز را تأخير 


بيندازد. 
مسأله 617 


اكر مستحاضه بداند كه بيش از كذشتن وقت نماز به كلى ياكك مىشود؛ يا به اندازه خواندن نماز خون بند مىآيد؛ بايد صبر كند و 


نماز وا در وقتى كداياكك اسك بخوائك. 
مسأله 6117 


اكر بعد از وضو و غسلء» خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند اكر نماز را تأخير اندازد؛ به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را 
به جا آورد؛ به كلى ياكك مىشود؛ بايد نماز را تأخير اندازد و موقعى كه به كلى ياكك شده دوباره وضو و غسل را به جا آورد و 
نماز را بخواند. اكر وقت نماز تنكك شد؛ اكر وقت براى يككى از آن دو را داشته باشد لازم است آن را به جا آورد و در صورتى كه 
وقت براى هيجيكك از غسل و وضو را ندارد؛ اكر وقت براى تيمم دارد به جاى هر يكك از وضو و غسل تيمم كند و نماز را به جا 
آورد واكر وقت براى تيمم هم ندارد؛ به همان حال نماز بخواند و بعد آن نماز را قضا كند. 


مسأله 614 


مستحاضه كثيره و متوسطه وقتى به كلى از خون ياكك شد بايد غسل كند؛ ولى اككر بداند از وقتى كه براى نماز ييش مشغول غسل 


شده؛ ديكر خون حتى در باطن نيامده؛ لازم نيست دوباره غسل نمايد. 
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مسأله 6١9‏ 


مسستحاقية" قليلة يكل از وقرو و سعدا قر فون هو كته بعد ال وفيويو قم بابد قور متعول تماو كوه ولى كندى اان و اقاسديو 
خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مى تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به جا آورد. ولى اكر 
بداند؛ يا اطمينان داشته باشد كه بعد از وضو و غسل فقط به مقدارى كه واجبات را انجام مىدهد خون نمىآيد؛ اذان و اقامه و 
مستحبات را تركك كند. 


61٠١ مسأله‎ 


زن مستحاضه اكر بين وظيفهاى كه دارد از وضو يا غسلء يا هر دو و نمازء فاصله بيندازد؛ بايد دوباره وظيفهاش را به جا آورد؛ در 


صورتى كه خون ازاو خارج شده؛ يا در فضاى فرج آمده باشد و الا لازم نيست. 
مسأله 6١9١‏ 


اكر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمىشود؛ جنانجه براى او ضرر ندارد؛ بايد بيش از غسل و بعد از آنء تا نماز را به يايان 
رساند؛ به وسيله ينبه از بيرون آمدن خون جلوكيرى كند؛ ولى اكر هميشه جريان ندارد؛ فقط بايد بعد از وضو و غسل تا آخر نماز از 
بيرون آمدن خون جلوكيرى نمايد و جنانجه كوتاهى كند و خون بيرون آيد؛ يا در فضاى فرج بيايد؛ بايد دوباره غسل كند و وضو 


بكيرد واككر نماز هم خوانده؛ بايد دوباره بخواند. 
مسأله 6177 


اكر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است؛ ولى اكر در بين غسل» استحاضه متوسطه. كثيره شود؛ واجب است غسل را از 
سر بكيرد. 


مسأله 6191 


احتياط واجب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است؛ به مقدارى كه مى تواند؛ اككر ضرر و حرجى نباشد؛ از بيرون 
آمدن خون جل و كيرى كند. 

مسأله 61 

روزه زن مستحاضداى كه غسل بر او واجب مىباشد؛ در صورتى صحيح است كه غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد 
فرداى آن را روزه بككيرد به جا آورد و نيز در روز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب است انجام دهد. ولى اكر براى نماز 


مغرب و عشا غسل نكند و براى خواندن نماز شب ييش از اذان صبح غسل نمايد و احتياط آن است كه غسل را نزديكك اذان صبح 


به جا آورد به نحوى كه فاصلهاى بين غسل و نماز صبح بيشتر از مقدار نافله صبح نباشد؛ روزه او صحيح است. 
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مسأله ه6170 

اكر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند؛ وضوى او صحيح است. 

مسأله ع67 


اكر استحاضه قليله زن بيش از نمازء متوسطه يا كثيره شود؛ بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه كفته شد انجام دهد و اكر استحاضه 
متوسطه. كثيره شود؛ بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و جنانجه براى استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فائده ندارد؛ بايد 


دوباره براى كثيره غسل كند. 
مسأله /611 


اككرظوييق ثناة استحاضة فورشطه رق ككيره شود ابه كما وا شك ووراق امكتحافيه كيره كيل كند روصو كرو و احماطا 
وضو را بيش از غسل انجام دهد و كارهاى ديكر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند و اكر براى هيجكدام از وضو و غسل 
وقت ندارد؛ بايد دو تيمم كند؛ يكى بدل از غسل و ديككرى بدل از وضو واكر براى يكى از آنها وقت ندارد؛ بايد عوض آن تيمم 
كند و ديككرى را به جا آورد. ولى اكر براى تيمم هم وقت ندارد؛ بنا بر احتياط واجب نمى تواند نماز را بشكند و بايد نماز را تمام 


كند و لازم است آن را قضا نمايد و همجنين است اكر در بين نماز استحاضه قليله او» متوسطه يا كثيره شود. 
مسأله 614 


اكر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن قطع شده يا نه» جنانجه بعد از نماز بفهمد قطع شده بود؛ بايد وضو و 


غسل و نماز را دوباره انجام دهد؛ در صورتى كه وقت باشد كه در حال ياكى نماز را دوباره بخواند. 
مسأله 6179 


اكر استحاضه كثيره زن» متوسطه شود؛ بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را به جا آورد. مثلا اكر 
بيش از نماز ظهر استحاضه كثيره» متوسطه شود؛ بايد براى نماز ظهر غسل كند و وضو هم بككيرد و احتياط آن است كه وضو را قبل 
از غسل به جا آورد و براى نماز عصر و مغرب و عشا وضو بكيرد. 

ولى اكر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد؛ بايد براى نماز عصر غسل كند و اكر براى نماز 
عصر هم غسل نكند؛ بايد براى نماز مغرب غسل كند و اكر براى آن هم غسل نكند و فقط براى نماز عشا وقت داشته باشد؛ بايد 


برا كمال ععاعسا ماند. 
مسأله ٠"اع‏ 
اكر يبش از هر نماز خون استحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد؛ براى هر نماز بايد يكك غسل به جا آورد. 


619"١ مسأله‎ 
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اكر استحاضه كثيره, قليله شود؛ بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد و نيز اكر استحاضه 


متوسطه. قليله شود؛ بايد براى نماز اول عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد عمل قليله را به جا آورد. 

مسأله 9ع 

مضه رك زكارهاين راك باورا م انه عد عزن +زنز يخا را لراك كلا نازر الل انق 
مسأله 688 


مستحاضه قليله اكر بخواهد غير از نماز» كارى انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است؛ مثلاً بخواهد جايى از بدن خود را به خط 
قرآن برسائدة بابد وضو بكيرد؛ در ضورتى كه آن امر بر او واجب باشدو الا زن مستحاضه غير اذ تماؤه كارئى كه شرطفن طهارث 


مسأله 688 


اكر مستحاضه غسلهاى واجب خود را به جا آورد؛ رفتن در مسجد و توقف در آن و خواندن سورهاى كه سجده واجب دارد و 
نزديكى شوهر با اوه حلال مى شود. كرجه كارهاى ديككرى را كه براى نماز واجب است مثل عوض كردن ينبه و دستمال انجام نداده 


نايك 
مسأله م69 


اكر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه. بخواهد بيش از وقت نماز سورهاى را كه سجده واجب دارد بخواند يا مسجد برود؛ بنا بر 


احتياط واجب بايد غسل نمايد و همجنين است اكر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند؛ ولى اكر بخواهد جايى از بدن خود را به 
خط قرآن برساند؛ اكر اين كار واجب باشد؛ بايد وضو بككيرد و اكر واجب نباشد؛ جنانجه كذشت اين كار را انجام ندهد. 


مسأله 2!© 
مسأله 1ع 


هركاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود؛ كرجه بخواهد هر دو را يشت سرهم به جا آورد؛ بايد براى نماز 
آيات هم تمام كارهايى را كه براى نماز يوميه او واجب است انجام دهد؛ در صورتى كه خون خارج شده باشد؛ هر جند در فضاى 


فرج باشد و الا مى تواند هر دو را با يكك غسل و وضو بخواند. 


مسأله م619 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نناةئ 1ز/8/ا 


احتياط واجب آن اسث كه زن مستحاضه نماز قضا نخوائد و آن را تاخير اندازد تا ياكك شود؛ مكر اينكه وقت نماز ضيق شده باشد؛ 


يا اينكه اكر نخواند خوف فوت دارد؛ در اين صورت بايد براى هر نماز كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب است به جا آورد. 
مسأله 684 


استحاضه عمل كند؛ بلكه اكر شكك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديكر جنانجه نشانه آنها را نداشته باشد بنا بر 


احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد. 

حيض 

اشاره 

حيض خونى است كه غالبا در هر ماه جند روزى از رحم زنها خارج مىشود و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مى كويند. 
مسأله 66٠‏ 

خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و كرم و رنكك آن سرخ مايل به سياهى» يا سرخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد. 
مسأله 6١‏ 


زنهاى قرشيه بعد از تمام شدن شصت سال قمرىء يائسه مى شوند يعنى خون حيض نمىبينند زنهايى كه قرشيه نيستند؛ بعد از تمام 


شدن ينجاه سال قمرى يائسه مى شوند. 

مسأله ؟66 

خونى كه دختر يبش از تمام شدن نه سال و زن بعد از يائسه شدن مى بيند؛ حيض نيست. 
مسأله 6619 

زن حامله و زنى كه بجه شير مىدهد؛ ممكن است حيض ببيند. 

مسأله 66 


دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه» اكر خونى ببيند كه نشانههاى حيض را نداشته باشد؛ حيض نيست و اكر نشانهدهاى 


حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودن بيدا شود؛ حيض است و معلوم مى شود نه سال او تمام شده است. 
مسأله م66 


زئى كه شكك دارد يانسه شده يااثه اكر خونى ببينك.و ثدائد حيض 'است يا ثم يايد ينا يكذارد كه يانسه نشيذه اسلك: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحه عازه 1ز 8/8 لا 
مسأله 668 

مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى شود و اكر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست. 

مسأله /1 © 

زنى كه در سه روز اول يشت سرهم خون نبيند؛ مثل آنكه دو روز خون ببيند وويكك روز ياكك شود دوباره خون ببيند؛ در صورتى 


كه خون در سه روز نشانههاى حيض را داشته؛ يا در روزهاى عادتش باشد؛ احتياط لازم آن است كه جمع كند بين انجام دادن 


آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
مسأله 614 


لازم است در ابتداى حيض خون بيرون بيايد؛ كرجه كم باشد و اككر خون در فضاى فرج ريخته و هنوز خارج نشده؛ احتياط آن 


ياك شود؛ اما مدت ياكك شدن به قدرى كم باشد كه بككويند در تمام سه روز خون در فرج بوده باز هم حيض است. 
مسأله 66 


كرجه مشهور فقها فرمودهاند: 

لازم نيست شب اول و جهارم را خون ببيند؛ ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود. يس اككر از اذان صبح روز اول» تا غروب 
روز سوم يشت سرهم خون بيايد؛ يا در وسطهاى روز اول شروع شود ودر همان موقع از روز جهارم قطع شود ودر شب دوم و سوم 
هم هيج خون قطع نشود؛ حيض است؛ ولى بعيد نيست مراد از سه روز در باب حيضء سه شبانه روز» يعنى هفتاد و دو ساعت باشد و 
در صورتى كه سه شبانه روز يشت سرهم نباشد؛ احتياط كند به جمع بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه 


684٠ مسأله‎ 


اكر سه شبانه روز با نشانهدهاى حيض خون ببيند؛ يا در روزهاى عادت باشد و ياكك نشود؛ جنانجه دوباره خون ببيند و روزهايى كه 
خون ديده ودر وسط ياك بوده؛ روى هم از ده روز بيشتر نشود؛ احتياط لازم آن است كه در روزهاى ياكى جمع كند بين انجام 
دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 


مسأله 1م 


اكر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است؛ يا خون حيض» در صورتى كه خون به 
صفات حيض باشد و يا در ايام عادتش باشد؛ بايد آن را حيض بداند. وكرنه احتياط واجب آن است كه جمع كند بين انجام دادن 


مسأله 607 
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اكر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيضء بنا بر احتياط جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك 


آنجه كه بر حائض حرام است؛ مككر اينكه حالت سابقهاش حيض باشد؛ در اين صورت بناكذارد كه حيض است. 

مسأله 6237 

اكر خونى ببيند و شكك كند كه خون حيض است يا استحاضه. جنانجه شرايط حيض را داشته باشد بايد حيض قرار دهد. 
مسأله 60 


اكر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت» بايد خود را وارسى كند. 
يعنى مقدارى ينبه داخل فرج نمايد و كم صبر كند بعد بيرون آورد يس اكر اطراف آن خط دايره مانندى از خون روى آن ديده 


شود خون بكارت است واكر به همه آن رسيده حيض مى باشد. 
مسأله ه60 


اكر كمتر از سه روز خون ببيند و ياكك شود و بعد سه روز خون ببيند؛ خون دوم در صورتى كه به صفات حيض باشد؛ يا در زمان 
عادت باشد حيض است و ون اول اكر جه در روزهاى عادتشن باشد حخيض نيست؛ مكر اينكه مدت دو غيون و ياكى بين آن ذو 
خون مجموعاً ده روز يا كمتر از آن باشد؛ در اين صورت احتياط لازم آن است كه در زمان خون اول و ياكى وسطء جمع كند بين 


انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
احكام حائض 
مسأله 6802 


جند جيز بر حائض حرام است: 

اول: 

عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضوء يا غسلء يا تيمم به جا آورده شود. ولى به جا آوردن عبادتهايى كه وضوء غسل و تيمم 
براى آنها لازم نيست؛ مانند نماز ميت» مانعى ندارد. 

دوم: 

تمام جيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت كفته شد. 

سوم : 

جماع كردن در فرج؛ كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن» كرجه به مقدار ختنهكّاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد؛ بلكه 
احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنهكاه را هم داخل نكنك. 


وطى در دُبر زن جه در حال حيض وو جه در ياكى» كراهت شديد دارد. 
مسأله /الم؟ 


جماع كردن در روزهايى كه حيض زن قطعى نيست؛ ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است. 
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يس زنى كه بيشتر از ده روز خون مىبيند و بايد به دستورى كه بعدا كفته مىشود؛ روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار 


دهد؛ شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزديكى كند. 
مسأله 604 


اكر شماره روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در اول آن با زن خود در قبل جماع كند؛ استغفار نمايد 
و مستحب است بلكه احوط است كه هيجده نخود طلا كفاره به فقير بدهد واككر در قسمت دوم جماع كند؛ نه نخود واكر در 
قسمت سوم جماع كند؛ جهار نخود و نيم بدهد مثلا زنى كه شش روز خون مى بيند؛ اككر شوهرش در شبء يا روز اول و دوم با او 


جماع كند؛ مستحب است بلكه احوط كه هيجده نخود طلا بدهد و در شبء يا روز سوم و جهارم نه نخود و در شبء يا روز ينجم و 


ششمء جهار نخود و نيم بدهد. 

مسأله 609 

كفاره براى وطى در دير حائض واجب نيست. 
مسأله 628٠‏ 


لازم نيست هيجده نخود طلاى كفاره» سكددار باشد؛ مى تواند قيمت آن را بدهد. ولى اكر قيمت آن را مىدهد بهتر است قيمت 


دينار باشد؛ اكر قيمت آن با هيجده نخود طلا فرق داشته باشد. 
مسأله اع 


اكر قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده؛ با وقتى كه مىخواهد به فقير بدهد فرق دارد؛ بايد قيمت وقتى را كه مى خواهد به فقير 
بدهد حساب كنك. 


مسأله "ع6 


اكر كسى در قسمت اول وهم در قسمت دوم وهم در قسمت سوم حيض با زن خود جماع كند؛ واجب نيست؛ ولى احوط آن 


است كه هر سه كفاره را كه روى هم سى و يكك نخود و نيم طلا مىشود؛ بدهد. 

مسأله “عع 

اكر انسان بعد از آنكه در حال حيض جماع كرده و كفاره آن را داده؛ دوباره جماع كند؛ احوط آن است كه بازهم كفاره بدهد. 
مسأله عع 


اكر با زن حائض جند مرتبه جماع كند و در بين آنها كفاره ندهد؛ واجب نيست براى هر جماع كفاره بدهد. كرجه بهتر است. 
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مسأله م62 
اككر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده؛ بايد فوراً از او جدا شود و اككر جدا نشود بنا بر احتياط كفاره بدهد. 
مسأله 688 


اكر مرد با زن حائض زنا كند؛ يا با زن حائض نامحرمى به كمان اينكه عيال خود اوست جماع نمايد؛ احتياط آن است كه كفاره 


بدهد. 


مسأله /اع68 


كسى كه نمى تواند كفاره بدهد؛ واجب است استغفار كند و بهتر است صدقهاى به فقير بدهد و هر وقت توانست مستحب است 


كفاره بدهد. 

مسأله 624 

طلاق دادن زن در حال حيض. به طورى كه در كتاب طلاق كفته مىشود باطل است. 

مسأله 9م68 

اكر زن بككويد حائضم يا از حيض ياك شدم؛ در صورتى كه متهم نباشد؛ بايد حرف او را قبول كرد و الا احتياط شود. 
مسأله ١/١ع‏ 

اكر زن در بين نماز حائض شود؛ نماز او باطل است. 

مسأله الا 


اكر زن در بين نماز شكك كند كه حائض شده يا نهه جون نماز در حال حيض حرمت ذاتى دارد؛ اكر ممكن است وارسى كند و 
اكر ممكن نيست ادامه دهد و نمازش را تمام كند؛ ولى اكر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده؛ نمازى كه خوانده باطل 


است. 
مسأله 61/7 


بعد از آنكه زن از خون حيض ياكك شد؛ واجب است براى نماز و عبادتهاى ديكرى كه بايد با وضوء يا غسل يا تيمم به جا آورده 
شود؛ غسل كند و دستور آن مثل غسل جنابت است؛ ولى براى نماز بايد بيش از غسل يا بعد از آن وضو بككيرد و اككر بيش از غسل 


وضو بككيرد بهتر است. 
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مسأله 61/9 


بعد از آنكه زن از خون حيض ياكك شد؛ اكر جه غسل نكرده باشد؛ طلاق او صحيح است و شوهرش هم مى تواند با او جماع كند و 
احتياط شديد شستن فرج است از خونء قبل از جماع؛ ولى احتياط مستحب آن است كه بيش از غسلء از جماع با او خود دارى 
نمايد. اما كارهاى ديكر كه در وقت حيض بر او حرام بوده؛ مثل مس خط قرآن و نام خداوند متعال» بر او حلال نمىشود؛ اما داخل 


شدن در مسجد و توقف در آنء بنا بر احتياط واجب تركك شود. 
مسأله ©/1© 


اكر آب براى وضو و غسلء كافى نباشد و به اندازهاى باشد كه بتواند يا غسل كند يا وضو بككيرد؛ بايد غسل كند و بدل از وضو 
تيمم نمايد و اكر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد؛ بايد وضو بككيرد و عوض غسل تيمم نمايد و اكر براى هيجيكك 
از آنها آب ندارد؛ دو تيمم كند يكى بدل از غسل و ديككرى بدل از وضو. 


مسأله 1/84 

نمازهاى يوميهاى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد. ولى روزههاى واجب را بايد قضا نمايد. 
مسأله 8 /ا 

مركاه وقف كنا وتواخل شوواو بدذانف كه اك دهاز تاغير اتذادد عناشن ب شودة بايد قور اننال بخوانك: 
مسأله /ا/ا؟ 


اكر زن حائض نماز را تأخير اندازد و ازاول وقت به اندازه خواندن واجبات يكك نماز» به حسب حالش از نظر شرايط و واجبات» 
بككذرد و حائض شود؛ قضاى آن نماز واجب والا واجب نيست و در تند خواندن و كند خواندن و جيزهاى ديكر بايد ملاحظه خود 
را بكند. 

مثلا زنى كه مسافر نيست؛ اككر در اول ظهر نماز نخواند؛ قضاى آن روز در صورتى واجب مىشود كه به مقدار خواندن جهار 
ركعت به دستورى كه كفته شد از اول ظهر بككذرد و حائض شود و براى كسى كه مسافر است كذشتن وقت به مقدار خواندن دو 
ركعت به دستورى كه كفته شد كافى است. 


مسأله 61/4 


اكر زن در آخر وقت نماز از خون ياكك شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات ديكر نمازء مانند تهيه كردن لباس يا آب كشيدن 
آن و خواندن يكك ركعت نماز يا بيشتر از يكك ركعت وقت داشته باشد؛ بايد نماز را بخواند و اكر نخواند بايد قضاى آن را به جا 
آورد والا واجب نيست؛ مككر اينكه توانسته باشد اين مقدمات را قبل از ياكك شدن انجام دهد؛ در اين صورت اكر بتواند با طهارت 


بكك ركعت نماز در وقت بخواند احتياط لازم آن است كه نماز بخواند؛ كرجه وقت براى انجام ساير شرايط نداشته باشد و اكر 


نخواند قضاى آن را به جا أورد. 
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مسأله 61/4 


اكر زن حائض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد؛ ولى مى تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند؛ واجب است آن نماز را بخواند و 
اكر نخواند بايد قضاى آن را به جا آورد. 


مسأله ١٠/؟‏ 
اكر زن حائض شكك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه» بايد نمازش را بخواند. 
مسأله 64/1 


اكرية اال اكه هه اتداقه تبيدئ مقدماث تماق و خواندن يكف ركعت وقت ندارد تباذ تخواتق و بعد شيمد وقت داشعة: بايد 


قضاى نماز را به جا آورد. 
مسأله 6/1 


وضو بككيرد تيمم نمايد و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود. 
مسأله 6/1 


خواندن وهمراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به مابين خطهاى قرآن و نيز خضاب كردن به حنا و مانند آن براى حائض 


مكروه است. 
اقسام زنهاى حائض 
مسأله 6/5 


زنهاى حائض بر شش قسمند: 

اول: 

صاحب عادت وقتيه و عدديه و آن زنى است كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون ببيند و شماره روزهاى حيض او هم در هر 
دو ماهء يكك اندازه باشد. 

مثل آنكه دو ماه يشت سرهم از اول ماه تا هفتم خون ببيند. 

دوم: 

صاحب عادت وقتيه و آن زنى است كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين حيض ببيند؛ ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه 
يكك اندازه نباشد. 
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مثلا دو ماه يشت سرهم از اول ماه خون ببيند؛ ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون ياكك شود. 

سوام؟ 

صاحب عادت عدديه و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه يشت سرهم به يكك اندازه باشد؛ ولى وقت ديدن آن 
دو خون يكى نباشد. 

مثل آنكه ماه اول از ينجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم» خون ببيند. 

جهارم: 

مضطربه و آن زنى است كه جند ماه خون ديده وهر ماه به يكك نحو نبوده؛ يا عادتى داشته و به هم خورده و عادت تازهاى بيدا 
نكرده؛ با اينكه مثلاً سه دفعه يا بيشتر بر خلاف عادتش خون ببيند. 

مبتدئه و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدن او است. 

ششم: 

ناسيه و از او به متحثره و جه بسا مضطربه هم تعبير مى شود و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است و هر كدام اينها 
احكامى دارند كه در مسائل آينده كفته مى شود. 


١‏ صاحب عادت وقتيه و عدديه 


مسأله 6/6 


زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند سه دستهاند: 

اول: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت معين ياكك شود. مثلا دو ماه يشت سرهم از روز اول ماه خون 
ببيند و روز هفتم ياكك شود؛ كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است. 

100 

زنى كه از خون ياكك نمىشود؛ ولى دو ماه يشت سرهم جند روز معين» مثلاً از اول ماه تا هشتم» خونى كه مى بيند نشاندهاى حيض 
را دارد يعنى سرخ مايل به سياهى و كرم است و با فشار و سوزش بيرون مىآيد و بقيه خونهاى او نشانههاى استحاضه را دارد. كه 
عادت او از اول ماه تا هشتم مىشود. در اين مدت جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر 
حائض حرام است. 

سوم 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد؛ يكك روز يا بيشتر ياكك شود و 
دوباره خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده؛ ازده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه همه 
روزهايى كه خون ديده ودر وسط ياكك بوده روى هم يكك اندازه باشد. 

كه عادت او به اندازه تمام روزهاييست كه خون ديده و در وسط ياكك بوده است. 


حكم به حيض كردن زمان ياكى در بين» مشكل است. 
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مسأله 648 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اككر در وقت عادت خون ببيند؛ كرجه آن خون نشانههاى حيض را نداشته باشد؛ بايد به احكامى 
كه براى زن حائض كفته شد عمل كند و جنانجه بعد بفهمد حيض نبوده؛ مثل اينكه بيش از سه روز ياكك شود؛ بايد عبادتهايى را 
كه به جا نياورده قضا نمايد و در صورتى كه خون بيش از يكك يا دو روز عادتش باشد؛ احتياط كند به جمع بين انجام دادن آنجه 
كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است و در صورتى كه خون جند روز از عادتش تأخير افتاده؛ در ايام 


عادتش اكر به صفات حيض باشد احتياط كند و اكر به صفات حيض نباشد؛ حيض نيست. 
مسأله /ا4.1؟ 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اكر يكك روز يا دو روز بيش از عادت و همه روزهاى عادت و جند روز بعد از عادت» خون 
ببيند و به صفات حيض باشد و روى هم از ده روز بيشتر نشود؛ همه حيض است و الا حكم به حيض بودن آن مشكل است؛ يس 
احتياط كند به جمع بين انجام آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است و اككر خون از ده روز بيشتر 
شود؛ فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده حيض است و خونى كه ييش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى باشد و بايد 


عبادتهايى را كه در روزهاى بيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد. 
مسأله 644 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اككر مقدارى از روزهاى عادت راء با يكى دو روز ييش از عادت خون ببيند و روى هم از ده 
روز بيشتر نشود؛ همه حيض است و اكر بيش از يكى دو روز بود؛ احتياط كند به جمع بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم 
است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است و اكر بيشتر شود؛ روزهايى كه در عادت خون ديده با يكى دو روز بيش از آنكه روى 
هم رفته به مقدار عادت شود؛ حيض است و روزهاى اول را جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك 
آنجه كه بر حائض حرام است و اكر مقدارى از روزهاى عادت را با يكى يا دو روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم ازده روز 
بيشتر نباشد؛ همه حيض است و اكر بيشتر شود بايد روزهايى كه در عادت خون ديده؛ با جند روز بعد از آنء كه روى هم از ده 


روز بيشتر نشود؛ همه را حيض قرار دهد و بقيه را استحاضه. 
مسأله 6/6 


زنى كه عادت دارد بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد؛ ياكك شود و دوباره خون ببيند وفاصله بين دو خون كمتر از ده روز 


باشد و همه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده؛ ازده روز بيشتر باشد؛ مثل آنكه بنج روز خون ببيند و ينج 
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روز ياكك شود و دوباره ينج روز خون ببيند؛ جند صورت دارد: 

١‏ آنكه تمام خونى كه در دفعه اول ديده؛ يا مقدارى از آنء در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد از ياكك شدن مىبيند در 
روزهاى عادت نباشد؛ بايد همه خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 

؟ آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد؛ بايد همه خون دوم را حيض 
مك ا لوا ساف قار حهه. 

“ آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد و يا 
ياكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد؛ در اين صورت خون اول و دوم را كه 
در روزهاى عادت بوده حيض قرار دهد و در خونى كه يكى دو روز قبل از زمان عادت و همجنين بعد از عادت و ياكى در بين 
مى بيند؛ احتياط اينست كه جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 

مثلا اكر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده؛ در صورتى كه يكك ماه از اول تا ششم خون ببيند و يكك روز ياكك شود و بعد تا جهاردهم 
خون ببيند؛ در روز اول و دوم ماه و نهم و دهمء بايد جنانجه كفته شد احتياط نمايد و روز سوم تا ششم و هشتم را حيض قرار دهد 
ودر هفتم كه ياكى در بين است؛ به نحوى كه كفته شد احتياط كند. 

؟ آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد؛ ولى هر يكك از خون اولى و دومى كه در روزهاى عادت بوده از سه 
روز كمتر باشد؛ بايد در تمام دو خون جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام 


است و در ياكى بين هم» همين احتياط را به جا آورد. 
مسأله 69٠‏ 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اكآر در وقت عادت خون نبيند ودر غير آن وقت به شمارههاى روز حيض خون ببيند؛ در 
صورتى كه به نشانهدهاى حيض باشد؛ همان را حيض قرار دهد؛ جه بيش از وقت عادت ديده باشد جه بعد از آن و اككر نشانهدهاى 
خون حيض در آن نباشد؛ در سه روز اول جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض 


مسأله 691 


زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اككر در وقت عادت خود خون ببيند؛ ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او 
باشد و بعد از ياكك شدن دوباره» به شماره روزهاى عادتى كه داشته خون ببيند؛ بايد خونى كه در ايام عادت مى بيند حيض قرار 
دهد؛ كرجه كمتر از روزهاى عادتش باشد و خونى كه در روزهاى غيرعادتش مىبيند؛ در صورتى كه مدت ياكى در بين دو خون 
كمتر از ده روز باشد استحاضه قرار دهد و اكر بيشتر از ده روز باشد جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و 


مسأله 6917 
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زنى كه عادت وقتيه وعدديه دارد؛ اكر بيشتر از ده روز خون ببيند؛ خونى كه در روزهاى عادت ديده؛ اكر جه نشانههاى حيض را 
نداشته باشد؛ حيض اسثت و خونى كه بعد از روزهاى عادث ديده؛ اكر جه نشانهدهاى حيض را داشته باشد؛ استحاضه اسث. 

مثلا زنى كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است؛ اككر از اول تا دوازدهم خون ببيند؛ هفت روز اول آن حيض و ينج روز بعد 
استحاضه است. 


" صاحب عادت وقتيه 


مسأله 6917 


زنهايى كه عادت وقتيه دارند سه دستهاند: 

اول: 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از جند روز ياكك شود؛ ولى شماره روزهاى آن در هر ماه يكك 
داز كاسم 

مثلا دو ماه يشت سرهم روز اول ماه خون ببيند؛ ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون ياكك شود؛ كه اين زن بايد روز 
اول ماه را عادت خود قرار دهد. 

10 

زنى كه از خون ياكك نمىشود؛ ولى دو ماه يشت سرهم در وقت معين خون او نشانهدهاى حيض را دارد يعنى غليظ و سرخ مايل به 
سياه و كرم است و با فشار و سوزش بيرون مىآيد و بقيه خونهاى او نشانههاى استحاضه را دارد و شماره روزهايى كه خون او 
نشانهدهاى حيض دارد در هر دو ماه يكك اندازه نيست. مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتمء خون او 
نشانههاى حيض و بقيه نشاندهاى استحاضه را داشته باشد؛ كه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز عادت حيض خود قرار دهد. 
سيوم 

زنى كه دو ماه يشت سرهم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد ياكك شود و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهايى 
كه خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده از ده روز بيشتر نشود؛ ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اول باشد؛ مثلاً در ماه اول 
هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد؛ كذشت در مسأله (580) كه در روز اول جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم 


است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
مسأله 69 


زنى كه عادت وقتيه دارد؛ اككر در وقت عادت خودء يا دو سه روز ييش از عادتء يا دو سه روز بعد از عادت خون ببيند؛ حكم او 


در مسأله (680) بيان شد. 


مسأله 696 
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زنى كه عادت وقتيه دارد؛ اكر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانههاى آن تشخيص دهد؛ بايد شماره عادت 
خويشان خود را حيض قرار دهد؛ جه يدرى باشند جه مادرى» زنده باشند يا مرده» ولى در صورتى مى تواند عادت آنان را حيض 
غود قرآر دهعه كه شسازه وورشاى حيضن همه آناقة يكف اندازه واشف و "اك شماوه ووزهاق عيضن آنان يك انداوؤة ناشد متلا عادوت 
بعضى بنج روز وعادت بعضى ديكر هفت روز باشد؛ نمىتواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد؛ مككر كسانى كه عادتشان با 
ديكران فرق دارد به قدرى كم باشد كه در مقابل آنان هيج حساب نشود؛ كه در اين صورت در مقدار تفاوت عادت جمع كند بين 


انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
مسأله 698 


زنى كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مىدهد؛ بايد روزى را كه در هر ماه» اول عادت او بوده اول 
حيض قرار دهد. مثلا زنى كه هر ماه روز اول ماه خون مىديده و كاهى روز هفتم و كاهى روز هشتم ياكك مى شود؛ جنانجه يكك 


ماه دوازده روز خون ببيند وعادت خويشانش هفت روز باشد؛ بايد هفت روز اول ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد. 
مسأله /91 


زنى كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد؛ جنانجه خويش نداشته باشد؛ يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد؛ بايد 
در هر ماه از روزى كه خون مىبيند تا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد؛ ولى اككر در خون روزهاى وسط يا آخرء 
نشانهدهاى حيض بيشتر باشد؛ بايد هفت روز وسط يا آخر را حيض قرار دهد؛ در صورتى كه عادت وقتيه نداشته واكر عادت داشته 


باشد؛ هفت روز اول راعادت خود قرار دهد و در هفت روز وسط تا هفت روز آخر احتياط كند. 
'' صاحب عادت عدديه 


مسأله 694 


زنهايى كه عادت عدديه دارند سه دستهاند: 

اول: 

زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه يشت سرهم يكك اندازه باشد؛ ولى خون ديدن او يكى نباشد؛ در اين صورت هر جند 
روزى كه خون ديده عادت او مىشود. مثلاً اكر ماه اول از روز اول تا ينجم و ماه دوم از يازدهم تا يانزدهم خون ببيند؛ عادت او 
ينج روز مى شود. 

10 

زنى كه از خون ياكك نمىشود؛ ولى دو ماه يشت سرهم جند روز از خونى كه مىبيند نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را دارد و 
شماره روزهايى كه خون نشانه حيض دارد در هر ماه يكك اندازه است اما وقت آن يكى نيست؛ در اين صورت هر جند روزى كه 


خون او نشانههاى حيض را دارد مشكل است عادت او شود؛ احتياط آن است كه جمع كند بين انجام آنجه كه بر مستحاضه لازم 
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است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 

مثلا اكر يكك ماه از اول ماه تا بنجم و ماه بعد از يازدهم تا بانزدهم خون او نشانه حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد؛ شماره 
روزهايى كه بايد احتياط كند ينج روز مىشود. 

سوم 

زنى كه دو ماه يشت سرهم سه روز يا بيشتر خون ببيند و نشاندهاى خون حيض داشته باشد و يكك روز يا بيشتر ياكك شود و دو مرتبه 
خون ببيند و وقت ديدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد؛ كه اككر تمام روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط 
ياكك بوده از ده روز بيشتر نشود و شماره روزهاى آن هم يكك اندازه باشد؛ تمام روزهايى كه به طور متفرق خون ديده عادت او 


مسأله 514 


زنى كه عادت عدديه دارد؛ اكر بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند واز ده روز بيشتر شود؛ جنانجه همه خونزهايى كه ديده يكك 
جور باشد؛ بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اكر همه خونهايى كه ديده 
يك جور نباشد بلكه جند روز از آن نشانه حيض و جند روز ديكر نشانه استحاضه را داشته باشد؛ تا ده روز احتياط كند بين انجام 
دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است و اككر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد؛ از روزهاى 
عادت او بيشتر است؛ به اندازه روزهاى عادت او حيض قرار دهد و بقيه را اكر از ده روز تجاوز نكند؛ جمع كند بين انجام دادن 
آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است و اككر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد از روزهاى عادت 


او كمتر است؛ بايد آن روزها را با جند روز ديككر كه روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
مضطربه 


8٠+ مسآله‎ 


مضطربه يعنى زنى كه جند ماه خون ديده؛ ولى عادت معينى بيدا نكرده؛ يا عادتش به هم خورده و عادت ديكرى بيدا نكرده است 
اكر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده يكك جور باشد؛ جنانجه عادت خويشان او هفت روز است بايد هفت روز 
را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اكر كمتر است؛ مثلاً ينج روز است؛ بايد همان را حيض قرار دهد و بنا بر احتياط واجب در 
تفاوت بين شماره عادت آنان و هفت روزء كه دو روز است؛ جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك 
آنجه كه بر حائض حرام است و اكر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز است؛ مثلا نه روز است؛ بايد هفت روز را حيض قرار دهد 
و بنا بر احتياط واجب در تفاوت بين هفت روز و عادت آنان» كه دو روز است؛ جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه 


لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 


4٠١١ مسأله‎ 
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ا ا 
حيض دارد كمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز باشد؛ بايد به احتياطى كه در مسأله قبل كفته شد رفتار كند و اككر خونى كه نشانه 
حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد؛ همه آن حيض است؛ ولى اكر بد بيش از كذشتن ده روز از خونى كه نشانه 
حيض دارد؛ دوباره خونى بيبند كه آن هم نشانه حيض را داشته باشد؛ مثل آنكه بنج روز خون سرخ سياه رنكك و نه روز خون زرد 
و دوباره بنج روز خون سرخ سياه رنكك ببيند؛ به احتياطى كه در مسأله كذشته كفته شد رفتار نمايد. 


مبتدثه 
مسأله 4+٠‏ 


مبتدئه يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن اوست اككر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده يكك جور باشد؛ بايد 


اكر داشته باشد عادت آنها يكسان نباشد؛ احتياط آن اسث كه هفت روز اول را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. 
مسأله ٠ه‏ 


مبتدثه أكر بِيث بيشتر از ذه.روز غوتى ببيند كة عند روز آن نشائه حيض و حند روز ديكر نشاثة اسعحاضه زا داشته ياشد؛ جناتحه حونى 
كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد؛ همه آن حيض است؛ ولى ا كن مئق از كذشتن ده روزاز خونى كه 
نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد؛ مثل آنكه ينج روز خون سرخ سياه رنكك و نه روز 
خون زرد و دوباره خون سرخ سياه رنكك ببيند؛ بايد از اول ديدن خون اولء كه نشانه حيض دارد؛ حيض قرار دهد و در عدد رجوع 
به خويشان كند واحتياط آن است كه در خون دوم كه نشانه حيض است؛ جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم 


است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
مسأله 4٠‏ 
مبتدئه اكر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه جند روز آن نشانه حيض و جند روز ديكر آن نشانه استحاضه داشته باشد؛ جنانجه خونى 


كه نشانه حيض دارد از سه روز كمترء يا از ده روز بيشتر باشد؛ در اين مسأله نيز مانند مسأله ككذشته؛ بايد از ابتداء خونى كه نشانه 


حيض دارد حيض و در عدد به خويشاوندان رجوع كند. 


ناسيه 
مسأله ه٠4‏ 


ناسيه يعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده است اكر بيشتر از ده روز خون ببيند بايد روزهايى كه خون او نشانه حيض دارد؛ 
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حيض قرار دهد واكر نتواند حيض را به واسطه نشانههاى آن تشخيص دهد؛ هر اندازه را كه احتمال مىدهد عادتش بوده؛ حيض 
قرار دهد و در صورتى كه احتمال بيش از هفت روز باشد؛ احوط اينست كه در آن زيادى احتياط كند. 


مسائل متفرقه حجيض 
مسأله 0٠82‏ 


مبتدئه» مضطربه؛ ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد؛ اكر خونى ببيند كه نشانهدهاى حيض داشته باشد؛ بايد عبادت را تركك كند و 
در صورتى كه يقين دارد كه سه روز طول مى كشد؛ در صورتى كه خون نشانهدهاى حيض را نداشته باشد؛ به مجرد يقين مذ كور 
تركك عبادت نكند؛ بلكه احتياط كند در جمع بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام 
است؛ بلكه در صورتى كه يقين نداشته باشد كه تا سه روز طول م ىكشد احتياط كند و اككر خون ادامه بيدا كرد؛ تا ده روز احتياط 


كند؛ ولى خونى كه بعد از ده روز مىبيند حيض نيست. 
مسأله /ا+٠ه‏ 


زنى كه در حيض عادت دارد؛ جه در وقت حيض عادت داشته باشد؛ جه در عدد حيض؛ يا هم در وقت و هم در عدد آنء اكر دو 
ماه يشت سرهم برخلاف عادت خونى ببيند كه وقت آن با شماره روزهاى آنء يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد؛ 
عادتش بر مى كردد به آنجه در اين دو ماه ديده است. 

مثلا-اكر از روز اول ماه تا هفتم خون مىديد و ياكك مىشد؛ جنانجه دو ماه از دهم تا هفدهم خون ببيند و ياكك شود؛ از دهم تا 


هفدهم عادت او مى شود. 

0٠4 مسأله‎ 

مقصود از يكك ماه. از ابتداى خون ديدن است تا به سى روزهء نه از روز اول ماه تا آخر ماه. 
مسأله 0+9 


زنى كه معمولا ماهى يكك مرتبه خون مىبيند؛ اكر در يكك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانههاى حيض را داشته باشد؛ 


جنانجه روزهايى كه در وسط ياكك بوده از ده روز كمتر نباشد؛ بايد هر دو را حيض قرار دهد. 
مسأله 4٠١‏ 


اكر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه حيض را دارد؛ بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه 


01١ مسأله‎ 
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اكر زن ييش از ده روز ياكك شود و بداند كه در باطن خون نيست؛ بايد براى عبادتهاى خود غسل كند؛ اكر جه كمان داشته باشد 
كه بيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند. ولى اكر يقين داشته كه بيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند؛ بايد خود 


زا سائضن بدذاتد .و تماز معواقد. 
مسأله 01١1‏ 


اكر زن ييش از ده روز ياكك شود و احتمال دهد كه در باطن خون است؛ بايد قدرى ينبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون 
آورد؛ يس اككر باكك بود غسل كند و عبادتهاى خود را به جا آورد واككر ياكك نبود اككر جه به آب زرد رنككى هم آلوده باشد؛ 
جنانجه در حيض عادت ندارد؛ يا عادت او ده روزه است؛ بايد صبر كند اكر ييش از ده روز ياكك شود غسل كند و اكّر سر ده روز 
ياكك شد؛ يا خون اواز ده روز ككذشت؛ سر ده روز غسل نمايد و اككر عادتش كمتر از ده روز است؛ در صورتى كه بداند بيش از 
تمام شدن ده روزء يا سر ده روزء ياكك مىشود؛ نبايد غسل كند و اكر احتمال دهد خون او از ده روز مى كذرد؛ احتياط واجب آن 
است كه تاظن بيدا نكند كه خون از ده روز م ى كذرد؛ ترك عبادت كند ودر صورتى كه ظن بيدا كند كه خون از ده روز 
مى كذرد؛ روزهاى عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد. يس اكر بيش از تمام شدن ده روزء يا سر ده روزء از خون 
ياكك شود تمامش حيض است و اكر از ده روز كذشت؛ بايد عادت خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و عبادتهايى را كه 


بعد از روزهاى عادت به جا نياورده قضا نمايد. 
مسأله 411 


اكر جند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند؛ بعد بفهمد حيض نبوده است؛ بايد نماز و روزهاى را كه در آن روزها به جا نياورده 
قضا نمايد و اكر بفهمد حيض بوده؛ قضاى روزه واجب است و اكر جند روز را به كمان اينكه حيض نيست عبادت كند؛ بعد بفهمد 


حيض بوده؛ جنانجه آن روزها را روزه كرفته بايد قضا كند. 
نفاس 
مسأله 41١‏ 


از وقتى كه اولين جزء بجه از شكم مادر بيرون مىآيد؛ هر خونى كه مى بيند اككر ييش از ده روز» يا سر ده روز قطع شود؛ خون 
نفاس است و زن را در حال نفاس» نفسا كويند. 


مسأله 801١4‏ 
خونى كه زن ييش از بيرون آمدن اولين جزء بجه مى بيند؛ نفاس نيست. 
مسأله 01١2‏ 


لا-زم نيست كه خلقت بجه تمام باشد بلكه اكر ناتمام باشد؛ در صورتى كه در عرف زاييدن كفته شود؛ خونى كه تا آخر ده روز 


وكرنه اكر عرفاً زابيدن صدق نكند؛ حكم به نفاس كردن مشكل است؛ در اين صورت احتياط كند به جمع بين انجام دادن آنجه كه 


رساله آيت النثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 9؟ 1ز/8//ا 
بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 

41١1/ مسأله‎ 

ممكن است خون نفاس يكك آن بيشتر نباشد؛ ولى بيشتر از ده روز نمىشود. 

01١ مسأله‎ 


ه ركاه شكك كند كه جيزى سقط شده يانه يا بجه است يا نه. جون امرش مردد بين وجوب عبادت يا حرمت آن است؛ احتياطا 


مسأله 019 


0 ذ 5 3 ت؛ خود دارى كند 
بنا بر اين احتياط آن است كه از توقف در مسجد و رفتن در مسجدين و كارهاى ديكّرى كه بر حائض حرام است؛ خود دارى 


ودر مكروه بودن بعضى مكروهات حائض بر نفسا اشكال شده. 
مسأله 01٠١‏ 


٠ 5 95 ٠. 5‏ 75 2 5 5 ناا زد 
طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل است؛ حرام نيست. ولى نزديكى كردن با او حرام است و كر شوهرش , ونزديكى 
كند تا ممكن است به دستورى كه در احكام حيض كفته شد كفاره بدهد. 


01١ مسأله‎ 


وقتى زن از خون نفاس بياكك شد؛ بايد غسل كند و عبادتهاى خود رابه جا آورد واكّر دوباره خون ببيند؛ جنانجه روزهايى را كه 
: 50-7 5 8 : 0 ذانك 
خون ديده با روزهايى كه در وسط ياكك بوده روى هم ده روزء يا كمتر از ده روز باشد؛ بنا بر احتياط روزهايى را كه خون دي 3 


نفاس قرار دهد و روزهايى كه ياك بوده حكم مستحاضه را اجرا كند. 
مسأله ١7م‏ 


خون اس” ةَ نبه داخل فرج نمايد كند كها” 
اككر زن از خون نفاس ياكك شود و احتمال دهد كه در باطن خون است؛ بايد مقدارى ينبه داخل فرج نماب و كمى صبر َك 
ياكك است براى عبادتهاى خود غسل كند. 


مسأله 017 


اككر خون نفاس زن از ده روز بككذرد؛ جنانجه در حيض عادت دارد؛ به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است و اكر 

5 كه عا‎ 5 3 5 5 5 ٠. 3 ٠ 
عادت ندارد؛ به مقدار عادت خويشان خود نفاس قرار دهد و تا ده روز احتياط كند و احتياط مستحب أن است كه كسى دت‎ 
دارد؛ از روز بعد ازعادت و كسى كه عادت ندارد؛ بعد از روز دهمء تا هيجدهم زايمان» كارهاى استحاضه را به جا اورد وانجه‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع73 ت. الالالالالا صفحه مثالا 1ز/8//ا 


مسأله 017 


زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است؛ اكر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند؛ بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس 
ازده روز بككذرد عادت خود را نفاس قرار دهد و تا روز دهم آنجه كه بر نفسا حرام است ترك كند و آنجه كه بر مستحاضه است 
فرمودهاند: 

يكك يا دو روز بعد ازعادت عبادت را ترك كند؛ يس اككر خون از ده روز بككذرد روزهاى عادتش حيض و بعد استحاضه است و 
اككر عبادت رادر آن روزها تركك كرد قضا كند. 


مسأله 0170 


زنى كه در حيض عادت دارد؛ اكر بعد از زايمان تا يكك ماه يا بيشتر از يكك ماه يى در يى خون ببيند؛ به اندازه روزهاى عادت او 
نفاس است و ده روز از خونى كه بعد از نفاس مى بيند؛ كرجه در روزهاى عادت ماهانهاش باشد؛ استحاضه است. 

مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم ماه تا بيست و هفتم است؛ اككر روز دهم ماه زاييد و يا يكك ماه يا بيشتر بى در بى خون ديد؛ تا 
روز هفدهم نفاس واز روز هفدهم تا ده روزء حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم ماه تا بيست و هفتم است؛ مى بيند 
استحاضه مى باشد و بعد از كذشتن ده روز اكر خونى را كه مىبيند در روزهاى عادتش باشد حيض است؛ جه نشانه حيض داشته 
باشد يا نداشته باشد و همجنين است اككر در روزهاى عادتش نباشد؛ ولى نشانه حيض داشته باشد و اكر بعد از كذشتن ده روز از 
نكاسو ذو روزهات كسعادق حفن اوماد خوق وعد كه قات خض اناشع بالتلة نانك احقاطا #اوقس كذ سكن است 01 


خون حيض باشد؛ جمع كند بين انجام دادن آنجه كه بر مستحاضه لازم است و تركك آنجه كه بر حائض حرام است. 
مسأله 072 


زنى كه در حيض عادت ندارد؛ اككر بعد از زايمان تا يكك ماه يا بيشتر از يكك ماه خون ببيند؛ حكم ده روز اول آن در مساله (077) 
كذشت وده روز دوم آن استحاضه است و خونى كه بعد از آن مىبيند اكر نشانه حيض را داشته باشد؛ يا در وقت عادتش باشد 


حيض»ء وكرنه آن هم استحاضه مى باشد. 
[غسل مس ميّت] 
مسأله 411 


اكر كسى بدن انسان مردهاى را كه سرد شده و غسلش ندادهاند؛ مس كند يعنى جايى از بدن را به آن برساند بايد غسل مس ميت 
نمايد؛ جه در خواب مس كند؛ جه در بيدارىء با اختيار مس كند؛ يا بىاختيار. حتى اككر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان 


ميت برسد؛ بايد غسل كند؛ ولى اكر حيوان مردهاى را مس كند غسل بر او واجب نيست. 


مسأله /017 
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براى مس مردهاى كه تمام بدن او سرد نشده؛ غسل واجب نيست اكر جه جايى را كه سرد شده مس نمايد. 
مسأله 0179 


ار موى خود را به بدن ميت برساند؛ يا بدن خود را به موى ميت» يا موى خود را به موى ميت برساند؛ احتياط واجب آن است كه 
كسمل كتدة مكر ادكة در اسه صوزوتت عو يلثك ياشكا به تحوى كدددر غرئ :مس بدن الساناية بدن عيت كنت شود دز اين تحال 


غسل واجب نيسثك. 
مسأله ١٠م‏ 


براى مس بجه مرده» حتى بجه سقط شدهاى كه جهار ماه او تمام شده يعنى يس از دميدن روح بر بجه سقط شده غسل مس ميت 
واجب است؛ بلكه بنا بر احتياط واجب براى مس بجه سقط شدهاى كه جهار ماه كمتر دارد يعنى قبل از دميدن روح بر آن بايد غسل 
كرد. مخصوصاً يس از آنكه خلقتش تمام شده ولى روح بر آن دميده نشده. بنا بر اين اكر بجه جهار ماههاى مرده به دنيا بيايد؛ مادر 
او بايد غسل مس ميت كند؛ بلكه اكر از جهار ماه كمتر باشد مخصوصاً اكر خلقتش تمام شده بنا بر احتياط واجب بايد مادر او 
غسل نمايد. 


011١ مسأله‎ 


بجداى كه بعد از مردن مادر و سرد شدنش به دنيا مىآ يد؛ وقتى بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند. 


بجه مميز قبل از بالغ شدن اكر غسل كند غسلش صحيح است. 
مسأله 017 


اككر انسان ميتى را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مس نمايد؛ غسل بر او واجب نمىشود. ولى اكر بيش از آنكه غسل سوم تمام 


شود جايى از بدن او را مس كند؛ اكر جه غسل سوم آنجا تمام شده باشد؛ بايد غسل مس ميت نمايد. 

مسأله "0171م 

اكر ديوانه يا بجه نابالغى» ميت را مس كند؛ بعد از آنكه آن ديوانه عاقل» يا بجه بالغ شده؛ بايد غسل مس ميت نمايد و اكر آن بجه 
مميز شود و قبل از بالغ شدن غسل مس ميت كند غسلش صحيح است. 

مسأله © 017 


اكر بدن زنده يا مردهاى كه غسلش ندادهاند؛ قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و بيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل 


دهند انسان آن را مس نمايد؛ بايد غسل مس ميت كند و اكر قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد؛ احتياط واجب آن است 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه (ال/ائا 1ز 8/6 /ا 
مسأله 7ه 


براى مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده باشد و آن را غسل ندادهاند؛ بايد غسل كرد. ولى براى مس استخوان و دندانى 
كه از زنده جدا شده و كوشت ندارد ويا كوشت آن خيلى كم است؛ غسل واجب نيست. 


مسأله 017 

غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند. ولى كسى كه غسل مس ميت كرده؛ اكر بخواهد نماز بخواند بايد وضو بكيرد. 
مسأله ١/‏ 017 

اكر جند ميت را مس كند؛ يا يكك ميت را جند بار مس نمايد؛ يكك غسل كافى است. 

مسأله م07 


براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده؛ توقف در مسجدء جماع و خواندن سورههايى كه سجده واجب دارد؛ مانعى ندارد. 
ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند و وضو بكّيرد. 


احكام محتضر 
مسأله 019 


اماق كه متكوو نه كذ لباقتن كر مقر بنذ مني فر سدال هادان بح راشف عرد باسن: يا زقورار كه باشفريا كوجكده بايد 
به يشت بخوابانند به طورى كه كف ياهايش به طرف قبله باشد. 

بعيد نيست كه اين كار مخصوص مؤمن باشد؛ جرا كه اين كار كرامتيست براى محتضر و غيرمؤمن كرامتى ندارد. اكر خواباندن 
محتضر كاملا به اين طور ممكن نيست؛ تا اندازهاى كه ممكن است بايد به اين دستور عمل كنند و جنانجه خوابانيدن او به هيج قسم 


ممكن نباشد؛ اككر اذيت نشود او را رو به قبله بنشانند و اكر آن هم نشود؛ او را به يهلوى راست يا به يهلوى جب رو به قبله بخوابانند. 
مسأله 0٠‏ 


احتياط واجب آن است كه تا وقتى كه غسل ميت تمام نشده؛ او را رو به قبله بخوابانند. ولى بعد از آنكه غسلش تمام شد؛ بهتر است 


او را مثل حالتى كه براو ثماز مى شوانتد بخوابانئد. 
مسأله ١ه‏ 


رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و در صورت امكان از خود محتضر اجازه بكيرد واكّر نشود در صورت امكان 


از ولى يا حاكم شرع اجازه بكيرد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نالانا 1ز 8/8 /ا 


مسأله ؟ 01 


مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عَلَتِهِمالسَلّامِ و ساير عقايد حقه را به كسى كه در حال جان دادن است طورى تلقين 
كندد كه يقهمد ونيز مستحب: است جيزهايئ را كه كفته اكررياعث ملال محتضر نشود ثا وقت مركك تكرار كنند و متاسب اسك 


خواندن دعاء عديله در حال جان دادن. 
مسأله 67م 


مستحب است اين دعاها را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد: 

١ 

َلَهُمَ اعَفِْ لى الكثيرٌ مِنْ مَعاصيكك و اقبل مِنّى الْيَسيرَ مِنْ طاعتكك. 

"يا مَنْ يَقْبِل اليسير و يَعْهُو عن الكثير ابل مِنّى الْيسير وَ اعفُ عَنّى ال فيد] كك انك الْعفر الخفوة, 
5 


اللهُمَ ارْحَمْنى فانك رَحَيمٌ. 

شايسته است در حال احتضار كلمات فرج را به او تلقين كنند؛ كلمات فرج به جند كيفيت ذكر شده؛ كيفيتى كه زراره از حضرت 
امام محمد باقر عَلئِهِ السّلَامِ روايت كرده از اين قرار است: 

لا اله إلا الله اليم الكريمٌ» لا اله إلا الله الْعَلى الْعَظيمٌ» سبْحانَ الله رَبّ السّمواتٍ السّبِع وَرَبٌ الارَضينَ السَئِع وَ ما فيهنّ وَ ما بَتنَهُنّ و 
رَبٌ الَْوْشُ الْعَظيم و الْحَمْدٌللِهِ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


مسأله 08 
مستحب است كسى را كه سخت جان مىدهد اكر ناراحت نمىشود به جايى كه نماز مىخوانده ببرند. 
مسأله 04 


مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مباركه يسء الصافات»؛ احزابء آيهُ الكرسى تا هم فيها خالِدٌون آيه ينجاه و 


ينج از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره» بلكه هرجه ازقرآن ممكن است بخوانند. 
مسأله 062 


5-0 ح: 506 اه ح: عه 5 1 و 5 5 ع. 5 5 ٠. ٠‏ ف ح 
تنها كذاشتن محتضر و كذاشتن جيز سنكّين روى شكم او» بودن جنب و حائض نزد او و همجنين حرف زدن زياد و كريه كردن و 
تنها كذاشتن زنها نزد او» مكروه است. 


احكام بعد از مرى 


مسأله /1 0 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عللانا 1( :/.8//ا 


بعد از مركك مستحب است يلككهاى جشم و لبهاى ميت را به هم كذارند كه باز نماند و جانهاش را ببندند و دست و ياى او را 
دراز كنند و يارجه اى روى او بيندازند و اككر شب مرده است در جاى او جراغ روشن كنند و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر 
كنند و در دفن او عجله نمايند؛ ولى اكر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود و نيز اكر ميت حامله باشد و بجه در 


شكم او زنده باشد؛ بايد به قدرى دفن را عقب اندازند كه يهلوى جب او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و يهلو را بدوزند 
احكام غسل» كفن» حنوط» ذماز و دفن ميت 
مسأله /06 


غسل» كفن» حنوطه نماز و دفن مسلمان دوازده امامى بر هر مكلفى واجب است و اكر بعضى انجام دهند از ديكران ساقط مى شود و 
جنانجه هيج كس انجام ندهد همه معصيت كردهاند و بنا بر احتياط حكم مسلمانى كه دوازده امامى نيست همين است؛ در صورتى 
كه محكوم به كفر نباشد. 


بس اككر از خوارج يا نواصب يا غلات و مانند آن باشد واجب نيست. 
مسأله 9ه 


اكر كسى مشغول كارهاى ميت بشود بر ديككران واجب نيست اقدام نمايند؛ ولى اككر او عمل را نيمه كاره بككذارد؛ بايد ديكران تمام 


48٠ مسأله‎ 


اككر انسان يقين كند؛ يا اطمينان داشته باشد كه ديكرى مشغول كارهاى ميت شده؛ واجب نيست به كارهاى ميت اقدام كند؛ ولى 
اكر شككء يا كمان دارد بايد اقدام كند. 


0841١ مسأله‎ 


اكر كسى بداند غسلء يا كفنء يا نمازء يا دفن ميت را باطل انجام دادهاند؛ بايد دوباره انجام دهد؛ مكر اينكه ميت غيرامامى را طبق 


مذهبش غسل داده باشند؛ در اين صورت دوباره غسل دادن بر طبق مذهب دوازده امامى لازم تبس 
مسأله 087 

براى غسل» كفن» حنوطه نماز و دفن ميت بايد از ولى او اجازه كرفت. 

مسأله 0817 


ولى زن شوهر اوست و بعد ازاو مردهايى كه از ميت ارث مى برند مقدم بر زنهاى ايشانند؛ يعنى به همان ترتيبى كه در طبقات 


كفته شده؛ هر طبقهاى كه در ارث مقدمند در اين امر هم مقدمند و در هر طبقهاى مردها بر زنها مقدم هستند و اكر در طبقهاى مرد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ثانا 1ز/8//ا 


مسأله 08 


اكر كسى بككويد من ولى يا وصى ميت در غسل» كفن» حنوط و دفن او مى باشم؛ يا ولى ميت به من اجازه انجام اين كارها را داده و 
احتمال داده شود كه راست مى كويد؛ در صورتى كه ميت در اختيار او باشد؛ انجام كارهاى ميت با اوست و اطمينان به كفته او 


لازم نيست؛ مككر اينكه ميت در اختيار او نباشد و كس ديكر بككويد كه من ولى يا وصى او در انجام اين كارها هستم؛ يا ولى ميت به 
من اجازه داده؛ در اين صورت حرف كسى يذيرفته است كه دو نفر عادل به كفته او شهادت دهند. 


مسأله ه00 


اكر ميت براى غسل» كفن» حنوطء دفن و نماز خود غير از ولى كس ديكر را معين كند؛ تعيين ميت نافذ و ولايت اين امور با اوست 
ولازم نيست از ولى اجازه كرفت. ولى تا مىشود از ولى هم اجازه بككيرد. 

كسى كه ميت او را براى انجام اين كارها معين كرده؛ در صورتى كه نتواند رد وصيت را ابلاغ كند و حرجى در عمل به وصيت 
نباشد؛ احتياط قبول وصيت است و همجنين است اكر بعد از مركك موصى مطلع شود احتياط واجب عمل به وصيت است 


احكام غسل ميت 
مسأله 088 


واجب است ميت را سه غسل بدهند: 
اول: 

با آبى كه به سدر مخلوط باشد؛ 
دوم: 

به آبى كه با كافور مخلوط باشد؛ 


سوم: 


با آت خالص. 
مسأله /041 


سدر و كافور بايد به اندازهاى زياد نباشد كه آب را مضاف كند و به اندازهاى هم كم نباشد كه نكويند سدر و كافور با آن مخلوط 


شده است. 
مسأله /4ه 


اككر سدر و كافور به اندازهاى كه لازم است بيدا نشود؛ بنا بر احتياط واجب بايد مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ب#لائا 1ز/8/ا 


مسأله 004 


كسي كه در احرام حج, به هر ة فسمشر ؛ بيش از تمام شدن سعى بين صفا و مروه؛ بميرد و در احرام عمره؛ بيش از كوتاه كردن مو يا 
ناخن بميرد؛ نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به جاى آن با آب خالص غسلش بدهند. 


02٠ مسأله‎ 


اكر سدر و كافور يا يكى از آنها بيدا نشود؛ يا استعمال آن جايز نباشد؛ مثل آنكه غصبى باشد؛ بايد به جاى هر كدام كه ممكن 
نيست بنا بر احتياط ميت را با آب خالص غسل دهند و بدل از هر كدام كه ممكن نشد تيمم هم بدهند 


02١ مسأله‎ 


كسى كه ميت دوازده امامى را غسل مىدهد؛ بايد دوازده امامى باشد و اكر ميت غيرامامى باشد؛ در صورتى كه مطابق مذهبش 
غسلش دهند تكليف از امامى ساقط است و بايد عاقل و بالغ باشد واكر بجه مميزى باشد كه بتواند غسل را درست انجام دهد 
كفايت م كند و بايد مسائل غسل را بداند؛ ولى لازم نيست قبل از غسل دادن دانسته باشد؛ همين كه در حال غسل دادن ديكرى به 


او ياد بدهد كافى است. 
مسأله 08١‏ 


كسى كه ميت راغسل مىدهد بايد قصد قربت داشته باشد يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و همين كه از 


نيت عبارت است از داعى بر عمل» تجديد نيت براى غسل دوم و سوم وجهى ندارد. 
مسأله 021 


عسل بحه مسلمان» اكر هه از زنا باشد» واب استث وغسلء كقن: حنوط ودقن كافر و اولاد اوجايز ستو كسى كداز بحكى 
ديوانه بوده و به حال ديوانكى بالغ شده؛ جنانجه يدر و مادر اوء يا يكى از آنان مسلمان باشد؛ يا از جهت ديكر حكم به اسلام او 
شده باشد؛ مثل اينكه در دار الاسلام يبدا شده و اسلام يدر يا مادرش معلوم نباشد؛ بايد او را غسل بدهند و اكر به نحوى محكوم به 
اسلام نباشد؛ غسل دادن او جايز نيست. 


مسأله 02 


بجه سقط شده راء اكر جهار ماه يا بيشتر دارد؛ بايد غسل بدهند و اكر جهار ماه ندارد؛ ولى خلقتش تمام شده؛ جنانجه احياناً مشاهده 
شده؛ احتياط واجب آن است كه غسلش دهند. ولى اكر خلقتش تمام نشده؛ در يارجه اى ببيجند و بدون غسل» دفن كنند. 


مسأله ه02 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه لالانا 1ز/8//ا 


اكر مرد» زن را و زن» مرد را غسل بدهد باطل است؛ ولى زن مىتواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مىتواند زن خود را 
غسل دهد و بهتر آن است كه از زير بيراهن باشد؛ اكر جه احتياط مستحب آن است كه زن. شوهر خود و شوهرء زن خود را در 
حال اختيار غسل ندهد. 


مسأله 0282 


مرد مى تواند دختر بجهاى را كه سن او تا حال مركك از سه سال بيشتر نيست غسل دهد. زن هم مى تواند يسر بجهاى را كه سه سال 


بيشتر تا حال مر كك ندارد غسل دهد. 
مسأله /21ه 


اكر براى غسل دادن ميتى كه مرد است؛ مرد بيدا نشود؛ زنانى كه با او نسبت دارند و محرمند؛ مثل مادر» خواهر, عمه و خاله؛ يا به 
واسطه شير خوردن با او محرم شدهاند؛ بنا بر احتياط واجب مى توانند از زير لباس يا جيزى كه بدن او را بيوشاند؛ غسلش بدهند و نيز 
اكر براى غسل ميت زنء زن بيدا نشود؛ مردهايى كه با او نسبت دارند و محرمندء يا به واسطه شير خوردن با او محرم شدهاند؛ بنا بر 


احتياط واجب مى توانند از زير يوشش او را غسل دهند. ولى يوشيدن عورت در هر دو صورت واجب است. 
مسأله /2ه 


اكر ميت و كسى كه او را غسل مىدهد هر دو مردء يا هر دو زن باشند؛ كرجه بعضى فرمودهاند: 
يض اثااست كدغير ال غورةه جاعائ دركر هيت برهنه باشند) ولى كادتث تنك مشير اسكا ين يرهن بودن جاماى ديكر وين 
اينكه از زير لباس غسل دهند. 


مسأله ؤ89هم 
نككاه كردن به عورت ميت حرام است و كسى كه او را غسل مىدهد اكر نككاه كند معصيت كرده ولى غسل باطل نمى شود. 
مسأله ١/ام‏ 


اكر جايى از بدن ميت نجس باشد؛ بنا بر احتياط واجب بيش از آنكه آنجا را غسل بدهند؛ آب بكشند. جنانجه در مسأله (8/) 


كذشت و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميت بيش از شروع به غسل ياكك باشد. 
مسأله ١/اه‏ 


غسل ميت مثل غسل جنابت است و احتياط آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است ميت را غسل ارتماسى ندهند و در غسل ترتيبى 
واجب نيست آب بر روى هر يكك از سه قسمت بريزد؛ مىتواند هر يكك از سه قسمت را در آب كثير با تحفظ ترتيب فرو برد. 


مسأله ؟/1ه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه لان 8/1 /ا 
كسى كه در حال حيض يا جنابت مرده» لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند؛ بلكه همان غسل ميت براى او كافيست. 
مسأله 7/اله 


بنا بر احتياط واجب مزد كرفتن براى غسل دادن ميت جايز نيست و غسلش درست نيست. ولى اكر كرفتن مزد داعى شود كه غسل 


جنانجه در عبادات استيجاريه تصوير مى شود. به هر حال مزد كرفتن براى كارهاى مقدماتى جايز است. 
مسأله /اله 


اكر آب بيدا نشود؛ يا استعمال آن مانعى داشته باشد؛ بنا بر احتياط واجب بايد عوض هر غسلء ميت را يكك تيمم بدهند؛ لازم نيست 


تيمم جهارمى عوض هر سه غسل به جا آورد. اكر در تيمم اول قصد ما فى الذمه يعنى نيت كند اين تيمم را براى انجام تكليفى كه 
به عهدهام مى باشد به جا مى آورم كفايت مى كند. 


مسأله ه/1ه 


كسى كه ميت را تيمم مىدهد احتياط لازم آن است كه تا ممكن است دست ميت را به زمين بزند و به صورت و يشت دستهايش 


بكشد واكر ممكن نشد دست خود را به زمين بزند و به صورت و يشت دسته اى ميت بكشد. 
احكام كفن ميت 

مسأله 2 /اه 

فيك مسلماق را بابد باسه يارجه كه آنها رالكده يران ؤس رتاسرى مى كويند» كفن كتتد. 
مسأله /ا/اه 


لنكك بايد از ناف تا زانو و اطراف بدن را بيوشاند؛ در صورتى كه صغير در ورثه نباشد بهتر آن است كه از سيئه تا روى يا برسد و 
و درازاى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد و يهناى آن بايد به اندازداى باشد كه يكك طرف آن روى 


طرف ديكر ببايد. 
مسأله //ان 


مقدارى از لنكك كه از ناف تا زانو را مىيوشاند و مقدارى از يبراهن كه از شانه ثا نصف ساق را مىيوشاند؛ مقدار واجب كفن 


است و آنجه بيشتر از اين مقدار كه در مسأله قبل كفته شد؛ مقدار مستحب مى باشد. 


مسأله 41/9 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 9/اثا 1ز/8//ا 


اكر ورثه بالغ و عاقل» خلاصه محجور نباشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را كه در مسأله قبل كفته شد؛ از سهم 
آنان بردارند؛ 
اشكال ندارد و اككر بيشتر از مقدار واجب كفنء در حدود متعارف باشد و مطابق با شأن ميت باشد؛ مىتوان آن رااز مال ميت 


برداشت؛ كرجه وارث محجور در ورثه باشد. 
مسأله ٠/ه‏ 


اكر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در مسأله قبل كفته شد؛ از ثلث مال او بردارند؛ يا وصيت كرده باشد 
ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولى مصرف آن را معين نكرده باشد؛ يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين كرده باشد؛ 


مى توان مقدار مستحب كفن راء كرجه از متعارف بيشتر باشد؛ از ثلث مال بردارند. 
مسأله 0/١‏ 


اكر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند؛ واجب نيست كه مقدار واجب كفن 


واجب اسث از اصل هال برداشت؛ بلكه جه بسا جايز نباشد؛ در صورتى كه استقاده از ارزائترين توهين به ميث حساب شوة. 
مسأله 0/1 


كفن زن بر شوهر است؛ اكر جه زن از خود مال داشته باشد و همجنين است اكر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق كفته مىشود؛ 
طلاق رجعى بدهد و ييش از تمام شدن عده بميرد؛ شوهرش بايد كفن او را بدهد و جنانجه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد؛ ولى 


شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد. 
مسأله 4/1 


كفن ميت بر خويشان او واجب نيست؛ اككر جه مخارج او در حال زندكى بر آنان واجب بوده. ولى احتياط واجب آن است كه اكر 


ميت از خود مالى نداشته باشد؛ كفن او را بدهند. 

مسأله 5/ه 

احتياط واجب آن است كه هر يكك از سه يارجه كفن به قدرى نازكك نباشد كه بدن ميت از زير آن بيدا باشد. 
مسأله 4/ه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه لملا 1ز/8/ا 
كرده باشند؛ ولى در موردى كه نبش قبر جايز باشد. 
مسأله 8/ه 


كفن كردن ميت با جيز نجس و يارجه ابريشمى خالصء يا يارجداى كه با طلا بافته شده جايز نيست. ولى در حال ناجارى اشكال 


ندارد. 
مسأله /04/.1 


كفن كردن با يارجهاى كه از يشم يا موى حيوان حرام كوشت تهيه شده؛ در حال اختيار» جايز نيست و احتياط واجب آن است كه 
با يوست حيوان حلال كوشتى هم كه به دستور شرع كشته شده؛ ميت را كفن نكنند. 
ولى اككر كفن از مو و يشم حيوان حلال كوشت باشد اشكال ندارد؛ اكر جه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند. 


مسأله 0/4 


در قبر كذاشتهاند؛ بهتر آن است كه كفن را ببرند؛ بلكه جه بسا لازم باشد؛ اكر بيرون آوردن ميت از قبر توهين حساب شود. 
مسأله 0/4 

كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته اكر بميرد؛ بايد مثل ديكران كفن شود و يوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد. 
مسأله +014 

مستحب است انسان در حال سلامتى كفن و سدر و كافور خود را تهيه كند. 

احكام حنوط 

0491١ مسأله‎ 


بعد از عسل واحب است ميك را خوط كنسد يعتق به مشاتيء كف ذسعه سر ؤانوها واسر ادو انكفت بز ركف ياهاق او كافور 
بمالند 

و مستحب است؛ بلكه تا مىشود به سر بينى ميت هم كافور بمالند و بايد كافور ساييده. تازه» ياكك و مباح باشد و اكر به واسطه 
كهنه بودن عطر او از بين رفته باشد كافى نيست. 


مسأله 047 


واجب نيست كه اول كافور را به ييشانى ميت بمالند؛ ولى حتى المقدور مراعات شود و در جاهاى ديكر ترتيب لازم نيست. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه امنا 1ز/8//ا 
مسأله 041 

بهتر آن است كه ميت را بيش از كفن كردن حنوط نمايند؛ اكر جه در بين كفن كردن و بعد از آن هم مانعى ندارد. 

مسأله 046 


كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته؛ جنانجه در احكام غسل ميت كذشت؛ اككر در احرام حج به جميع اقسامش ييش از تمام 


شدن سعى بين صفا و مروه و در احرام عمره» ييش از كوتاه كردن مو يا ناخن» بميرد؛ حنوط جايز نيست. 

مسأله 094 

زنى كه شوهر او مرده و هنوز عدهاش تمام نشده؛ اكر جه حرام است خود را خوشبو كند؛ ولى جنانجه بميرد حنوط او واجب است. 
مسأله 092 

احتياط واجب آن است كه ميت را با مُشْككء عنبر» عود و عطرهاى ديككر خوشبو نكنند واينها را با كافور مخلوط ننمايند. 

مسأله 0417 


مستحب است قدرى تربت حضرت سيدالشهداء عَلَئِهِ السّلّام با كافور مخلوط كنند ولى بايد از آن كافور به جاهايى كه بىاحترامى 


مى شود نرسانند و نيز بايد تربت به قدرى زياد نباشد كه وقتى با كافور مخلوط شد آن را كافور نككويند. 
مسأله /9ه 


كر كافور بيدا نشود؛ يا فقط به اندازه غسل باشد؛ حنوط ساقط است. 


جنانجه از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد؛ بايد اول به ييشانى و اكر زياد آمد به جاهاى ديكر بمالند. 
مسأله 499 


مستحب است دو جوب تر و تازه در قبر همراه ميت بككذارند. بهتر آن است كه طول هر كدام به مقدار يكك ذراع باشد و بهتر آن 
است كه بر آن دو جوب بنويسند: 


عبدالله صَلَى اللَهُ عَلَئِهِ و آلِه وَسَلم و به امامت ائمه معصومين عَلَيِهمالسَلَام نام هر يكك از ائمه. از امام اول تا دوازدهم را بنويسند. 
احكام نماز ميت 


٠+ مسآله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلإأ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ذالمرئا 1ز 8/8 /ا 


نماز خواندن بر ميت مسلمانء اكر جه بجه باشد واجب است؛ ولى بايد يدر و مادر آن بجه. يا يكى از آنان مسلمان باشند يعنى اقرار 


به شهادتين كرده باشند و محكوم به كفر نباشند مانند خوارج» نواصب و غلات ويا به جهت ديكرى حكم به اسلام بجه شده باشد؛ 
به اينكه در دار الاسلام ييدا شده باشد و يدر و مادرش معلوم نباشد و بايد شش سال بجه تمام شده باشد. 


مسأله ١٠م‏ 


فرمودهاند: 
نماز خواندن بر بجهاى كه شش سال او تمام نشده مستحب است؛ ولى استحبابش معلوم نيست مكر اينكه نماز را بشناسد. ولى نماز 


خواندن بر بجداى كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست. 
مسأله 8٠!‏ 


نماز ميت بايد بعد از غسلء. حنوط و كفن كردن او خوانده شود واكر ييش از اينهاء يا در بين اينها بخوانند؛ اكّر جه از روى 


فراموشى يا ندانستن باشد؛ كافى نيست. 
مسأله .م 


كسى كه مى خواهد نماز ميت بخواند لازم نيست با وضوء يا غسلء يا تيمم باشد و بدن و لباسش ياكك باشد. 
احتياط لازم آن است كه لباسش مباح باشد و مكانى كه در آن نماز مىخواند بايد مباح باشد؛ بلكه احتياط لازم آن است كه 


كارهايى را كه نماز را باطل مى كند؛ مانند حرف زدن؛ يشت به قبله كردن؛ نيوشاندن عورت» جهيدن و مانند آنها را مراعات كند و 


حتى المقدور تمام شرايط و موانع نماز را مراعات كند. 
مسأله 6٠م‏ 


كسى كه به ميت نماز مىخواند بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميت را مقابل او به يشت بخوابانند؛ به طورى كه سر او به 


طرف راست نما زكزار و ياى او به طرف جب نما زكزار باشد. 
مسأله ه٠2‏ 


كذشت كه مكان نمازكزار نبايد غصبى باشد و نيز بايد از جاى ميت يستتر يا بلندتر نباشد؛ ولى يستى و بلندى مختصر مانعى 


8٠.8 مسأله‎ 


يكديكر متصل باشد اشكال ندارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ططاكرنا 1ز 8/8 /ا 


مسأله /ا٠م‏ 


تمازكزار بابد مقابل ميت باسهد. ولى اكر ثماز به-جماعت خوائدة شود وضقف جمافت از دو طرق ميث يكذره ثماز كسانى كه 


مقابل ميت نيستند؛ اشكال ندارد. 
مسأله 2٠4‏ 


بن عبك و تماز كزان فايد يرد وديوان يا حيزي مالبد ابنيا باشد؛ ولى اكر ميت در تابوت ومائدد آن باشند اشكال ندارة: ولى 


احتياط آن است كه تابوت دربسته نباشد. 

مسأله 8.9 

اكر كفن كردن ميت در حال نماز خواندن ممكن نيست؛ بايد عورتش را اكر جه با تخته و آجر و مانند اينها باشد؛ بيوشانند. 
مسأله 8٠١‏ 


نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نيت ميت را معين كند؛ مثلاً نيت كند نماز مىخوانم بر اين ميت قربة الى 


اللّه. 

مسأله اام 

اكّر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند؛ مى شود نشسته بر او نماز خواند. 

21١١ مسأله‎ 

اكر ميت وصيت كرده باشد كه شخص معين بر او نماز بخواند؛ واجب نيست كه آن شخص از ولى ميت اجازه بككيرد. 
مسأله 17م 

مستحب است بر ميت جند مرتبه نماز بخوانند و اككر ميت اهل علم و تقوى باشد تأكيد بيشتر شده. 

مسأله 1م 


اككر ميت را عمداًء يا از روى فراموشىء يا به جهت عذرىء بدون نماز دفن كردند؛ يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده 


شده باطل بوده است؛ تا وقتى كه جسد او از هم نياشيده؛ واجب است با شرطهايى كه براى نماز ميت كفته شد به قبرش نماز 


بخوانند. 


دستور ذماز ميت 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه علمئنا 1ز/8/ا 


مسأله 218 


نماز ميت ينج تكبير دارد؛ اكر نما زكزار ينج تكبير به اين ترتيب بككّويد كافى است؛ بعد از نيت و كفتن تكبير اول بكويد: 

َشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَأنّ مدا رَولٌ الله 

و احتياط آن است كه در شهادتين و در دعاهاى اين نماز قصد معنى بشود؛ نه آنكه مجرد حكايت الفاظ باشد و بعد از تكبير دوم 
بكويد: 

لوقي على تقية للقي 

و بعد از تكبير سوم بككويد: 

هع اع نين و الْمؤيناتٍ 

و بعد از تكبير جهارم؛ اكر ميت مرد است بككويد: 

َللهُمَ اغَفِرْ لهذا الْمَيْتِ 

واكر زن است بككويد: 

و بعد تكبير ينجم را بككويد و بهتراست بعد از تكبير اول بككويد: 

أَشْهَدُ آنْ لا إلهَ إل الله وَخِدَهُ لا شّريك لَه إلهاً واحّداً أحداً ص عدا فَؤْداً كيُوماً دائماً بدا لم يَنَخِذْ صاحِبَةٌ ولا وَلّدا وَأَشْهَدُ آنَّ مُحَمّدا 
عَبِدةُ و رَسُوَلَهُ أَرْسَلَهُ ِالْحَقّ تشيراً و تَذيراً بِيِنَ يَدَى السَاعَة. 

يا بكويد: 

ْلَه بالهُدى و دين الْحَقْ لَِظْهِرَهُ عَلَى الدذين كلَهِ وَلَوْ كر الْمَمْركونَ 

و بعد از تكبير دوم بكلُويد: 

الوم صل علي #عكد:13 ل الخد وبا رك على مضقد و آل تفقد و الاضع تققد و آل فعقد» افصل عاغليك وباؤكت.ر ترفك 
على إثراهيم و آل إثراهيع. إنُك ححميدٌ مَجيدٌ وَصَلّ على جميع الاثبياء وَالْموْسَلينَ وَ الشُهَداء وَ الصّدَيقِينَ ويجميع عبادٍ الله الصَالِحَينَ 
و بعد از تكبير سوم بككويد: 

لله اغفِو ِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْناتِ وَ الْمُدْيِمِينَ وَ الْمُئْيِماتِء الاخياءٍ مِنْهُمْ وَ الألثواتء تابع اللَّهُمَ بينَنا و بَنّهُم بالْحَيِراتِ نك مُحِيبُ 
الدَّعَواتِ نُك عَلى كلّ شَيِىء قدير ١‏ 
و بعد از تكبير جهارم اكر ميت مرد است بنا بر آنجه در كتاب عروةٌ الوثقى آمده بككويد: 
َللَّهُمَ إنَّ الْمسَجى قَدَامَنا عَِدُكك وَابْنُ عَبِدِك و ابن آمتك. تَرَلَ بكك و أَنْتٌ خَيرُ مَْرُول به 
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َللْهُمَ نت قَبِضْتَ رُوحَهُ اليك و قَدْ اختاج إلى رَحْمَتك وَأَنْتَ غَنى عَنْ عَذَابي 

له نا لا تلم مِنهُ إلا حيراو نت أعْلْمُ به من 

أَللَهُمَ ان كانّ مُخسناً قَزدْ فى اخسانه وَ ان كان مُسيئاً قتَجَاوَرُ عَنْ سَيئَاتِهِ و اغْفْوْ ناو لَهُء 

ألأهة اشكرة مع عن غؤلآه و العذة عن عن كود ينه و مضه 

َلَهُمَ لْحِفهُ بيك و عَرّفْ يَتِنَهُوَ بِينهُ و امنا اذا توَفَيتنا ا إله الُعالّمِينَ 

لَه اكثة عِنْدَك فى أغلى عِلَيِينَ و الف عَلى عَقِبه فى الّغابرينَ و عله مِن رَقَقءِ محمد و آله الطَاجِرينَ و احغة و اننا برخميكك 


يا ارْحَمَ الراحِمِينَ 


0 مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 10مء. (اع/إأ ماع73ات. الالالالالا صفحه 860لا 1ز 78لا 
ودر صورتى كه ميت زن باشد؛ بعد از تكبير جهارم بككويد: 

َللهُمَ إنَّ هذه الْمُسَيجاةَقَُامَنا متك و ابن عَئدِك و انَهُ آمكك, تَرَلَتْ بك و آَنْتَ خَيِرُ مَْرُول به 

َللْهُمَ نت قَبِضْت رُوحها اليك و قَدْ اختاجث إلى رَحْمَتكك وَأنْتٌ غَنى عَنْ عَذايها: 

َللّهُمَ إنا لا نعل مِنْها إلا حيرا وَ آَنْتَ أَغْلّمْ بها مناه 

لله انْ كانّتُ مُحْسِئة قَرِدْ فى إخسانها وَانْ كانت مُسيئَةٌ فتَجَاوَرْ عَنْ سَيّئاتِها وَ اغْفِرْ لَنَاوَ لها 

َللّهُمّ احسُوها مع مَنْ تَوَلآُ و تَحْهُ و آنعذها عَنْ مَنْ َتبرّْءُ مِنْهُ و تُنِخْضة 


مسأله 8ام 

بايد تكبيرها و دعاها را طورى يشت سرهم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود. 
مسأله /211 

كسى كه نماز ميت را به جماعت مىخواند؛ بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند. 
مسأله 214 


اكر بيش از يكك ميت باشد مى توان براى هر يككء يكك نماز ميت خواند و مى توان يكك نماز ميت به نيت آنان به جا آورد. اكر دو 
ميت باشد بعد از تكبير جهارم بككُويد: 

لم إن دين امسن فُدَامنا عبداكك و ا أمتيكء تلا كك وَأنت حير مول به ينا 

لهم إنَا لا لم مِنْهُما إلا حيرا وَأَنْتَ أَعْلَم بهما مناه 

لله ان كانا مُحْسِئَين فَرِدْ فى إخسانهما وَ انْ كانا مُسيئَئِنِ قَتَجاوَرُ عَنْهُما وَ احْشُرْهُما مَعْ مُحمّد و آلِه الطاهِرينَ 


واكر بيش از دو ميت باشد ضميرهاى تثنيه را با ضمير جمع بككويد. 
مستحبات ذماز ميت 
مسأله 219 


حجند جيز در نماز ميت مستحب است: 

اول: 

كسى كه نماز ميت مىخواند با وضو يا غسل يا تيمم باشد؛ احتياط لازم آن است در صورتى تيمم كند كه وضو و غسل ممكن 
نباشد؛ يا بترسد كه اكر وضو بككيرد يا غسل كند؛ به نماز ميت نرسد. 

دوم: 

اكر ميت مرد است؛ امام جماعت» يا كسى كه فرادى به او نماز مىخواند؛ مقايل وسط قامت او باشد و اككر ميت زن است مقابل 


سينهاش بايستد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


سوم: 

بدون كفش باشد؛ كرجه با جوراب باشد. 

جهارم: 

در هر تكبير دستها را بلند كند. 

فاصله او با ميت به قدرى كم باشد كه اكر باد لباسش را حركت داد؛ به جنازه برسد. 
ششم: 

نماز ميت رابه جماعت بخواند. 

هعتم : 

امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كه با او نماز مىخوانند آهسته بخوانند. 
وو 

در جماعت اكر جه مأموم يكك نفر باشد؛ در عقب امام بايستد. 

نهم: 

نمازكزار به ميت و مؤمنين زياد دعا كند. 

دهم: 

يكن ا لماز كو عضاعت تبه مايه بكر يداة 

الصلاهُ ودر غيرجماعت رجاءً بكويد. 

يازدهم: 

نماز را در جايى بخوانند كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مىروند. 

دوازدهم: 

زن حائض اكر نماز ميت را به جماعت مىخواند در صفى تنها بايستد. 


مسأله 21٠١‏ 
خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است؛ ولى در مسجدالحرام مكروه نيسثك. 
احكام دفن 


مسأله ١ام‏ 


صفحه 884 881لا 


واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درند كان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند واكر ترس آن 


باشد كه جانور بدن را بيرون آورد بايد قبر را با آجر محكم كنند. 


مسأله "7اع 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء.لاع/إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحه لالثىرلا 1ز/8//ا 
اككر دفن در زمين ممكن نباشد؛ لازم است او را در بنا يا تابوت بككذارند. 

مسأله 77م 

ميت را بايد در قبر به يهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد. 

مسأله ام 


اكر كسى در كشتى بميرد جنانجه جسد او فاسد نمى شود و بودن او در كشتى مانعى ندارد؛ بايد صبر كنند تا به خشكى برسند واو 
را در زمين دفن كنند؛ وكرنه بايد در كشتى غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند ويس از خواندن نماز ميته بنا بر احتياط واجب 
دن ضوزت امكان اوراوو خمرة بكذارند و درن را ندند واؤلى و الخوط اث اسنت كددر حالن كدازو به قإله هسنظد يدري 
بيندازند و الا جيز سنككين به يايش بستهء اولى و احوطء در حالى كه رو به قبله هستند به دريا بيندازند واكر ممكن است بايد او را 


دق حا يينناؤقد كه قورا طعبهحواثانة نشوف. 
مسأله 270 


اكر بترسند كه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و كوش يا بينى يا اعضاى ديكر او را ببرد؛ جنانجه ممكن باشد 
بايد به طورى كه در مسأله كذشته كفته شد به دريا بيندازد. 


مسأله 81/2 
مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميت در صورتى كه لازم باشد؛ بايد از اصل مال ميت بردارند. 
مسأله /اام 


اكر زن كافره بميرد و بجه در شكم او مرده باشد؛ جنانجه يدر بجه مسلمان باشد؛ بايد زن را در قبر به يهلوى جبء يشت به قبله 
بخوابانند كه روى بجه به طرف قبله باشد؛ بلكه اككر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد بنا بر احتياط واجب بايد به همين 
دستور عمل كنند. 


مسأله /87 


دفن مسلمان در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست. جنانجه دفن مسلمان در جايى كه بىاحترامى به او باشد؛ 


مسأله اع 


دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه مثل مسجدء براى غيردفن كردن وقف شده؛ جايز نيست. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 8/لمئا 1ز/8/ا 
مسأله ١٠"اع‏ 

دفن ميت در قبر مرده ديكر در صورتى كه موجب نبش قبر بشود جايز نيست. ولى اكر قبر به وسيله زلزله يا امر ديككر باز شده باشد 
مانعى ندارد و همجنين است اكر قبر كهنه شده و ميت اوَّلى از بين رفته باشد. 

مسأله ا“اع 

جيزى كه از ميت جدا مىشود اكر جه مو و ناخن و دندان باشد؛ اكر قبل از دفن ميت به دست آمده باشد بايد با او دفن شود واكر 
يس از دفن به دست آمده و مستلزم نبش قبر مى شود؛ جداكانه دفن شود. 

مسأله "اع 


اكر كسى در جاه بميرد و در آوردنش ممكن نباشد؛ غسل» حنوط و كفن كردن به جهت عدم تمكن ساقط است؛ ولى واجب است 


نماز ميت بر او خوانده شود و بايد در جاه را ببندند و همان جاه را قبر او قرار دهند. در صورتى كه جاه مال غير باشد بايد به نحوى 


ارا واضى كد 
مسأله “لا 


اكر بجه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد؛ بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند و جنانجه ناجار 
بيرون بياورد زنى كه اهل فن باشد او را بيرون بياورد و اكر ممكن نيست مرد محرمى كه اهل فن باشد واكر آن هم ممكن نشود 
مرد نامحرمى كه اهل فن باشد؛ بجه را بيرون بياورد و در صورتى كه آن هم بيدا نشود؛ افراد غيراهل فن به ترتيبى كه در بالا بيان 


شد بجه را بيرون بياورند. 
مسأله "ام 


ه ركاه مادر بميرد و بجه در شكمش زنده باشد؛ اككر جه اميد زنده ماندن بجه را نداشته باشند؛ بايد به وسيله كسانى كه در مسأله 
بيش كفته شد؛ يهلوى جب او را بشكافند؛ اكر احتمال دهند كه شكافتن يهلوى جب به سلامت بجه نزديكك است؛ وكرنه از هر 
طرفى كه به سلامت بجه نزديكك است بيرون آورند واكر هيج طرف ترجيحى ندارد؛ احتياط آن است كه از يهلوى جب بيرون 


آورند و آن را بدوزند. 
مستحبات دفن 
مسأله "٠ع‏ 


جنانجه قبلا اشاره شد مستحباتى كه در اين مسأله و مسائل بعدىء بلكه در تمام رساله ذكر مىشود؛ رجاءً و به اميد اينكه مطلوب 


خداوند متعال باشد انجام شود. قبر را به اندازه قد يا كلو كاه انسان متوسط كود كنند و ميت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند؛ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 89 1ز/8//ا 


مكر اينكه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد؛ مثل آنكه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند؛ يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر 
به آنجا مىروند. 

ونيز مستحب است جنازه را در جند ذرعى قبر زمين كذارند براى اينكه ميت آمادكى بيشترى يبدا كند؛ مناسب نيست ميت را يكك 
مرتبه داخل قبر كنند و تا سه مرتبه كم كم نزديكك قبر ببرند ودر هر مرتبه زمين بككذارند و بردارند ودر نوبت جهارم وارد قبر كنند 
واككر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بككذارند كه سر او طرف يايين قبر باشد و در دفعه جهارم از طرف سر وارد قبر 
نمايند و اككر زن است در دفعه سوم طرف قبله بككذارند و به يهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن ميت زنء يارجه اى روى قبر 
بكيرتلك: 

و نيز مستحب است جنازه را به آرامى از تابوت بككيرند و وارد قبر كنند و دعاهايى كه دستور داده شده ييش از دفن و موقع دفن 
بخوانند؛ مثلا هنكامى كه جنازه را از تابوت خارج مى كنند بخوانند: 

ل إلى متك لا إلى غذابكك: 

اكر ميت مرد است؛ بككويند: 

َللْهُمَ فسخ لَهُ فى قَبِره و لََنْهُ يعت و تَبنْهُ بالْمَلٍ التَابتِ و قنا وَ اياهُ عَذاب الْمَِر 

و هنكام ديدن قبر كفته شود: 

َللْهّمَ اجعلهُ رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنَدِ ولا تَجِعَلَهُ حَفْرَةٌ مِنْ مر النَار 

واكر زن است؛ ضميرها را مؤنث بياورند. 

و هنكام قرار دادن ميت در قبر» اككر ميت مرد است؛ كفته شود: 

لهم عَبدٌك و ابن َِ دك و ابن يك تر بكك وَأنْت ير مثرُول به 

واكّر زن است كفته شود: 

َللْهُمْ آمتّك و انَهُ عَبِك و اينَهُ آميك, نَرَلَتْ بكك وَأَنْتَ خَيِرُ مَْرُول به 

و بعد از آنكه در قبر كذاشته شد؛ اكر مرد است؛؟ كفته شود: 

ا ل ا 

واككر زن است؛ ضميرها را مؤنث بياورند. بعد بكُويد: 

بشم الل وَباللهِ و عَلى مِلّدْ رَسُولِ له صَلَّى الله عَلَيِِ وَ آله و سَلّم 

سيس سوره مباركه حمد و آيهُ الكرسى و سورهاى فلق» ناس و توحيد بخوانند و كفته شود: 

أعُوذُ بالل مِنَّ الشَِّطانٍ الرَجِيم 

وايق دعا وآ معوانيد: ْ 

أَللّهُعَ عِدَلْ وخ دَئَهُ وَ آنل وَحَْدَئَةُ و آيِن رَوْعَتَهُ وَ أ ش كن إِلَيِهِ ون رخميتك رَخدَءٌ تفْنيه بها عن رَحْدةِ عَنْ يبواكده فَانّما رَحْمتك 
مين 

واكر ميت زن است؛ ضميرها را مؤنث بياورند 

ويغد از آنكه هيت رادر لخد كذاشسد كروهاى كفن را باز كد واضورت هية راروئ خاكف يكذارتد4 ابقداء كره :طرف سر وا باق 
كنند و كفن رااز صورت كنار زنند و صورت ميت را روى خاكك كذارند و بالشى از خاكك زير سر او بسازند و يشت ميت خشت 
خام يا كلوخى بككذارند كه ميت به يشت برنكردد و مقدارى از تربت حضرت اباعبدالله الحسين عَلَيِهِ السَّلّام مقابل صورتش قرار 


عند را لخر كدودر معرضن اتعاست قزر جتكروة واييقن اذ انكه لحد وا بوشائكدة حسة راسك وانة شائه راسة ميت وقد رفست 
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جب را به قوتء بر شانه جب ميت بككذارند واكر ميت مرد است؛ سه مرتبه بككويند: 

اشمغ إفْهَعْ يا فلانَ بن فلان 

و به جاى فلان بن فلان» اسم ميت و يدرش را بككُويند: 

هَلْ آنْتَ عَلَى الْعَؤْْدِ الّذى فارَقنا عليه مِنْ شَّهادَة آنْ لا إلة إل لله وَخِدَهُ لا ريك لَهُ وَأنَّ مُحَمّداً ص لَّى الله عليه و آله وَ مركم عَمِدُه و 
رَسُولَهُ وَمَيدُ الِينَ وَ خائم الْمَوْسَلينَ وَأَنَّ علا آَميرالْمُؤْمِنِينَ وَ سَرِيِدٌ الْوَصبِينَ وَإمامٌ إفْتَرَضَ الله طاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأنَّ الْحَسَنَ و 
الْحمَيِنَ وَعَلى بْنَ الْحُسِين وَ مُحَمَدَ بْنّ عَلى وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمّد وَ مُوسَى بْنّ جَغفَر وَ على بْنَّ مُوسى و مُحَمَدَ بْنَ عَلى وَ على بْنّ مُحمّد 
وَالْحَمَنَ بْنّ عَلى وَالْقائِم الْحيَةٌ المؤودى صَكَواتٌ الله عَلَتِهِمْ» أَنْمَةُالْمَؤْمِنِينَ وَ بج الله على الْحَاقٍ أجْمَعِينَ و أنمتك أَثِمَةٌ مُدى بك 
أَبْرارٌ يا فلانَ بْنّ فلان بن فلان» 

اسم ميت و يدرش را بككويند و بعد بكوينل: 

اذا آناك الْمِكان الْمُمَرّانِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْد الله تَبارَك و تَعالى و سَِمّلاك عَنْ نْ رَبَكك و عَنْ َبيّكك و عَنْ دينكك و عَنْ كتابك و عَنْ 
قبليحك و عَنْ أنميك, فلا نَحَنْ و لا تَحْرّنْ وَقُلٌ فى جوابهماء الله رَبَى و مُحَمَدٌ صَلى الله عله وَآلِه وَ سكم نَبتى وَ الأشرلامٌ دينى و 
الْقُوَآنُ كتابى و الْكعْدَةٌ قبلتى و آميرَالْمَؤْمِنِينَ على بْنٌّ آبى طالب إمامى و الْحَسَنٌّ بْنُّ عَلى الْميْجَدَبِى إمامى و الْحَسَيِنٌ ب عَلى الشَّهِيدٌ 
بكؤبلاء إمامى وَعَلى زَيْنُ الْعابدِينَ إمامى و مُحَمّدٌ الْباقِوْ إمامى و جَعْفَرٌ الصَادِقٌ إمامى وَ مُوسِ ى الْكاظِمْ إمامى و عَلى الرّضا إمامى و 
محمد اجو إمامى و على الهادى إمامى و الْححسيُ الشكرى إمامى و الحة الْمْإمامى» هؤلاءِ صَلَواتُ لله عله أجمعين» أنمنى و 
سادتى و قادّتى و شُفَعائىء بهم آنَوَلَى وَ مِنْ أغدائهخ أََبرَءُ فى الدَّنيا وَ الآخرة. ثَمَ أعلّمْ يا قُلانَ بْنَ قلان 

وي ظاف كان عازن اس عاو يدوا را كرود وعد يكريند. 

نَل تارك و تعالى نغم الب وَ أن متمد ص لَى الله عله و آله و تلم : نِم الرَسُولَ وَأَنَّ على بْنَ آبى طالب وَأؤْلادهُ الْمَعْضُومِينَ 
الابمةً الأثْنى عَشَرَ نِم الائِمةٌ وَنَّ ما جاء به مُحَمَدٌ صَلَى الله عَلَيِهِ وَ آله وَ سَلّم حي وَأنَّ الْمَؤْتَ عق وَ سُتُوالٍ مُْكر وَ تُكير فى الْمَِر حَقَ 
وَالبِغْتَ حَقٌّ وَالَسُورَ حقٌّ وَ الصّراطً حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَّ تطايْرَ الكيّب حَقٌ وَأنَّ الْجَنَةَ حقٌّ وَ النَارَ حَقٌّ وَأنَّ الشائمةً آتدةٌ لارَيْبَ فيها وَ 


أن يفت م : فى الْقَبُور. 


بمجاى فلن اقم تدرا كريدم نس اذ ان كرجه 
امار الوا كاك حرق وراد قتي ارك رلووكمري ولركاق: فشكف وخ ونه 


َللّهُمَ جافٍ الارض عَنْ جَنْبيِه وَأَصْعِدُ برُوحِهٍ إلى 

مسأله 8 ماع 

مستحب است كسى كه ميت را در قبر مى كذارد؛ با طهارت و سر برهنه وو يا برهنه باشد واز طرف ياى ميت از قبر بيرون بيايد. 
كنت شدواين قنيت كوت قبراابمث وظرر ا عريقات مره كنا كه اضر تدا يقت دست خا كقا ين قير ابرنة تددو كريد 


ناك وَإِنَا اليه راجعُونَ و اككر ميت زن است كسى كه با او محرم مى باشد؛ يا شوهرش او را در قبر بككذارند و اكر محرمى نباشد 


خويشانش او را در قبر بككذارند و اككر خويشان نباشند اجنبى او را در قبر بككذارد. 
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مسأله /الام 


مستحب است قبر را مربع بسازند مراد آن است كه قبر جهار زاويه قائمه داشته باشد نه مربع در مقابل مربع مستطيل و به اندازه جهار 
انككشت بازء يا بسته بلند كنند و نشانهاى روى آن بككذارند كه اشتباه نشود؛ بلكه اسم ميت را روى قبرء يا بر لوح و سنكى بنويسند و 
در قسمت سر ميت نصب كنند و روى قبر آب بياشند؛ بهتر آن است كه در حال ياشيدن آب رو به قبله باشند و از قسمت سر شروع 
كنند تا قسمت يا واز آنجا دور بزنند تا قسمت سر و آنجه آب زياد بيايد در وسط قبر بياشند. 

فرمودهاند: 

بعيد نيست استحباب ياشيدن آب جهل روز يا جهل ماه باشد و بعد از ياشيدن آب كسانى كه حاضرند دستها را بر قبر بككذارند و 
اتكشثها را باز كتند و در خشاك فروبرنك به مقدارى كه اثر انكشت باقى بمائد: ولى اكر ميت هاشمى باشد الكشتها را بيشثر 
فروبرند و بهتر آن است كه رو به قبله باشند و در قسمت سر ميت باشند و اين جمله را بككُويند: 

بسِم الله حَتَمْتُك مِنَّ الشَّيطانٍ أنْ يَدْجُلَك 

وحفيرة سوره مباركه انا انزلنا بخوانند و براى ميت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند: 

َللهُعَ جافٍ الاْض عَنْ َيه وَأَضْعِذ إليِك رُوحَهُ و لقَهِ ينك رضواناً وَ أشكن فَبرَهُ مِنْ رَحْمتكك ما تُفْنيه به عَنْ رَحْمَةُ مَنْ سواكك. 
يا بكويند: 

َللَّهُمَ احم عُرْبَتَُ وَصِلْ وَحْدَئَهُ و نس وَحْشَتَهُ و آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أفِض عَلَيِهِ مِنْ رَحْمَتكك و أشكن إِلَيِهِ ِنْ برد عَفْوك و يَسَعَهُ خُفْر اك 
وَرَحْمتِكك ما يَستَغْنى بها عَنْ رَحْمَةْ مَنْ واكك و احْشّْرْةُ مَعَ مَنْ كان يَتَوَلاهُ 

واككر ميت زن است ضميرها مونث آورده شود. مخفى نماند كه خواندن هفت مرتبه سوره قدر و طلب مغفرت و دعاء مذكور 


مخصوص اين حالت نيست؛ بلكه در زيارت قبر مؤمن و مؤمنه شايسته است خوانده شود. 
مسأله "اع 


يس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كردهاند؛ مستحب است ولى ميت» يا كسى كه از طرف ميت اجازه دارد؛ دوباره به صداى بلند 
دعاهايى را كه دستور داده شده به ميت تلقين كند. 

فرمودهاند: 

كه اين تلقين سبب مى شود كه نكيرين از او سؤال نكنند. 


مسأله 9ماع 


بعد از دفن و قبل از دفن» كرجه بعد از دفن تأكيد بيشترى شده؛ مستحب است كه صاحبان عزا را سرسلامتى دهند؛ ولى اكر مدتى 
كذْشته است كه به واسطه سرسلامتى دادن مصيبت يادشان مىآيد؛ تركك آن بهتر است 
و مستحب است تاسه روز براى اهل خانه ميت غذا بفرستند وغذا خوردن آنان در منزلشان مكروه است و در خبر است اين كار 


اهل جاهليت بوده. 


مسأله ٠6م‏ 
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مستحب اسث اسان دو مرك خويشاة» مخصوصاً در م ركف فرزئده ضير كند و هر وقت ميك را باذ مى كنذة إثالك و إنا القه واحقوة: 
بكويد و براى ميت قرآن بخواند و سر قبر يدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود. 

مسأله ١م‏ 

جايز نيست انسان در مركك كسى صورت و بدن را بخراشد؛ در صورتى كه تعرض بر قضاى الهى و منافى با رضاى آن حضرت 


باشد؛ وكرنه احوط تركك است؛ ولى در بعضى موارد اكر ضرر معتنى به نداشته باشد راجح است؛ مانند لطمه زدن بر مصائب 


حضرات معصومين عَلَتِهِمالسَلَام. 
مسأله ؟م 


بنا بر احتياط واجب جايز نيست ياره كردن يقه در مركك غير يدر و مادر ودر مصيبت آنان بهتر است كه يقه ياره نكند. 


مسأله 69م 


بنا بر احتياط واجبء زن در عزاى ميت صورت خود را نخراشد و موى خود را نككند و اككر كرد؛ بنا بر احتياط يكك بنده آزاد كند؛ يا 


ده فقير را اطعام دهد؛ يا آنها را بيوشاند و همجنين است اكر مرد در مركك زن يا فرزند» يقه يا لباس خود را ياره كند. 
مسأله “عام 

احتياط واجب آن است كه در كريه بر ميت صدا را خيلى بلند نكند. 

نماز وحشت 

مسأله ه86 


از روايت استفاده مى شود كه خواندن نماز وحشت در شب اول قبر» در صورتيست كه نتوانند صدقه براى ميت بدهند و بهتر آن 
است كه جمع كنند بين دادن صدقه و خواندن اين نماز. دستور نماز وحشت آن است كه در ركعت اول بعد از حمدء آيهُ الكرسى 
بخواند و احتياط آن است كه تا هم فيها خالِدٌون خوانده شود و در ركعت دوم بعد از حمدء ده مرتبه سوره انا انزلنا بخواند و بعد از 
سلام نماز بككويد: 

لله صل عَلى مُححمّد و آل مُححمّد وَ ابِعَث نّوابها إلى قَبر فُلان و به جاى كلمه فلان اسم ميت را بكويد و در روايتى دستور ديكرى 
براى اين نماز ذكر شده به اينكه در ركعت اول بعد از حمدء دو مرتبه سوره توحيد و در ركعت دوم بعد از حملء ده مرتبه سوره 


ألْهيكمُ النَكائْرُ بخواند و بعد از سلام آن دعا را بخواند و بهتر آن است كه هر دو نماز خوانده شود. 
مسأله 8م 


نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى شود خواند؛ ولى بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود. 
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مسأله /اام 


اكر بخواهتة ميث رابه شهر ذورى ببرئدة با به هت د يكرى دقن او كأخير ييفتدة تماز وحشت راعاشب اول قير او تأخير يبتدازنك و 


بهتر آن است كه در صورت تأخير در دفن» در شب اول يس از مركك هم خوانده شود. 
مسأله مام 


نبش قبر مسلمان يعنى شكافتن قبر او اكر جه طفل يا ديوانه باشد؛ حرام است؛ ولى اككر بدنش از بين رفته و خاكك شده اشكال ندارد 
و همجنين است اكر استخوان باشد ولى يوكك شده به حدى كه به مجرد حركت دادن خاكك شود ودر صورتى كه استخوان سفت 
باشد؛ نبش قبر محل اشكال است. 


مسأله 69م 


نبش قبر امامزادهءهاء شهداء علما و صلحاء اكر جه سالها بر آن كذشته باشد؛ در صورتى كه زيارتكاه باشد حرام است؛ بلكه اكر 
زيارتكاه هم نباشد؛ بنا بر احتياط واجب نبايد آن را نبش كرد؛ مكر آنكه نبش قبر براى نقل ميت به مشاهد مشرفه باشد؛ مخصوصاً 
در صورتى كه وصيت كرده باشد. 

ولى بايد در صورتى باشد كه مستلزم هتكك ميت نباشد. 


28٠ مسأله‎ 


شكافتن قبر در جند مورد حرام نيست؛ بلكه در بيشتر مواردى كه ذكر مى شود نبش قبر واجب است: 

اول: 

آنكه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالكك زمين راضى نشود كه در آنجا بماند. 

دوم: 

آنكه كفن يا جيز ديكرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند و همجنين است اككر جيزى از 
مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه راضى نشوند كه آن جيز در قبر بماند. ولى اككر وصيت كرده باشد 
كه دعاء يا قرآنء يا انككشترى را با او دفن كنند؛ براى بيرون آوردن اينها نمى توانند قبر را بشكافند. در صورتى كه وصيت ميت نافذ 
باشد؛ جنانجه قيمت آنها كمتر از ثلث باشد و اكر بيشتر باشد و ورثه غير صغير رضايت ندهند؛ مى توانند نبش قبر نمايند. 

سوم: 

جنانجه فرمودهاند؛ اكر ميت بىغسل و بى كفن دفن شده باشد؛ يا بفهمند غسلش باطل بوده؛ يا به غيردستور شرع كفن شده؛ يا در 
قبر او را رو به قبله نككذاشتهاند؛ مى توان نبش قبر كرد. ولى در صورتى كه نبش قبر در اين موارد مستلزم هتكك ميت و ايذاء مردم 
بشود جايز نيست و اكر مستلزم هتكك نباشد؛ در صورتى كه بىغسلء يا غسلش باطل بوده؛ يا بى كفن دفن شده؛ يا يشت به قبله دفن 
شده؛ واجب است شكافتن قبر و اككر در يوست ميته يا حرام كوشت كفن شده؛ نبش قبر مشكلء بلكه بعيد نيست جايز نباشد و اكر 


دفن بدون نماز ميت بوده؛ يا بفهمند كه نماز بر او باطل بوده؛ جايز نيست نبش قبر» بلكه بايد روى قبرش نماز بخوانند. 
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جهارم: 

آنكه براى ثابت شدن حقى بخواهند بدن ميت را ببينند؛ در صورتى كه اهميتش از نبش قبر بيشتر باشد و به وسيله نبش قبر بتوان 
اثبات حق نمود. ولى اكر تغييرى در هيأت و صورت ميت بيدا شده باشد كه نتوان اثبات حق كرد؛ نبش قبر جايز نيست. 

آنكه ميت رادر جايى كه موجب هتكك حرمت او است؛ مثل قبرستان كفارء يا جايى كه كثافت و خاكروبه مىريزند؛ دفن كرده 
باشند؛ ولى اين در صورتيست كه نبش قبر هتكك بيشترى ببار نياورد و الا جايز نيست. 

ششم: 

آنكه براى مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند؛ مثلا بخواهند بجه را از شكم زن حاملهاى كه 
دفنش كردهاند بيرون آورند. 

هعتم : 

آنكه بترسند درندهاى ميت را ياره كند؛ يا سيل او را ببرد؛ يا دشمن بيرون آورد. 

وق 

آنكه قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند؛ 

ولى احتياط لازم آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بككذارند كه بدن ميت ديده نشود. موارد ديكرى براى نبش قبر 


ذكر شده به كتاب عروة الوثقى و غير آن مراجعه شود. 
غسل هاى مستحب 
مسأله 281 


غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسلام سيار است و از آن جمله است: 

١‏ غسل جمعهء وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و محتمل است وقت آن تا غروب آفتاب باشد. 

بهتر است نزديكك ظهر به جا آورده شود و اككر تا ظهر انجام داده نشود؛ تا غروب جمعه بدون نيت اداء و قضا به جا آورد و اكر در 
روز جمعه غسل نكند؛ جايز است شب شنبه قضا كند؛ ولى بهتر آن است كه از صبح روز شنبه تا غروب قضاى آن را به جا آورد و 
كسى كه مى ترسد در روز جمعه آب بيدا نكند؛ مى تواند روز ينج شنبه غسل را انجام دهد و در شب جمعه به قصد رجاء غسل كند. 
مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بككويد: 

مه آنأ له إل الكش وغةة لأشريكك ل وان نفقدا عفد و روك 

َللْهُمّ الجعلنى مِنْ التَوَابينَ وَ الجعلنى مِنّ الْمُتطَهرينَ 

ودر خبر عمار اين دعا ذكر شده: 

للهُمَ طَهُد قَلْبى مِنْ كل آقَه تَمْحَقّ دينى و نبل عَمَلِى 

َللّهُمّ الجعلنى مِنْ التَوَابِينَ وَ الجعذنى مِنّ الْمُتطهُرِينَ. 

؟ غسل شبها و روزهاى اولء يانزدهم» بيست و هفتم و روز آخر ماه رجب» وقت غسلهاى روز از اذان صبح است تا غروب 
آفتات. 


““غسل شب نيمه شعبان كه باعث تخفيف كناهان مىشود. 
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*غسل شب اول ماه رمضان. فرمودهائد: 

غسل شب اول ماه رمضان را اكر ممكن است در آب جارى انجام دهد و سى مشت آب بر سر بريزد كه دواى آن سال است و 
شبهاى طاق آن ماه مثل شب سوم, ينجمء هفتم» جنانجه بعضى بزركان فرمودهاند؛ ولى روايت معتبرى بر آن ديده نشده؛ به رجاء 
مطلوبيت انجام شود و در غسلهاى ديكرى كه ذكر مىشود بهتر آن است كه آنها را به رجاء مطلوبيت به جا آورد. براى بيشتراز 
آنها روايت معتبرى ذكر نشده ودر شبهاى نوزدهم» بيبست و يكم, بيست و سومء بيست و ينجمء بيست و هفتم» بيست وانهم 
سفارش بيشترى به غسل شده. وقت غسل شبهاى ماه رمضان تمام شب است؛ مستحب است مقارن غروب به جا آورد. در خبر 
زراره است كه نزديكك غروب به جا آورد تا نماز و افطار با غسل باشد. 

ولى از شب بيست و يكم تا آخر ماه بهتر است غسل را بين نماز مغرب و عشا به جا آورد و نيز مستحب است در شب بيست و سوم 
غير از غسل اول شبء يكك غسل هم در آخر شب انجام دهد. 

ه * غسل شب عيد فطرء وقت آن از غروب آفتاب است تا اذان صبح و غسل روز عيد فطر و عيد قربان» غسل در اين دو روز از 
مستحبات مؤكد است. 

وقت آن از اذان صبح است تا غروب ولى بهتر است آن را بيش از نماز عيد به جا آورد واكر از ظهر تا غروب به جا آورد احتياط 
آن است كه به قصد رجاء انجام دهد. 

/اغسل روز هشتم و نهم ذيحجه؛ در روز نهم بهتر است نزديكك ظهر به جا آورد وغسل روز عيد غدير (هيجدهم) بهتر است نيم 
ساعت به ظهر باشد؛ هنكامى كه حضرت رسول صَلَّى الله عليه وَآلِهِ وَسَلّم حضرت على بن ابى طالب عَلَيه اكلام را در غدير خم به 
امامت و خلافت نصب كردند و غسل روز بيست و جهارم ذيحجه. براى مباهله كردن؛ نه براى روز مباهله» جنانجه به بعضى بزركان 
نسبت دادهوانك. 

غسل روز هفدهم ربيع الاول و روز اول نوروز. 

٠‏ غسل دادن بجداى كه تازه به دنيا آمده؛ بعضى آن را واجب دانستهاند. 

وقت آن يس از ولادت تا جند روز و بعضى آن را تا هفت روز و بعضى تا آخر ماه دانستهاند. 

يض اتات خشكا كمدعرا كننه كود تازمناذنا امدةة ظمل دعلنا ودر ضورق هق ا دار #أخير شد درس مطلويت 
انجام دهند. 

١‏ غسل زنى كه براى غيرشوهرش بوى خوش استعمال كرده است. 

ااغين كبن كمعوسال فيس جاده 

١‏ غسل كسى كه جايى از بدنش را به بدن ميتى كه غسل دادهاند رسانده. 

؟١‏ غسل كسى كه در موقع كرفتن خورشيد يا ماه» نماز آيات را عمداً نخوانده؛ در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه كرفته باشد. 
جمعى از قدماء اصحاب آن را واجب دانسته. احتياط تركك نكردن اين غسل اسث و احتياط آن اسث كه اين غسل را به قضد ها فى 
الذمه از جهت تأخير نمازء يا به جهت به جا آوردن قضا آن باشد؛ نه خصوص يكى از آنها. 

١‏ غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد و از ظاهر اصحاب شرط ديكرى هم اضافه شده و آن در 
صورتيست كه از راه ستم به دار آويخته باشد واكر به حق دار كشيده شده باشد؛ بايد يس از كذشت سه روز باشد و اكر در روز 
اول باشد غسل نيست. ولى اكر اتفاقاء يا از روى ناجارى نكاهش به دار آويخته بيفتد؛ يا مثلاً براى شهادت دادن رفته باشد؛ غسل 


مسأله "0ع 
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بعضى غسل براى احرام داخل شدن به حرم مكه را واجب دانستهاند؛ ولى مستحب مؤكد است. 

بيش از داخل شدن به شهر مكه. مسجد الحرام. خانه كعبه» حرم مدينه. شهر مدينه» مسجد بيغمبر و حرم امامان عَلَيِهمالسّلَام مستحب 
است انسان غسل كند و اكر در يكك روز جند مرتبه مشرّف شود؛ بنا بر مشهور يكك غسل كافيست و كسى كه مىخواهد در يكك 
روز داخل حرم مكه و مسجد الحرام و خانه كعبه شود؛ اكر به نيت همه يكك غسل كند كافيست و نيز اككر در يكك روز بخواهد 
داخل حرم مدينه و شهر مدينه و مسجد بيغمبر صَلَّى الله عَلَِهِ وَ آلِهِ و سَلّم شود؛ يكك غسل براى همه كفايت مى كند. 

براى زيارت ييغمبر و امامان از دور يا نزديكك؛ براى حاجت خواستن از خداوند عالم» براى توبه و نشاط به جهت عبادت و براى سفر 
رفتن؛ خصوصاً سفر زيارت حضرت سيدالشهداء عَلَيِهِ السّلّام مستحب است انسان غسل كند و اكر يكى از غسلهايى را كه در اين 
مسأله كفته شد به جا آورد و بعد كارى كند كه .وضو را باظل م تمايد؛ مثلا بخوابدة فرمودائد؛ 

غسل او باطل مى شود؛ 

و مستحب است دوباره غسل را به جا آورد. ولى از بعضى روايات استفاده مىشود كه غسل زيارت و احرام به اين وسيله باطل 


نمى شود. 

مسأله مم 

انسان نمى تواند با غسل مستحبى» كارهايى كه مانند نمازء وضو لازم دارد انجام دهد. 
مسأله 8م 

اكر جند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيت همه يكك غسل به جا آورد؛ كافى است. 
[قيمم بدل از وضو و غسل] 

اشاره 

در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد. 

اول از موارد تيمم 


مسأله 204 


اكر انسان در آبادى باشد؛ بايد براى تهيه آب وضو و غسل به قدرى جستجو كند كه از بيدا شدن آن نا اميد شود و اككر در بيابان 
باشد؛ جنانجه زمين آن يست و بلند است؛ يا به جهات ديككرى عبور و مرور دشوار باشد؛ مانند اينكه زمين نيزار باشد يا درختهاى 
زيادى باشد كه راه رفتن در آن دشوار باشد؛ بايد در هر يكك از جهار طرف به اندازه يرتاب يكك تير قديمى كه با كمان يرتاب 
مى كردند؛ در جستجوى آب برود. از علامه مجلسى اول ( قدس سره ) نقل شده كه مقدار يرتاب تير دويست كام است و اكر زمين 


آن يست و بلند نيست؛ يا عبور و مرور در آن دشوار نيست؛ بايد در هر طرف به اندازه يرتاب دو تير جستجو كند. 
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احتياط واجب آن است كه همه وسعت دايرهاى كه مركز آن مبدء حركت و محيط آن انتهاى يرتاب يكك تير يا دو تير است؛ 
احتياط مستحب در اين زمان براى كسى كه وسيله نقليه در اختيار او باشد و برايش مشكل نيست؛ تا مقدارى كه مأيوس شود 


مسأله عهمع 


اندازه يرتاب دو تير و در طرفى كه هموار نيست به اندازه يرتاب يكك تير به نحوى كه در مسأله كذشته بيان شد؛ جستجو كند. 


مسأله /الهع 
در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست؛ در آن طرف جستجو لازم نيست. 
مسأله /280 


كدي كه وقث تماق او تكله بست براض فيه آنه وقبقهدازةة اكر يقيق :دارة دن مخلى ذورفر از مقدارى كه يايد سهجر كنك أت 
هست؛ بايد براى تهيه آب برود؛ در صورتى كه زحمت زياد يا مانع ديكرى نباشد و الا-لازم نيست و اكر كمان دارد آب هست 


رفتن به آن محل لازم نيست؛ كرجه مستحب است؛ ولى اكر كمانش به حد اطمينان باشد؛ بايد براى تهيه آب به آن محل برود. 
مسأله 204 


لازم است خود انسان به جستجوى آب برود؛ مكر اينكه از جستجوى شخص ديكر كرجه آن شخص نايب او هم نباشد؛ علم؛ يا 
اطمينان بيدا كند. 


دراين صورت اكر يكك نفر از طرف جند نفر برود كافى است. 
مسأله ٠ع‏ 


اكر احتمال دهد كه داخل بار سفر خودء يا در منزل» يا در قافله آب هست؛ بايد به قدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين» يا 
اطمينان بيدا كند؛ يا از بيدا كردن آن نا اميد شود. ولى اككر در سابق يقين داشته كه آب نبوده؛ به مجرد احتمال بودن آب جستجو 


لازم نيست. 
مسأله اعم 


اكر بيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب بيدا نكند و تا وقت نماز همانجا بماند؛ اكر جه احتمال دهد كه آب بيدا مىشود؛ واجب 
نيست كه دوباره در جستجوى آب برود؛ مكر اينكه تغييرى در اوضاع محل شده باشد؛ يا اينكه قبل از وقت در بعضى اطراف به 


لحاظ آنكه يقين داشته آب در آن طرف نبوده جستجو نكرده ولى يس از وقت احتمال عقلايى دهد كه آب در آن طرف باشد؛ در 
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اين صورت دوباره جستجو كند. 
مسأله ادع 


اكر يعد او «الخل شدن وقة نساز تجو كند و ابد ييذا تكند و تا وقت ديكر انها مائد؟ اكر جه احصنال دعند كه آمب يبيذا 


مى شود؛ حكم آن از آنجه كه در مسأله كذشته بيان شد؛ روشن است. 
مسأله “اعم 


اكر وقت نماز تنكك باشد به اندازهاى كه نتواند به هيج طرف جستجو كند؛ لازم نيست. وكرنه به مقدارى كه مى تواند جستجو كند؛ 
بايد جستجو كند و اككر از دزد به جان يا مالى كه قابل اعتنا باشد مى ترسد؛ نبايد در جستجوى آب برود. ولى اكر مالى كه احتمال 


مى دهد از بين برود به حسب حالش قابل اعتنا نباشد؛ در اين صورت جستجو لازم است. 
مسأله عم 


اكر ور مستجوئ ابا ترود كا وقث تداق شك شوه دو صسورق كذاكر عتسيو م كرد آنه يداع نكر تعطييت كرديو ألا 
معصيت نكرده؛ مكر آنكه تجرّى را معصيت بدانيم. در هر دو صورت نمازش صحيح است. 
كه إشعاط اسع كد قفا ابن مسشموما در عورق كه شن ذا ك5 سدعدو هن كرده اد يندا فى كركة 


مسأله عع 


كسى كه يقين دارد آب يبدا نمى كند جنانجه دنبال آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اكر جستجو مى كرد 


آب بيدا مىشد؛ اكر در وقت بفهمد؛ وضو بككيرد و نماز را اعاده كند و اكر بعد از وقت بفهمد قضا كند 
مسأله عوع8 


اكر بعد از جستجو آب بيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايى كه جستجو كرده آب بوده؛ اكر وقت باقيست 


احتياط واجب آن است كه وضو بككيرد و نمازش را اعاده كند و اكر بعد از وقت بفهمد قضا لازم نيست. 
مسأله /اوع 
احتمال يبدا شدن آب را هم مىداده احتياط واجب آن است كه دوباره نمازش را بخواند واكر وقت كذشته قضا نمايد وامااكر 


يقين داشته كه آب بيدا نمى شود اعاده و قضا لازم نيست ولى اكر يقين بيدا كند كه آب بيدا مى شده اعاده و قضا لازم است 


مسأله بمعع 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3ات. الالالالانا صفحه 899 1ز/8//ا 


اكر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد و بداند؛ يا دو عادل خبر دهند كه اككر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او 
ممكن نيست؛ اكر بتواند بدون ضرر و مشقت شديد وضوى خود را نككهدارد نبايد آن را باطل كند؛ بلكه اكر احتمال صحيح 
عقلايى دهد؛ احتياط واجب آن است كه وضو را باطل نكند؛ ولى در مسأله (00*) كذشت مىتواند با عيال خود نزديكى كند. 


مسأله وعم 


اكر بيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند؛ يا دو عادل خبر دهند كه اكأر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن 


نيست؛؟ جنانجه بتواند بدون ضرر و مشقت شديد وضوى خود را نكهدارد؛ احتياط واجب آن استث كه آن را باطل نكند. 
مسأله ٠لاع‏ 


كسى كه فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد و مىداند؛ يا دو نفر عادل خبر دهند كه اكر آن را بريزد آب بيدا نم ىكند؛ 
جنانجه وقت نماز داخل شده باشد؛ ريختن آن حرام است. 


الحقباط واجب: آن است كه بيش أق وقت تماز أن را تريزة. اكر احتمال عقلاسى بدهد كه بيدا تشووابن احقاط مراعات شود. 
مسأله الام 


كسى كه مىداند؛ يا دو نفر عادل خبر دهند كه آب بيدا نم ىكند؛ اكر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطل كند؛ يا 
آبى كه دارد بريزد؛ معصيت كرده؛ ولى نمازش با تيمم صحيح است. 
اكر جه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند. 


دوم از موارد تيمم 


مسأله "لاع 


71 كف واسكه برض ب ادر ىورا اوري فزي جتانو و واقائتك اناتور بجائة ويد يا لد رمه اق فق وريلةات كد انيار بماد 
بكشد؛ دسترسى به آب نداشته باشد؛ بايد تيمم كند و همجنين است اكر بترسد بر مال ارزشمند» ولى اككر مال ارزشمند نباشد نبايد 
تيمم كند و اكر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قدرى مشقت داشته باشد كه مردم تحمل آن را نكنند؛ بايد تيمم كند؛ در صورتى 
كه مشقت براى شخص او داشته باشد؛ ولى اككر براى نوع مردم مشقت دارد؛ ولى براى شخص او مشقت نداشته باشد؛ تيمم جايز 
00 7 2 كمد في الف كاك ع 1 من 2 و 00س : : 3 أن 
نيست و در صورتى كه وضو كرفتن مشقت داشته؛ اكر تيمم نكند و تحمل مشقت كرده و وضو بكّيرد؛ يا غسل كند؛ وضو و غسلش 


مسأله لاع 


اكر براى كشيدن آب از جاه؛ دلو و ريسمان و مانند اينها لازم است و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد؛ اكر جه قيمت آن جند برابر 


معمول باشد؛ بايد تهيه كند و همجنين است اكر آن را به جندين برابر قيمتش بفروشند. ولى اكر تهيه آنها به قدرى يول مى خواهد 


ساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه ١هظ‏ 1ز 8/8 /ا 
1 ل 3 


مسأله لاع 


٠. 5 9 57 ٠.‏ ا كه 
اكر ناجار شود كه براى تهيه آب». قرض كند بايد قرض نمايد و اكتفا به تيمم مشكل است؛ ولى كسى كه مىداند؛ يا كمان دارد 


نمى تواند قرض خود را بدهد؛ يا دادن قرض بر او مشكل است؛ واجب نيست قرض كند. 
مسأله ه/اع 

اكر كندن جاه مشقت ندارد؛ بايد براى تهيه آب جاه بكند. 

مسأله 8 لاق 

اكر كسى مقدارى از آب بىمّت به او ببخشد بايد قبول كند. 

سوم از موارد تيمم 

مسأله /الاع 


اكر از استعمال آب بر جان خود بترسد؛ يا بترسد كه به واسطه استعمال آن مرض يا عيبى در او بيدا شود؛ يا مرضش طول بكشد؛ يا 
1 0-1 4 1 هه 4 5 
شدت كنده يا به سختى معالجه شود؛ بايد تيمم نمايد. ولى اكر بتواند وضو يا غسل جبيرهاى بكّيرد؛ علاوه بر تيمم» واجب است 
2-4 
وضو يا غسل جبيرهاى هم بكيرد. 


مسأله /لاع 


لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد؛ بلكه اكر احتمال ضرر بدهد؛ جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن 


احتمال ترس براى او يبدا شود؛ بايد تيمم نمايد. 
مسأله 4/ام 


: 0 : 6 0 ضرر نداشته باشد؛ 
كسى كه مبتلا به درد جشم است و اب براى او ضرر دارد؛ بايد تيمم كند؛ ولى اكّر وضو يا غسل جبيرهاى ضرر شته , 


واجب است بعد از تيمم» وضو يا غسل جبيرهاى هم بكند. 
مسأله ١.امع‏ 


عه الأ ف 5 53 . ٠.‏ 5 5 2 تخكا ١‏ يا 
اكر به واسطه يقين» يا ترس ضرر تيمم كند و بيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد؛ تيمم او باطل است و كر بعد از نماز 
بفهمد؛ بنا بر احتياط واجب بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند؛ ولى اكّر وقت كُذشته قضا واجب نيست. 


مسأله امع 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفمحه اهن 1ز 8لا 


كسى كه مىداند آب برايش ضرر ندارد؛ جنانجه غسل كند؛ يا وضو بككيرد و بعد بفهمد آب براى او ضرر داشته؛ وضو و غسل او 


صبحيح است؟ ولى احتياط مستحب اعاده است. 


جهارم از موارد تيمم 


مسأله "مع 


هر كاه بترسد كه اكر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند؛ خود اوء يا عيال و اولاد او» يا رفيقش و كسانى كه با او مربوطند؛ مانند 
نوكر و كلفتء از تشنكى بميرند؛ يا مريض شوند؛ يا به قدرى تشنه شوند كه تحمل آن براى شخص مشقت داشته باشد؛ بايد به جاى 
وضو و غسل تيمم نمايد و نيزاكر بترسد حيوانى كه مال خود اوست از تشنككى تلف شود؛ بايد آب را به آن بدهد و تيمم نمايد؛ 
بلكه اكر حيوان مال او هم نباشد؛ خصوصاً مانند اسب و قاطر كه متعارف نيست براى خوردن سرش را ببرند؛ در خوف مردن آن 
هم بايد تيمم كند و همجنين است اكر كسى كه حفظ جان او واجب است؛ به طورى تشنه باشد كه اككر انسان آب را به او ندهد 
تلف شود. 


مسأله "المع 


اكر غير از آب ياكى كه براى وضو يا غسل دارد؛ آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوطند داشته باشد؛ 
بايد آب ياكك را براى آشاميدن بككذارد و با تيمم نماز بخواند؛ در صورتى كه مربوطين از نجاست آب با خبر باشند و الا مى تواند از 


آب نجس بياشامند و اكر آب را براى حيوانش يا بجه نابالغ بخواهد؛ بايد آب نجس را به آنها بدهد و با آب ياكك وضو و غسل 
27 


ينجم از موارد تيمم 


مسأله لع 

كس ى كة يدق بالباسكن نجس اسك و كدى أب دار كه اكرنيا آآن وقو يكيرد؛ باعسل كندد يراى أن كشيدن بدن يا ناس او 
نمىماند؛ بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند؛ بهتر آن است كه ابتدا بدن يا لباسش را آب بكشد سيس تيمم 
نمايد. ولى اكر جيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كند؛ بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز 
بخواند. 

ششم از موارد تيمم 

مسأله 2/2 

اكر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است؛ آب يا ظرف ديكرى ندارد؛ مثلا آب يا ظرفش غصبيست و غير از آن» آب و 


ظرف ديكرى ندارد و خالى كردن آب هم از ظرف جايز نباشد؛ به جاى وضو و غسل تيمم كند؛ ولى اكر آب مباح باشد در حالى 
كه آب را تدريجاً از ظرف غصبى خارج مى كند؛ غسل يا وضو بكيرد. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحه زه 1ز 88م /ا 
هفتم از موارد تيمم 

مسأله 8/8 

ه ركاه وقت به قدرى تنكك باشد كه اكر وضو بككيرد يا غسل كند؛ تمام نمازء يا كمتر از يكك ركعت بعد از وقت خوانده مى شود؛ 


بايد تيمم كند؛ ولى اكر بتواند يكك ركعت از نماز را با وضو يا غسل در وقت به جا آورد؛ نماز را با وضو يا غسل به جا آورد و يس 


از وقت احتياط واجب آن است كه آن را قضا كند. 
مسأله /المع 


اككر عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد معصيت كرده؛ ولى نماز او با تيمم صحيح است كرجه 


تا مى تواند قضاى آن نماز را بخواند. 
مسأله /28 


كسى كه شكك دارد اكر وضو بككيرد؛ يا غسل كند؛ وقت براى نماز او مىماند يا نه» بايد وضو يا غسل را به جا آورد؛ در صورتى كه 
شكك در كم و زياد وقت باشد؛ به اينكه مثلاً نداند يكك ساعت وقت دارد يا نيم ساعت. ولى اككر بداند وقت تنكك است؛ به اينكه 
مثلاً مىداند نيم ساعت بيشتر وقت نمانده ولى شكك دارد كه در اين وقت مى تواند وضو يا غسل بككيرد؛ احتياط آن است كه تيمم 


مسأله 2/4 


كسى كه به واسطه تنككى وقت تيمم كرده؛ جنانجه بعد از نماز آبى كه داشته از دستش برود؛ اكر جه تيمم خود را نشكسته باشد؛ 
اكر بخواهد عملى كه مشروط به طهارت است به جا آورد؛ تيمم دوباره نمايد؛ در صورتى كه يس از نماز وقت براى وضو يا غسل 


داشته سبس آب از دستش برود و الا تيمم ديكر لازم نيست كرجه احوط است. 
مسأله ٠ع‏ 


كسى كه آب دارد اكر به واسطه تنككى وقت با تيمم مشغول نماز شود ودر بين نماز آبى كه داشته از دستش برود؛ جنانجه 


وظيفهاش تيمم باشد همان تيمم سابق كفايت مى كند؛ لازم نيست براى نمازهاى بعد دوباره تيمم كند. 
مسأله اع 


اككر انسان به قدرى وقت دارد كه مىتواند وضو بكيرد يا غسل كند و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند؛ 
بايد غسل كند يا وضو بككيرد و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن به جا آورد؛ بلكه اكر به اندازه سوره هم وقت ندارد بايد غسل 


كند يا وضو بككيرد و نماز را بدون سوره بخواند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه ادش 1زم /ا 
جيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است 


مسأله ؟وع 


تيمم به خاك, ريككء كلوخ و سنكك صحيح است؛ ولى احتياط مستحبء بلكه تا مى شود؛ اكر خاكك ممكن باشد به جيز ديكر تيمم 
نكند و اكر خاكك نباشد؛ با ريكك يا كلوخ و جنانجه ريكك و كلوخ نباشد؛ با سنكك تيمم نمايد. 


مسأله 97م 


تيمم بر سنكك كجء سنكك آهككء سنكك مرمر سياه و ساير اقسام سنككها صحيح است؛ ولى تيمم به جواهر مثل سنكك عقيق و فيروزه 
و قير كه اسم زمين بر آنها كفته نمىشود؛ باطل مى باشد. 

احتياط واجب آن است كه با بودن خاكك يا جيز ديكرى كه تيمم به آن صحيح است؛ به كج يخته و آهكك يخته» تيمم نكند و اكر 
آن جيزها نباشد احتياط لازم آن است كه به كج بخته و آهكك يخته تيمم كند و نماز بخواند و بعد اعاده يا قضا نمايد. 


مسأله 9ع 


اكر خاكك, ريكك؛ كلوخ و سنكك بيدا نشود؛ بايد به كرد و غبارى كه روى فرش و مانند آن باشد تيمم كند و اكر لاى آنها باشد 
بايد اول كارى شود كه غبار روى آنها قرار كيرد سيس تيمم كند. 

اككر غبار لاى آنها نباشد يا خارج نشود؛ تيمم روى فرش و مانند آن درست نيست. ظاهراً كرد و غبارى در مرتبه بعديست كه كم 
باشد واكر كرد و غبار زياد باشد در مرتبه خاكك و سنكك است و جنانجه كرد يبدا نشود؛ بايد به كل تيمم كرد؛ اكر نتواند كل را 
خشكك كند و الا واجب است كل را خشكك كند و بر آن تيمم كند دراين صورت در رديف خاكك خواهد شد و اكر كل هم بيدا 
نشود؛ اكر بتواند به سفال و آجر و خاكستر و مانند اينها تيمم كند و نماز بخواند سيس بنا بر احتياط واجب اعاده يا قضا نمايد و اكر 


هيجيكك از اينها نبود احتياط واجب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند و بنا بر احتياط واجب نماز را اعاده يا قضا نمايد. 
مسأله قم 


جنانجه در مسأله كذشته اشاره شد؛ اكر بتواند با تكاندن فرش و مانند آنء خاكك و كرد زيادى تهيه كند؛ تيمم كردن به فرش و 
مانند آن كه كرد كمى دارد باطل است و اكر بتواند كل را خشكك كند واز آن خاكك تهيه نمايد؛ تيمم به كل باطل است. 

مسأله 8ع 

كسى كه آب ندارد؛ اككر برف يا يخ داشته باشد؛ جنانجه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بككيرد يا غسل نمايد واكر 
ممكن نيست يا اينكه اين كار برايش مشقت دارد و جيزى كه به آن تيمم صحيح است ندارد؛ احتياط واجب آن است كه برف و يخ 
را به اعضا بمالد به حدى كه اول مرتبه جريان حاصل شود و با رطوبت كف دست در وضو سر و يشت ياها را مسح كند و نماز 


بخواند واكر اين هم ممكن نيست؛ يا مشقت شديد دارد؛ خوب است اعضاء وضو و غسل را نمناكك كند و نماز بخواند و در دو 
صورت اخير نماز را كه خوانده اعاده يا قضا كند. 


مسأله /1وع 
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اكر با خاكك و ريكك جيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل است مخلوط شود نمى تواند به آن تيمم كند؛ ولى اكر آن جيز به قدرى 
كم باشد كه در خاكك يا ريكك از بين رفته حساب شود؛ تيمم به آن خاك و ريكك صحيح است. 


مسأله /9ع 

اكر جيزى ندارد كه بر آن تيمم كند؛ جنانجه ممكن است بايد به خريدن و مانند آنء تهيه نمايد. 

مسأله 99ع 

تيمم به ديوار كلى صحيح است و احتياط واجب آن است كه با بودن زمين يا خاكك خشكك. به زمين يا خاكك نمناكك تيمم نكند. 
مسأله ٠/٠١‏ 


جيزى كه بر آن تيمم مى كند بايد ياكك باشد و اكر جيز ياكى كه تيمم به آن صحيح است ندارد بنا بر احتياط واجب تيمم بر آن 
جيز نجس بكند و نماز بخواند و بعد آن را اعاده يا قضا نمايد. 


٠7٠١١ مسأله‎ 


اكر يقين داشته باشد كه تيمم به جيزى صحيح است و به آن تيمم نمايد؛ بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده؛ نمازهايى را كه با آن 


تيمم خوانده بايد دوباره بخواند. 
مسأله ٠/١7‏ 
جيزى كه بر آن تيمم مى كند و مكان آن جيزء بايد غصبى نباشد. 


يس اكر بر خاكك غصبى تيمم كند يا خاكى را كه مال اوست بىاجازه در ملكك ديكرى بككذارد و بر آن تيمم كند؛ تيمم او باطل 
مى باشد. 


مسآله ٠/٠١1"‏ 
يس اككر در ملكك خود دستها را به زمين بزند و بىاجازه داخل ملكك ديككرى شود و دستها را به بيشانى بكشد؛ تيمم او باطل است. 
مسأله ٠١‏ 
عمداً تيمم كند و جنانجه نداند؛ يا فراموش كرده باشد؛ تيمم او صحيح است؛ ولى اكر جيزى را خودش غصب كرده و فراموش كند 
كه غصب كرده و بر آن تيمم كند؛ يا ملكى را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده و جيزى را كه بر آن تيمم م ىكند در 
آن ملكك باشد و يا در فضاى آن ملكك تيمم نمايد؛ بنا بر احتياط واجب تيمم او باطل است مكر اينكه بعد از غصب كردن توبه كرده 


باشد يس از آن فراموش كرده باشد؛ در اين صورت تيمم او صحيح است. 
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مسأله ه١٠7‏ 

كسى كه در جاى غصبى حبس است؛ اكر آب و خاكك او غصبيست بايد با تيمم نماز بخواند؛ در صورتى كه تصرف زايدى حساب 
نشود؛ جنانجه غالباً جنين است؛ ولى اكر تصرف زايدى حساب شود بى تيمم نماز بخواند سيس نماز را اعاده يا قضا نمايد. 

٠/٠١2 مسأله‎ 

تا مى تواند بر جيزى كه كردى داشته باشد كه به دست بماند تيمم كند و بعد از زدن دست بر آن بهتر است كف دستها را به هم 
بزند؛ ريختن كرد لازم نيست بلكه غالبا در تيمم بر غيرخاكك جيزى ريخته نمى شود. 

7٠١1/ مسأله‎ 

تيمم به زمين كرد و خاكك جاده و زمين شوره زار كه نمكك روى آن را نكرفته؛ مكروه است و اكر نمكك روى آن را كرفته باشد 
باطل است. 

دستور قيمم بدل از وضو 

7١4 مسأله‎ 


در تيمم بدل از وضو جهار جيز واجب است: 
اول: 


دوم: 

بنا بر احتياط واجب زدن دو كن دست با هم بر جيزى كه تيمم به آن صحيح است. 

سوم: 

كشيدن كف هر دو دست به تمام ييشانى و دو طرف آن از جايى كه موى سر مى رويد؛ تا ابروها و بالاى بينى و احتياطاً بايد دستها 
روى ابروها هم كشيده شود. 

جهارم: 


دستور تيمم بدل از غسل 

7/١9 مسأله‎ 

در تيمم بدل از غسل بعد از آنكه نيت كرد و به دستورى كه در مسأله بيش كفته شد دستها را به زمين و به يبشانى كشيد؛ بايد بنا بر 
احتياط واجب يكك مرتبه ديككر دستها را به زمين بزند و به يشت دستها بكشد واتا ممكن است تيمم را جه بدل از وضو باشد جه بدل 


از غسلء به اين ترتيب به جا آورد: 
يكك مرتبه دستها را به زمين بزند و به يبشانى و يشت دستها بكشد و يكك مرتبه ديككر به زمين بزند و يشت دستها را مسح كند. 
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احكام تيمم 

1/١٠١ مسأله‎ 

اككر مختصرى از بيشانى و يشت دستها را مسح نكند تيمم باطل است؛ جه عمداً مسح نكند؛ يا مسأله را نداند؛ يا فراموش كرده باشد. 
ولى دقت زياد لازم نيست و همين قدر كه بككويند تمام ييشانى و يشت دستها را مسح كرده كافى است. 

7١١ مسأله‎ 


براى آنككه يقين كند تمام يشت دست را مسح كرده؛ بايد مقدارى بالاتر از مج را هم مسح نمايد؛ ولى مسح بين انككشتان لازم 


نيسثك. 


مسأله ؟١/ا‏ 


ييشانى و يشت دستها را بايد از بالا به يايين مسح نمايد و كارهاى آن را بايد يشت سرهم به جا آورد واكر بين آنها به قدرى فاصله 
دهد كه نككويند تيمم مى كند؛ باطل است. 

مسأله 1١/ا‏ 

در موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو و اككر بدل از غسل باشد بايد آن غسل را معين كند و 
جنانجه اشتباهاً به جاى بدل از وضو بدل از غسلء يا به جاى بدل از غسل بدل از وضو نيت كند؛ يا مثلا در تيمم بدل از غسل جنابت 
نيت بدل از غسل مس ميت نمايد؛ تيمم او باطل است؛ مكر اينكه يكك تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلى خود را 


انجام مىدهد؛ در تمام صور صحيح است؛ اككر جه اشتباه در تشخيص كرده باشد. 
مسأله 6١/ا‏ 


در تيمم بايد يبشانى و كف دستها و يشت دستها ياكك باشد. 

اكر كف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بكشد؛ اكر نجاست كف دست مُسرى نيست؛ تيمم با كف دست كفايت مى كند و 
احتياط مستحب آن است كه دو تيمم كند: 

يكى با كف دست و يكى با يشت دستء يعنى يشت دست را به جيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به يبشانى و يشت دستها 


مسأله ه١/ا‏ 


انسان بايد براى تيمم انككشترى را از دست بيرون آورد واكر در ببشانى؛ يا يشت دسته اء يا در كف دستها مانعى باشد؛ مثلا جيزى 


به آنها جسبيده باشد؛ بايد برطرف نمايد. 
مسأله /1١8‏ 


اكثر بيشانى يا يشت دستها زخم است و يارجه يا جيز ديكرى را كه بر آن بسته نمى تواند باز كند؛ بايد دست را روى آن بكشد و نيز 
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اكر كف دست زخم باشد و يارجه يا جيز ديكرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند؛ بايد دست را با همان يارجه به جيزى كه تيمم به 
آن صحيح است بزند و به يبشانى و يشت دستها بكشد و احتياط آن است كه يكك مرتبه هم يشت دستها را به جيزى كه تيمم بر آن 
صحيح است بزند و به يبشانى و يشت دستها بكشد. 


مسأله /اا/ا 
اكر يبشانى و يشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد؛ ولى اكر موى سر روى بيشانى آمده باشد بايد آن را عقب بزند. 
مسأله 7/1١4‏ 


اكر احتمال دهد كه در بيشانى و كف دستها يا يشت دستها مانعى هست؛ جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا باشد؛ بايد جستجو 
كند تا يقين» يا اطمينان بيدا كند كه مانعى نيست. 


مسأله 1/19 


اكر وظيفه او تيمم است و نمى تواند تيمم كند؛ بايد نايب بككيرد و كسى كه نايب مى شود بايد او را با دست خود او تيمم دهد و 
خودش هم بايد نيت تيمم داشته باشد و اكر ممكن نباشد با دست او تيمم دهد؛ بايد نايب دست خود را به جيزى كه تيمم به آن 


مسأله ١؟/ا‏ 


اكر در بين تيمم شكك كند كه قسمتى از آن را فراموش كرده يا نه اكر از محل آن نككذشته است؛ بايد آن قسمت را با آنجه بعد از 
آن است به جا آورد. ولى اكر شكك يس از داخل شدن در جزء ديكر باشد؛ به شكش اعتنا نكند؛ تيمم صحيح است. 


مسأله ١؟/‏ 


اكر بعد از مسح دست جب شكك كند كه درست تيمم كرده يا نه» در صورتى كه احتمال دهد حال عمل ملتفت بوده؛ تيمم او 
صحيح است؛ ولى اكر شكك او در مسح دست حب باشد و موالات فوت نشده؛ يا وارد عملى كه مشروط به طهارت است نشده 
مسأله 7/177 
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كسى كه وظيفهاش تيمم است نمى تواند ييش از وقت نماز براى نماز تيمم كند؛ ولى ا كر براى كار واجب ديكر يا مستحبى تيمم‎ 
كند واتا وقت نماز عذر او باقى باشد و از يبدا كردن آب مأيوس باشد؛ مى تواند با همان تيمم نماز بخواند و اككر بداند در وقت نماز‎ 


تيمم هم براى او ميسر نيست؛ بايد قبل از وقت تيمم كند. 
مسأله 1717/ 


كسى كه وظيفهاش تيمم است اككر بداند يا اطمينان داشته باشد عذر او باقى مىماند؛ در وسعت وقت مى تواند با تيمم نماز بخواند و 


اكر بعد از نماز عذرش برطرف شد؛ نماز را با وضو يا غسل اعاده كند؛ ولى اكر بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف مى شود بايد 
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صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند و اكر اميد دارد كه عذرش برطرف شود لازم نيست صبر كند؛ مى تواند با تيمم نماز بخواند 
واكّر عذرش برطرف شد نماز را با وضو يا غسل اعاده كند. 


مسأله ؟/ا 


كدي كه ته تواند :وهو يكرةة باغيل كندة اك اعمال تدسد كمعدوش نه زود بزطرق شوى تن توائد تمازهائ قشاى خود را 
با تيمم بخواند و اكر بعداً عذرش برطرف شد دوباره آنها را با وضو يا غسل به جا آورد؛ بلكه اكر احتمال دهد به زودى عذر او 


برطرف مى شود؛ مى تواند نماز قضا بخواند ولى اكر بعداً عذرش برطرف شد دوباره آنها را با وضو يا غسل به جا آورد. 
مسأله 1/١04‏ 


كسى كه نمى تواند وضو بككيرد يا غسل كند؛ جايز است نمازهاى مستحبى را كه مثل نافلههاى شبانه روزى وقت معين دارد؛ با تيمم 


بخواند و همجنين اكر احتمال دهد كه تا آخر وقت آنها برطرف مىشود؛ مىتواند آنها را در اول وقتشان به جا آورد. 
مسأله ع؟/ 


كسى كه احتياطاً بايد غسل جبيرهاى و تيمم نمايد؛ مثلا جراحتى در يشت او است؛ اكر بعد از غسل و تيمم نماز بخواند و بعد از 
نماز حدث اصغرى از او سر زند؛ مثلاً بول كند؛ تا عذرش باقيست وضو كفايت م ىكند و تيمم بدل از غسل واجب نيست كرجه 


خوب أست. 
مسأله 1/1717 
اكر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديكرى تيمم كند؛ بعد از برطرف شدن عذر تيمم او باطل مى شود. 
مسأله 7/74 


جيزهايى كه وضو را باطل مى كند؛ تيمم بدل از وضو را هم باطل مى كند و جيزهايى كه غسل را باطل مى نمايد؛ تيمم بدل از غسل 
راهم باطل مى نمايد. 


مسأله 9؟/ 


كسى كه نمى تواند غسل كند؛ اكر جند غسل بر او واجب باشد؛ واجب نيست براى هر يكك از آنها يكك تيمم كند. 
اكر يك تيمم را به نيت همه آنها به جا آورد كفايت مى كند. 


7/1١ مسأله‎ 


كسى كه نمى تواند غسل كند؛ اككر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد؛ بايد بدل از غسل تيمم نمايد واكر 


نتواند وضو بككيرد و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد؛ بايد بدل از وضو تيمم نمايد. 


مسأله ١"1/ا‏ 
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اكر بدل از غسل جنابت تيمم كند؛ لازم نيست براى نماز وضو بككيرد. 
ولى اكر بدل از غسلهاى ديككر تيمم كند؛ بايد وضو بككيرد و اكر نتواند وضو بككيرد بايد تيمم ديكرى هم بدل از وضو بنمايد. 


مسأله ؟17/ا 


اكر بدل از غسل تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى كند براى او بيش آيد؛ جنانجه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند بايد 
وضو بكيرد واكر نتواند وضو بككيرد بايد بدل از وضو تيمم نمايد و تا زمانى كه عذر باقيست لازم نيست تيمم بدل از غسل هم 
يكند. 


مسأله "9 "17/ 


كسى كه براى انجام عملى» مثا براى نماز خواندن؛ بايد بدل از غسل و وضو تيمم كند؛ همين دو تيمم كفايت مى كند و تيمم سوم 


لازم نيست. 
مسأله "1/ا 


كسى كه وظيفهاش تيمم است؛ اكر براى كارى تيمم كند؛ تا تيمم و عذر او باقى است؛ كارهايى را كه بايد با وضو يا غسل انجام 
داد مى تواند به جا آورد. ولى اككر با داشتن آب براى نماز ميتء يا خوابيدنء تيمم كرده؛ فقط كارى را كه براى آن تيمم نموده 
مى تواند انجام دهد و در مورد تيمم به خاطر تنككى وقتء بنا بر احتياط آن است كه كارهايى را كه بايد با وضو يا غسل انجام شود؛ 


انجام ندهد؛ ولى در حال نماز خواندن مى تواند آن كارها را انجام دهد. 
مسأله 0 ؟/ 


فرمودهاند: 

در جند مورد مستحب است نمازهايى را كه انسان با تيمم خوانده دوباره بخواند: 

اول: 

آنكه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. 

دوم: 

آنكه مىدانسته يا كمان داشته كه آب بيدا نم ىكند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است. 

سوم: 

آنكه تا آخر وقت عمداً در جستجو آب نرود وبا تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد اكر جستجو مى كرد آب بيدا مىشد. 
جهارم: 

آنكه عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. 

يدجم 

آنكه مىدانسته يا كمان داشته كه آب بيدا نمىشود و آبى را كه داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده. 

ششم 

آنكه از ترس مزاحمت جمعيّت و نرسيدن به نماز جماعتء نماز جمعه را با تيمم خوانده است؛ ولى احتياط آن است كه در مورد 
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سوم جهارم و ينجم دوباره نماز بخواند و در مورد ششمء داخل شدن در نماز جمعه با تيمم» با دو وجهى كه ذكر شد محل اشكال 
است؛ ظاهر آن است كه نماز را به عنوان ظهر اعاده كند. 


احكام نماز 
اشاره 
اشاره 


بشم ل لمن الحيم 

فار مه تريخ اعطاله دين انسل :دو زوا يك اننظ اكر فول :ذر كاه دونه جالم كته هباذشهاى ديك هم قبل مي شود زاكر بلايرفة 
نشود اعمال ديكر هم قبول نمىشود. همان طور كه اككر انسان شبانه روزى ينج نوبت در نهر آبى شستشو كند؛ جركك در بدنش 
نمى ماند؛ نمازهاى ينجكانه هم انسان را از كناهان ياكك مى كنند و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند. كسى كه 
نماز را يست و سبكك شمارد؛ مانند كسيست كه نماز نمى خواند. 

غير اكزم شَى الله عليه و آله و سكم فرموه كسى كد به تماز اعميظ تدهد و آن .راسك دماره سراوار عذاب آخرت اسث؛ 
روزى حضرت در مسجد تشريف داشنتد مردى وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را كاملا به جا نياورد؛ حضرت فرمودند 
اكر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور است از دنيا برود» به دين من از دنيا نرفته است. 

يس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزد كى نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خشوع و خضوع و وقار باشد و 
متوجه باشد كه با جه كسى سخن مى كويد و خود را در مقابل عظمت و بزركى خداوند عالم بسيار يست و ناجيز ببيند واكر انسان 
در موقع نماز كاملا به اين مطلب توجه كند ممكن است از خود بىخبر شود جنانجه از حضرت اميرالمؤمنين عَلَيِهِ السَلّام نقل شده در 
حال نماز تير را از ياى مباركك آن حضرت بيرون كشيدند و آن حضرت متوجه نشدند. 

و نيز بايد هر مسلمان مؤمنى» كذشته براين كه در هر حال باشد بايد توبه و استغفار داشته باشد؛ در حال نماز هم بايد توبه و استغفار 
نمايد و كناهانى كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسدء كبر غيبت» خوردن حرام آشاميدن مسكرات و ندادن خمس و زكات» 
بلكه هر معصيتى را تركك كند و همجنين سزاوار است كارهايى كه ثواب نماز را كم م ىكند به جا نياورد؛ مثللاا در حال خواب 
آلودكى و خود دارى از بول وغائط به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نككاه نكند بلكه اكر صورتش را به طرف آسمان بلند 
كند تماؤش. رست ثيست :و اتيز شايسته است كارهاق كه ثوات ماق وا زياة مق كتد بد جا آوود؛ مدلا الكشترى عقيق» يخصوضاً اكر 


يمنى باشد؛ به دست كند و لباس ياكيزه بيوشد و شانه و مسواكك كند و خود را خوشبو نمايد. 
نمازهاى واجب 
اشاره 


نمازهاى واجب در زمان غيبت كبرى شش است؛ ولى در زمان حضور امام عصر عجل الله فرجه الشريف نماز عيد فطر و قربان هم 
اول: 
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جهارم: 

قنك ساز ات وانة حداقة كنيد 

شده. 

ششم: 

نمازى كه به واسطه اجاره» نذرء قسم و عهد واجب مىشود؛ آنجه در اين موارد واجب مىشود وفاى به اجاره و نذر و مانند آن 
است نه نمازء به تفصيلى كه بيانش مناسب نيست. 


نمازهاى واجب يوميه 
اشاره 


نمازهاى واجب يوميه ينج است: 
ظهر و عصر هر كدام جهار ركعت نماز جمعه در روز جمعه با شرايطش به جاى نماز ظهر خوانده مىشود و دو ركعت است به 
كيفيتى كه در محلش ذكر شده مغرب سه ركعتء عشا جهار ركعت» صبح دو ركعت. 


مسأله ء7/ا 


در سفر ودر حال خوفء. به تفصيلى كه در محلش ذكر شده؛ بايد نمازهاى جهار ركعتى را با شرايطى كه كفته مى شود؛ دو ركعت 


واد 
وقت نماز ظهر و عصر 
مسآله ٠/17‏ 


كر جوب يا جيزى مانند آن را راست در زمين هموار فروبرند؛ صبح كه خورشيد بيرون مىآيد سايه آن به طرف مغرب مىافتد و 
هرجه آفتاب بالا مىآيد اين سايه كم مى شود و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرين درجه كمى مىرسد و ظهر كه كذشت 
سايه آن از سمت شمال به طرف شرق ميل مى كند و هرجه خورشيد رو به مغرب مىرود سايه زيادتر مىشود؛ بنا براين وقتى سايه 
به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن كذاشت؛ معلوم مى شود ظهر شرعى شده است؛ ولى در بعضى شهرها مثل 
مكه معظمه كه كاهى موقع ظهر سايه به كلى از بين مىرود؛ بعد از آنكه سايه دوباره يبدا شد معلوم مى شود ظهر شده است. 
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مسأله 7/14 
جوب يا جيز ديكرى را كه براى معين كردن ظهر به زمين فرو مى برند؛ شاخص كويند. 
مسأله 19 /ا 


نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند؛ وقت مخصوص نماز ظهرء از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به 
اندازه خواندن نماز ظهر بكذرد كه اكر كسى سهواً تمام نماز عصر را در اين وقت بخواند نمازش باطل است. 

وقت مخصوص نماز عصرء موقعيست كه به اندازه خواندن نماز عصر به غروب آفتاب مانده باشد كه اكر كسى تا اين موقع نماز 
ظهر را نخواند نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند و اكر تا غروب آفتاب نماز عصر را نخوانده يس از غروب آفتاب تا 
مغرب به عنوان ما فى الذمه انجام دهد. مابين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصرهء وقت مشتركك نماز ظهر و عصر 
است كه اكر كسى در اين وقت اشتباهاً تمام نماز عصر را بيش از نماز ظهر بخواند؛ نمازش صحيح است و بايد نماز ظهر را بعد از 


آن به جا آورد. 
مسأله ٠/٠‏ 


اكر بيش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است؛ جنانجه در وقت مشتركك باشد 
بايد نيت را به نماز ظهر بركرداند يعنى نيت كند كه آنجه تا حال خواندهام و آنجه را مشغولم و آنجه بعد مىخوانم همه نماز ظهر 
باشد و بعد از آنكه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند واككر در وقت مخصوص به ظهر باشد؛ اكر التفات هم در وقت مخصوص 
باشد نمازش باطل است؛ ولى اككر در وقت مشتركك باشد بركرداندن نيت به نماز ظهر صحيح است؟؛ كرجه شروع در وقت مخصوص 
به نماز ظهر باشد. 


بنا بر اين نماز را تمام كند و بعد از آنكه نماز را تمام كرد نماز عصر بخواند. 
مسآله ٠/1١‏ 


بعيد ئيست در زمان حضرت رسول صَلَى الله عَلَيِهِ وَآلِه وَسِلّم و امام معصوم عَلَيِهِ اليَلّام و غيبت امام زمان عجل الله فرجه الشريف 
انسان مخير باشد در روز جمعه بين نماز ظهر و نماز جمعه؛ ولى در زمان حضور امام معصوم عَلَيِهِ السّلّام در صورتى كه نماز جمعه 
را خود آن حضرت. يا به امر ايشان بيا شده باشد؛ واجب است شركت كنند و اكر نماز جمعه در زمان غيبت با شرايط آنء از آن 
جمله آنكه امر اقامه آن به نظر مجتهد جامع الشرايط باشد؛ واجب نيست بعد از خواندن نماز جمعه نماز ظهر خوانده شود؛ كرجه 


احتياط خوب است. 


٠/67 مسأله‎ 
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به مشهور نسبت داده شده كه وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا وقتى كه سايه شاخص به اندازه خود شاخص شود؛ ولى بعيد 
نيست كه بايد آن را در اول وقت عرفى بعد از زوال ظهر به جا آورد و اين مقدار ظاهراً قبل از رسيدن سايه شاخص است به اندازه 


وقت نماز جمعه خوانده شد احتياطاً نماز ظهر را هم بخواند. 

وقت نماز مغرب و عشا 

مسأله “1/519 

مغرب موقعيست كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب يبدا مىشود؛ از بالاى سر انسان بككذرد. 
مسأله /ا 


نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند؛ وقت مخصوص نماز مغربء از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب 
به اندازه خواندن سه ركعت نماز بككذرد؛ كه اكر كسى مثلاً مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در اين وقت بخواند؛ نمازش باطل 
است و وقت مخصوص نماز عشاء موقعيست كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب وقت مانده باشد؛ كه اكر كسى تا اين 
وقت نماز مغرب را نخوانده؛ بايد اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت 
تخصومن لما هشان وقات واف كك باز مقر نه بو كفانية كد كر شبن دو ادن ارقت اها فباز عقا را يسن التبال ضري تراك 


و بعد از نماز ملتفت شود؛ نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد. 
مسأله ٠/4‏ 


وقث مطصوعن اوش كنا كد عق اندو عساله يش كنمه ذه راق السحافن تقض كلدامدلة اكريه الذازء تخراندة دو ركفت 
نماز ازاول ظهر بككذرد؛ وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترك مى شود و براى كسى كه 
مسافر نيست بايد به اندازه خواندن جهار ركعت نماز بكذرد. 


مسأله عع/ا 


اككر يبش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده؛ جنانجه تمام آنجه را خوانده؛ يا 
مقدارى از آن را در وقت مشتركك خوانده و به ركوع ركعت جهارم نرفته است؛ بايد نيت را به نماز مغرب بركرداند و نماز را تمام 
كند و بعد نماز عشا را بخواند واكر به ركوع ركعت جهارم رفته بايد نماز را تمام كند بعد نماز مغرب را بخواند و احتياط لازم آن 
است كه بعد از نماز مغرب» نماز عشا را اعاده كند. 


اما اكر تمام آنجه را خوانده در وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و بيش از ركوع ركعت جهارم يادش بيايد؛ واجب است 
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نيت را به نماز مغرب بركرداند و نماز را تمام كند. 


دوباره خواندن نماز مغرب واجب نيست كرجه خوب است بعد از آن نماز عشا بخواند. 
مسأله ٠/1‏ 


شر يولك سارعا سرت نيه اعدو كيني كلها اولك نهار كرب انيتا وان اندها يقوف كب ارات علو رةه 
تا طلوع فجرء به رجاء بدون اينكه نيت ادا و قضا كند بخواند و شب را بايد ازاول مغرب تا اذان صبح حساب كرد؛ نه تا اول آفتاب. 


ولى بهتر آن است كه در فاصله بين اين دو حد احتياط شود. 
مسأله ٠/64‏ 


اكر از روى معصيته يا به واسطه عذرىء. نماز مغرب يا نماز عشا را تا نصف شب نخواند؛ بنا بر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان 


صبح بدون اينكه نيت ادا و قضا كند به جا آورد. 

وقت نماز صبح 

مسأله 17/69 

نزديكك اذان صبح از طرف مشرق سفيدهاى رو به بالا حركت مى كند؛ آن را فجر اول كويند. موقعى كه آن سفيده يهن شد؛ فجر 
دوم واول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعيست كه آفتاب بيرون مىآيد. 

احكام وقت نماز 

70٠+ مسأله‎ 


موقعى انسان مى تواند مشغول نماز شود كه يقينء يا اطمينان بيدا كند كه وقت داخل شده است؛ يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت 


خبر دهند؛ بلكه به اذان مؤذن وقت شناس مورد وثوق هم مىتوان نماز خواند. 
مسأله 741 


اكر به واسطه ابر يا غبارء يا نابينايى و يا بودن در زندانء نتواند در اول وقت نمازء به داخل شدن اول وقت يقين» يا اطمينان بيدا كند 
و دو راهى را كه در مسأله كذشته ذكر شد در اختيارش نباشد؛ جنانجه كمان داشته باشد كه وقت داخل شده مى تواند مشغول نماز 
ودوك اخاط شخصوضا وز يقل تايقاو كين كهدرطين انك ثياق وا تأخر اتدازى ا بك الرادهات كددن ماله كشع 


ذكر شد حاصل شود. 


مسأله 7/7 
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اككر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند؛ يا انسان يقين كند؛ يا از راه ديكرى داخل شدن وقت را به دست آورد و مشغول 
نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده؛ نماز او باطل است و همجنين است اكر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را 
بيش از وقت خوانده. ولى اكر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده؛ يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده؛ نماز او 


مسأله 7/817 


اكر انسان ملتفت نباشد كه بايد با يقين» يا يكى از راههاى كذشته داخل شدن وقت را به دست آورد؛ مشغول نماز شود؛ جنانجه بعد 
از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده؛ نماز او صحيح است و اكر بفهمد تمام نماز را بيش از وقت خوانده؛ يا نفهمد كه در 
وقت خوانده يا بيش از وقت» نمازش باطل است؛ بلكه اكر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده است؛ واجب آن 


است كه دوباره نماز را بخواند. 
مسأله 17/0 


اكر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شكك كند كه وقت داخل شده يا نه» نماز او باطل است؛ ولى اكر 


در بين نماز يقين داشته باشد كه وقت شده و شكك كند كه آنجه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه» نمازش صحيح است. 
مسأله ٠/4‏ 


اكر وقت نماز به قدرى تنكك است كه به واسطه به جا آوردن بعضى از كارهاى مستحب نمازء مقدارى از آن بعد از وقت خوانده 
الوذه نايد 3 ممتهوارا يدها تباروف ندل اكر بداواسطة غواندخ فترت مقدارى از نماز» بعد از وقت خوانده مىشود؛ بايد قنوت 


نخواند. 
مسأله 702 


كنس كددية اتدازه خوائدن يك ركفت ناز وقت دار بابلا تمان رايدثيت أدا بحراتد. وق نانك عدا داز اما ان وقث تأخير 


بيندازد. 

مسأله /اه/ا 

كسى كه مسافر نيست؛ اككر تا مغرب به اندازه خواندن ينج ركعت نماز وقت دارد؛ بايد نماز ظهر و عصرء هر دو را بخواند واكر 
كمتر وقت دارد؛ بايد ابتدا نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند و اكر تا نصف شب به اندازه خواندن ينج ركعت نماز 


وقت دارد؛ بايد نماز مغرب و عشا را بخواند و اككر كمتر وقت دارد؛ بايد ابتدا عشا را بخواند و بعد نماز مغرب را به جا آورد؛ ولى 


نيت ادا و قضا نكند و اككر كمتر از ينج ركعت به طلوع فجر مانده ابتدا نماز عشا بخواند و بعد نماز مغرب را به نيت قضا به جا آورد. 


مسأله 704 
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كسى كه مسافر است؛ اككر تا مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد؛ بايد نماز ظهر و عصر را بخواند و اكر كمتر وقت 
دارد بايد ابتدا نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا نمايد و اككر تا نصف شب به اندازه خواندن جهار ركعت نماز وقت دارد؛ 
بايد نماز مغرب و عشا را بخواند و اكر كمتر وقت دارد؛ بايد ابتدا عشا را بخواند و بعد مغرب را به جا آورد و نيت ادا و قضا نكند و 


اكر جهار ركعت به طلوع فجر مانده؛ ابتدا نماز عشا را به جا آورد و بعد نماز مغرب را به نيت قضا بخواند. 
مسأله 7/04 


مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خيلى سفارش شده است و هرجه به اول وقت نزديككتر باشد بهتر 


اسك نامك اكه واضير أن سوا ميلع باشدة مدلا ضير كلد كلها ثماز را سمباعة قر اند 
مسأله 8٠‏ /ا 


ه ركاه انسان عذرى دارد كه اكر بخواهد در اول وقت نماز بخواند؛ ناجار است مثلاً با تيمم يا لباس نجس نماز بخواند؛ جنانجه 
بداند عذر او تا آخر وقت باقى است؛ مىتواند در اول وقت نماز بخواند؛ بلكه اكر احتمال دهد كه عذرش از بين مىرود مى تواند به 


راجاء يافى بودق عدو نا اشر وقت يخوائد؛ ولى اكر عذرقن :فا آخر فت يرطرف شود تمازشن را اعاده كد 
مسأله 21 /ا 


كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهويات را نمىداند؛ اكر اطمينان دارد كه نماز را به طور صحيح تمام مى كند؛ مى تواند در اول 
وقت مشغول نماز شود. يس اككر در نماز مسألهاى كه حكم آن را نمىداند بيش نيايد؛ نماز او صحيح است و اككر مسألهاى كه حكم 
آن را نمىداند يبش آيد جايز است به يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد عمل كند و نماز را تمام كند؛ ولى بعد از نماز بايد 
مسأله را بيرسد كه اكر نمازش باطل بوده دوباره بخواند و اككر صحيح بود لازم نيست دوباره به جا آورد واكر احتمال مىدهد كه 
يكى از اينها در نمازش بيش آيد مى تواند اول وقت به رجاء اينكه آنجه انجام مىدهد درست است؛ بخواند. اكر بعد از نماز معلوم 


شود كه درست نبوده؛ دوباره بخواند و اككر درست بوده؛ لازم نيست دوباره بخواند؛ كرجه خوب است. 
مسأله 1/29 


اكر وقت نماز وسعت دارد و طلب كار هم طلب خود را مطالبه مى كند؛ در صورتى كه ممكن است بايد اول قرض خود را بدهد 
عد قناز كرافدى مبيصق ابت اكر كار واسيب ذ كرض كدياب فووا ندرا نسحا أوزد يكن قد كتل) معلا يكل فيطل تحص 


است؛ كه بايد اول مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند و جنانجه اول نماز بخواند معصيت كرده ولى نماز او صحيح است. 
نمازهايى كه بايد به ترقيب خوانده شود 
مسأله “ع/ا 


انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اكر عمداً نماز عصر را بيبش از نماز ظهر و نماز 
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عشا را بيش از نماز مغرب بخواند باطل است. 
مسأله م/ا 


اكر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است؛ نمى تواند نيت را به نماز عصر 


بركرداند و بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند و همين طور است در نماز مغرب و عشا. 
مسأله 1/24 


اكر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است؛ نيت را به نماز ظهر بركرداند؛ جنانجه يادش بيايد كه نماز ظهر را 
خوانده بوده؛ بنا بر احتياط واجب بايد نيت را به نماز عصر بركرداند و بعد از تمام كردن؛ دوباره نماز عصر را بخواند؛ در صورتى 
كه يس از بركرداندن نيت به نماز ظهر جيزى به جا آورده باشد. 

ولى اككر يس از بركرداندن نيت به ظهر كارى انجام نداده و يا اكر انجام داده دو مرتبه آن كار را به نيت نماز عصر خوانده؛ دوباره 


خواندن نماز عصر لازم نيست. 
مسأله ع2/ا 


اكر در بين نماز عصر شكك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه» بايد نيت را به نماز ظهر بر كرداند؛ ولى اكر وقت به قدرى كم است 


كه بعد از تمام شدن نماز» مغرب مىشود؛ بايد به نيت نماز عصر نماز را تمام كند و نماز ظهرش قضا ندارد. 
مسأله /اع/ا 


اكر در نماز عشا بيش از ركوع ركعت جهارم شكك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه» جنانجه وقت به قدرى كم است كه بعد از 


تمام شدن نماز نصف شب مىشوه؛ بايد به نيت عشا نماز را تمام كند و يس از آن نماز مغرب را بدون نيت ادا و قضا بخواند. 
مسأله /8/ 


اكر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت جهارم شكك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه» اكر در وقت مختص عشا باشد 
نماز را تمام كند؛ لازم نيست نماز مغرب را بعد از آن بخواند و اكر در وقت مشتركك باشد؛ احتياطاً نماز را تمام كند و يس از نماز 


مغرب ينا بر احماط واجب تماز عشا را اغاذة كنك 
مسأله 1/29 


اك يات شائض را كد عوائده اخاط دويازه يواتف و جر جين تمان بالدكن اود رافق بر كباب يكن | 1ن سر انك يقر افده الريك 
فى كانه لكاو بدا ]ناقباذ ىن .ا تيكل موقضى كداز حصا النعاطا م غوانه اكر ادقن امد ما ظون را تكواتده ابدت؛ 


نمى تواند نيت را به نماز ظهر بركردائد. 
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مسأله ١٠/ا/ا‏ 

بعضى موارد جايز است؛ جنانجه در احكام جماعت ذكر شله. 

مسأله ا١/ا/ا‏ 


اكر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد؛ انسان مى تواند؛ بلكه مستحب است در بين نماز نيت را به نماز قضا ب ركرداند؛ در صورتى كه 
در بين نماز يادش بيايد كه نماز قضا در ذمه داشته و از آن غفلت نموده. اكر با توجه به داشتن قضا به ادا شروع نموده؛ احتياط لازم 
آأق اسك كناسها رك را ههه ورنكرؤاقة ويرك ردانذن تبك بدانباز لقا تدر صوق كييك باقدهاة | كر مشفول تان طون امف 
در صورتى مى تواند نيت را به قضاى صبح بركرداند كه به ركوع ركعت سوم نرفته باشد. 

نمازهاى مستحب 

مسأله ؟/1/ا 

نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله كويند و بين نمازهاى مستحبى به خواندن نافلههاى شبانه روزى بيشتر سفارش شده و 
آنها در غير روز جمعه سى و جهار ركعتند: 

كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و جهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب 
و دو ركعت نافله صبح مى باشند. جون دو ركعت نافله عشا را بايد نشسته خواند؛ يكك ركعت حساب مىشود. ولى در روز جمعه بر 
شانزده ركعت نافله ظهر و عصر جهار ركعت اضافه مى شود. 

مسأله 9/ا/ا 

از يازده ركعت نافله شب هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب و دو ركعت آن به نيت نماز شفع و يكك ركعت آن به نيت نماز 
وتر خوانده شود. دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا كفته شده است. 


مسأله 6/ا/ا 


مى خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند؛ بهتر است شانزده ركعت بخواند و اككر مىخواهد نماز وتر را نشسته 


بخواند؛ دو نماز يكك ركعتى نشسته بخواند. 
مسأله /١/4‏ 
نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند. ولى نافله عشا را كه از او به وتيره تعبير مىشود؛ در سفر به رجاء مطلوبيت مىتوان خواند. 


وقت نافلههاى يوميه 
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مسأله ء/ا/ا 


نافله نماز ظهر ييش از نماز ظهر خوانده مىشود؛ بعيد نيست وقت فضيلت آن از اول ظهر است تا موقعى كه آن مقدار از سايه 
شاخص كه بعد از ظهر بيدا مىشود؛ به اندازه دو هفتم آن شود. مثلا- اكر درازاى شاخص هفت وجب باشد هر وقت مقدارى از 
سايهاى كه بعد از ظهر بيدا مى شود به دو وجب رسيد؛ آخر وقت فضيلت نافله ظهر است. 

مى توان نافله ظهر را تا آخر وقتء» ييش از خواندن نماز ظهر به قصد قربت مطلقه بدون تعرض ادا يا قضا به جا آورد و اكر بخواهد 
بعد از نماز ظهر بخواند؛ احتياط آن است كه به قصد ما فى الذمه باشد و نيت ادا و قضا نكند. 


مسأله /ا/ا/ا 


نافله عصر ييش از نماز عصر خوانده مىشود؛ بعيد نيست وقت فضيلت آن تا موقعيست كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر 
بيدا مىشود؛ به جهار هفتم آن برسد. مىتوان نافله عصر را تا آخر وقت ييش از خواندن نماز عصر به قصد قربت مطلقه بدون 
تعرض ادا يا قضا به جا آورد و اكر بخواهد بعد از نماز عصر بخواند؛ نيت ادا يا قضا نكند به قصد ما فى الذمه به جا آورد. 


مسأله 4/ا/ا 


وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است؛ بعيد نيست وقت فضيلت آن تا وقتى باشد كه سرخى مغرب كه بعد از غروب 
كردن آفتاب در آسمان بيدا مىشود از بين برود؛ كرجه بعيد نيست وقت آن امتداد داشته باشد تا آخر وقت نماز مغرب, لكن 


احتياط آن است كه بعد از بين رفتن آن سرخى رجاءً بدون نيت ادا يا قضا به جا آورد. 
مسأله 1/1/9 


وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خواند؛ مكر اينكه بنا دارد بعضى 


نمازهاى وارده بعد از عشا را به جا آورد؛ در اين صورت نافله عشا را بعد از آنها بخواند. 
مسأله 7/٠١‏ 


نافله صبح بيش از نماز صبح خوانده مىشود؛ وقت آن بعد از فجر اول است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق بيدا شود؛ نشانه فجر 
اول در وقت نماز صبح كفته شد؛ كسى كه نماز شب خوانده مى تواند نافله صبح را دنبال آن بخواند. 


7/١ مسأله‎ 


وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديكك اذان صبح خوانده شود واز آن بهتر خواندن نماز شب است به 
ترتيبى كه حضرت رسول الله صَلى اللَهُ عَلَئِهِ و آله وَسَلم به جا مىآورد؛ به اين كيفيت: جهار ركعت يس از نيمه شب مى خواندند؛ 


مقدارى مى خوابيدند؛ سيس جهار ركعت مى خواندند؛ سيس مى خوابيدند و نزديكك اذان صبح سه ركعت را به جا مى آوردند. 


مسأله 7/1 
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نماز غفيله 
مسأله 7/41 


يكى از نمازهاى مستحبى نماز غفيله است كه بين نماز مغرب و عشا خوانده مى شود؛ وقت فضيلت آن بيش از آن است كه سرخى 
طرف مغرب از بين برود؛ كرجه اين نماز از نافلههاى شبانه روزى نيست؛ ولى مىتوان آن را به قصد نافله مغرب هم به جا آورد؛ بنا 
بر اين بن رار كاهو الله ماري و به لتراندر الم هي اود در ركعت اول بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخواند: 

وَذَانُونٍ اذ دَهَبَ مُغاغِةبا قطن أن تَهْدِرَ عَلَِِ دادى فى الظَلّماتٍ آنْ لا إلة إلا نت شرجحاتكك إِنّى كنْتٌ مِنّ الطَالِمينَ يجنا تَجَينا لَه و 
نَجَيناةُ مِنَ الْهَمّْ وَ كذلك تُنجى الْمُؤْمِنِينَ 

و در ركعت دوم بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخواند: 

وَعِنْدَهُ مفاتتخ الْغيِب لا يَعلّمُها إلا هُوَ وَ يَعلّمُ ما فى الْيْرَ وَ البخر و ما تَسْقْط مِنْ وَرَقَهُ إلا يَعلمُها وَ لا حَبّهْ فى ظَلّماتِ الاْض ولا رَطب وَ 
لا يابس الا فى كتاب مُبين 

ودر قنوت آن بككويد: 

َللهُمَ إنى آشتلك بمفاتح الْعَيب الَتى لا بَعلّمَها إلا نت آنْ تُصَلَى عَلى مُحمّد وَ آل مُحمّد وَآنْ تَفْعَلَ بى كذًا وَ كذًا 

مطاف كنيد 1 اسك رفاو بع ل انا 


لله م أنْتَ وَلى نغمتى و الْقاوِرٌ على طَلبتى مَعْلّمٌ حاجتى فَأَسْتلْكك + بق مُحَمّد وَ آل مُحمّد عَليِهِ وَ عَلَتِهِمْ السَّلامٌ لَمَا قَضَيْنَها لى. 
احكام قبله 
مسأله 5// 


خانه كعبه كه در مكه معظمه مى باشد و جاى خانه از اعماق تا عنان آسمان قبله است و بايد روبروى آن نماز خواند؛ ولى كسى كه 
دور است اكر طورى بايستد كه بككويند رو به قبله نماز مىخواند كافيست و همجنين است كارهاى ديكرى كه مانند سر بريدن 
حيوانات» بايد رو به قبله انجام بكيرد. 


مسأله 7/64 


كسى كه نماز واجب را ايستاده مى خواند؛ بايد صورتء سينه» شكم و جلوى ياهاى او رو به قبله باشد. 


همين كه كفته شود ياها رو به قبله است كفايت مى كند؛ روبروى حقيقى انككشتان لازم نيست كرجه بهتر است. 
مسأله 7/48 


كسى كه بايد نشسته نماز بخواند؛ اكر نمى تواند به طور معمول بنشيند و در موقع نشستن كف ياها را به زمين مى كذارد؛ بايد به 
نحوى باشد كه كفته شود رو به قبله نماز مىخواند. اكر صورت و سينه و شكم در حال نماز رو به قبله باشد؛ رو به قبله است؛ لازم 


نيست ساق ياها رو به قبله باشد. 
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مسأله /1// 


كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند بايد در حال نماز به يهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى روى بدن او رو به قبله باشد واكر 
ممكن نيست بايد به يهلوى جب طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد واكر اين را هم نتواند؛ بايد به يشت بخوابد به 
طورى كه كف ياهاى او رو به قبله باشد. 


مسأله 7/4 


نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا آورد و بنا بر احتياط واجب دو سجده سهو را هم رو به قبله به جا 


آورد. 
مسأله 7/65 


نماز مستحبى را مىشود در حال راه رفتن و سوارى خواند و اككر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند لازم نيست رو به قبله 
باشد ولى افضل آن است كه در حال كفتن تكبيرة الاحرام رو به قبله باشد. 


7/9٠ مسأله‎ 


كسى كه مى خواهد نماز بخواند بايد براى ييدا كردن قبله كوشش كند تا يقين» يا اطمينان بيدا كند كه قبله كدام طرف است و به 
كفته دو شاهد عادل مى تواند عمل كند در صورتى كه شهادت» حشّدى باشد و مىتوان به كفته كسى كه از قواعد علمى قبله را 
بشناسد؛ در صورتى كه مورد اطمينان باشد؛ عمل كند واكر نتواند يقين» يا اطمينان بيدا كند و يا دو شاهد عادل و كفته اهل خبره 
تباشندة مىتؤائد يه كماتى كه از مشراب مستجد مسلماناث» يا قبزهاى آثان» يا از رامهاي ديكر يبدا مىشوه؛ عمل تمايد. ست اكر از 
كفته فاسق يا كافرى كه به واسطه قواعد علمى قبله را مىشناسد كمان به قبله بيدا كند؛ كافى است. 


7/9١ مسأله‎ 


كبر كد كسان يه قيلة دارع | كر ينوائل كسان قريترف يبدا دده تم تاقد عه كسان كوه عمل تمابدة كدلا ا كر حهجات اذ كفقد 
صاحب خانه كمان به قبله بيدا كند؛ ولى بتواند از راه ديكرى كمان قويترى بيدا كند؛ نبايد به حرف او اكتفا كند. 


مسأله 7/97 


اكر براى ييدا كردن قبله وسيلهاى ندارد؛ يا اينكه كوشش كرده و كمانش به طرفى نمى رود؛ جنانجه وقت نماز وسعت دارد؛ بايد 
جهار نماز به جهار طرف بخواند و بنا بر احتياط واجب جهار نماز را در جهار سمت مقابل به يكديكر بخواند واكر به اندازه جهار 
نا نوق تداره امك ساي الحقراظة و الطب يه الناد تاق كداوقتك داوف تناك مكو ند ة قاف كر جه اتقاقه يكه اقماق وفق دا رد بايف يك 
نماز به هر طرفى كه مى خواهد بخواند؛ در اين صورت اكر بعد از وقت يقين كند نمازى كه خوانده به طرف قبله نبوده؛ احتياطاً نماز 
را قضا كند و بايد نمازها را طورى بخواند كه يقين كند يكى از آنها رو به قبله بوده؛ يا اكر قبله كج بوده به طرف دست راست و 


دست حب قبله نرسيده است. 


مسأله 7/9417 
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اكر يقين» يا كمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است؛ بايد به هر دو طرف نماز بخواند؛ ولى احتياط واجب آن است كه در 
صورت كمان به جهار طرف نماز بخواند. 

مسأله 1/94 


كسى كه بايد به جند طرف نماز بخواند؛ اكر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصرء بايد يكى بعد از ديكرى خوانده 


سرهم به يكك طرف بخواند؛ سبس به طرف ديكر شروع كند. 
مسأله 1/90 


صورتى كه ضرورت به كشتن آن حيوان باشد؛ كرجه از جهت خوف مردن حيوان باشد؛ مى تواند به كمان خود عمل نمايد و كرنه 
بايد سر بريدن حيوان را تأخير اندازد تا جهت قبله روشن شود و همجنين است اكر كمان ممكن نيست. اككر ضرورت به كشتن آن 


حيوان باشد به هر طرفى كه انجام دهد صحيح است و الا بايد سر بريدن حيوان را تأخير اندازد تا جهت قبله روشن شود. 
يوشاندن بدن در نماز 

[برخى احكام] 

مسأله 1/98 

مرد بايد در حال نماز اكر جه كسى او را نمى بيند؛ عورتين خود را ببوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بيوشاند. 
مسأله /1/91 


زن بايد در موقع نماز تمام بدن» حتى سر و موى خود را بيوشاند؛ يوشانيدن كف ياها مانند روى ياهاء واجب نيست؛ كرجه خوب 


مقدار واجب را يوشيده است؛ بايد مقدارى يايينتر از مفصل يا و مج و مقدارى از اطراف صورت را هم بيوشاند. 
مسأله 1/9/4 


موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده؛ يا تشهد فراموش شده را به جا مى آورد؛ بلكه بنا بر احتياط در موقع سجده سهو هم 


مسأله 1/69 


كن لقان عمد نا ال روع ته اقب مها لود عوروض كدان الي مرو ال للضي ف انار نمال فووفقى و انوشانة) كنارف ياطل 
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مسآله ++ 


اكر در بين نماز بفهمد كه عورتش بيدا است؛ اكر فوراً بيوشاند و نماز را تمام كند؛ دوباره خواندن نماز لازم نيست. احتياط واجب 
آن است كه در حال ييدا شدن عورت كارى انجام ندهد و لى اكر يوشاندن آن وقت زياد ببرد؛ در اين صورت نماز را تمام كند و 


دوباره بخواند. ولى اكر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او بيدا بوده نمازش صحيح است. 
مسأله ١٠م‏ 


اككر در حال ايستاده لباسش عورت او را مىيوشاند؛ ولى ممكن است در حال ديكر مثلاً در حال ركوع و سجود نيوشاند؛ جنانجه 


صحيح است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند. 

4٠1 مسأله‎ 

احتياط لازم آن است كه در نماز خود را به علف و بركك درختان نيوشاند؛ مكر اينكه جيز ديكرى نداشته باشد كه خود را بيوشاند. 
مسأله "1+./ 


انسان در حال ناجارى در صورتى كه ساترى مثل بركك درخت و علف و مانند آنها نداشته؛ مىتواند در نمازء خود را با ككل 


موا نك. 


مسأله ٠م‏ 


اكر جيزى ندارد كه در نمازء خود را بيوشاند؛ جنانجه احتمال دهد كه بيدا م ىكند؛ واجب است نماز را تأخير بيندازد. ولى اكّر در 


اول وقت نماز را به اميد باقى بودن عذر بخواند و عذرش تا آخر وقت باقى باشد؛ نمازش صحيح است. 
مسأله 8١68‏ 


كسى كه مى خواهد نماز بخواند؛ اكر براى يوشاندن خود حتى بركك درخت و علف و كل و لجن نداشته باشد جه آب كل آلود يا 
جالهاى هم كه در آن بايستد داشته باشد يا نه در صورتى كه احتمال ندهد كه تا آخر وقت جيزى بيدا كند كه خود را با آن 
بيوشاند؛ در صورتى كه احتمال دهد شخص نامحرم, بلكه شخص مميزى غيرهمسرش او را مىبيند؛ بايد نشسته نماز بخواند واكر 
ممكن است براى ركوع و سجود به قدرى خم شود كه عورتش بيدا نباشد و براى سجود كمى بيشتر از ركوع خم شود و مهر را بالا 
سازود ومشائ زابر ا تاكدارة وراك سكن بعك تسازكن زايا اشتازه هواتد وا كر اللمنان كاره كو شتتع مدق غيزاة 
همسرش او را نمىبيند؛ احتياط آن است كه دو نماز ايستاده بخواند به اين كيفيت: يكك بار ايستاده نماز بخواند و جلو خود را با 


دست بيوشاند و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد و سر خود را براى سجود قدرى يايينتر ببرد و براى سجده جيزى كه بر آن 
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سجده جايز است؛ بلند كند و يبشانى خود را بر آن نهد و يكك بار هم مانند كسى كه يوشش دارد ايستاده نماز بخواند و جلو خود را 


با دست بيوشاند و ركوع و سجود را به طور متعارف انجام دهد. بعيد نيست لازم نباشد به اين كيفيت هم بخواند تنها به كيفيت اول 


بخواند كفايت مى كند. 
لباس نمازكزار 


اشاره 
مسأله 4٠١8‏ 


ليامس :تمار كراد فنع فرظ ماود 
اول: 

آنكه ياكك باشد. 

دوم: 

آنكه بنا بر احتياط واجب مباح باشد. 

سوم: 

آنكه از اجزاء مردار نباشد. 

جهارم: 

آنكه از حيوان حرام كوشت نباشد. 

يلجم و ششم: 

آنكه اكر نمازكزار مرد است لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد. 
تفصيل اينها در مسائل آينده كفته مى شود. 


شرط اول 

مسأله /1٠م/‏ 

لباس نما زكزار بايد ياكك باشد و اكر كسى عمداً در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است. 
مسأله 8٠4‏ 


كسى كه نمىداند با بدن يا لباس نجس نماز باطل است و مقصر در ندانستن حكم مسأله باشد؛اكر با بدن يا لباس نجس نماز 


بخواند نمازش باطل مى باشد و بنا بر احتياط واجب در غيرصورت تقصير. 
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مسأله 4.9 


كريخ انط التمبير قو تل انكف عا اهن تضز يوا قل اذل تحب السكياتم ا تقر شر اق تقض كنا رمخامت ان لقعي السقد عا أن تهاز 


بخواند نمازش باطل است و در غيرصورت تقصير بنا بر احتياط واجب. 
مسأله 48١٠١‏ 


اكر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده؛ نماز او صحيح است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه 


اككر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند. 
مسأله 41١‏ 


اكر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد؛ بايد نماز را دوباره بخواند و اكر وقت 
كذشته قضا نمايد. 


41١ مسأله‎ 


كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است؛ اككر در بين نماز بدن يا لباس او نجس شود و بيش از آنكه جيزى از نماز را با نجاست 
بخواند؛ ملتفت شود كه نجس شده؛ يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شلده يا از بيش نجس 
بوده؛ در صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس» يا عوض كردن لباسء يا بيرون آوردن آنء نماز را به هم نمى زند؛ بايد در بين نماز 
بدن يا لباس را آب بكشد؛ يا لباس را عوض كند؛ يا اكر جيز ديكرى عورت او را يوشانده لباس را بيرون آورد. ولى جنانجه طورى 
باشد كهاكر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد؛ نماز به هم مىخورد واكر لباس را بيرون آورد برهنه 
مى ماند؛ نماز را بشكند و با بدن و لباس ياكك نماز بخواند. 


مسأله 411 


كدي كذانور دكن وقث مشغول ثماق اسع#اكر دويق ثماز لباس او قحس شود ويك از آبكه جيزى ازاتماز رايا تحاست بخوائك 
بفهمد كه نجس شده؛ يا بفهمد كه لباس او نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شده يا از ييش نجس بوده؛ در صورتى 
كه آب كشيدن؛ يا عوض كردن؛ يا بيرون آوردن لباسء نماز را به هم نمىزند و مىتواند لباس را بيرون آورد؛ بايد لباس را آب 
بكشد يا عوض كند؛ يا اكر جيز ديكرى عورت او را نيوشاند و لباس را هم نمى تواند آب بكشد يا عوض كند و به اندازه عوض 
كردن يا آب كشيدن و درك يكك ركعت نماز در وقت» وقت نداشته باشد؛ قدماء اصحاب فرمودهاند: 

بايد لباس را بيرون آورد و به دستورى كه براى برهنكان كفته شد نماز را تمام كند؛ ولى بعيد نيست مخير باشد بين انجام دستور 


برهنكان, يا با همان لباس نجس نماز را تمام كند و جنانجه طوريست كه اكر لباس را آب بكشد يا عوض كند نماز به هم مى خورد 
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و به واسطه سرما و مانند آن نمى تواند لباس را بيرون آورد؛ بايد به همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحيح است. 
مسأله 1م 


كدي كدودر شكى وفك مشكول تنهال اسكة اكرادو بيخ تماز دخ او فحين شوة وايش از اكد جيرف از ثماق رابا تتحاست بخرائدء 
ملتفت شود كه نجس شله؛ يا بفهمد بدن او نجس است و شكك كند كه همان وقت نجس شلده يا از بيش نجس بوده؛ در صورتى 
كه آب كشيدن بدنء نماز را به هم نمىزند؛ بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است. 


مسأله ه41 


كني كدندى باكق د رولواة تلاننا لماص كوه اكوا زكادن سورض كدمناها شرن يه التعاينة قدا ونه ه وتائه كا يك امد سد اذ 


نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده؛ نماز او صحيح است. 
مسأله 417 


اكر لباس را آب بكشد و يقين كند كه ياكك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ياكك نشده؛ بايد نماز را دوباره 


بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. 
مسأله /4.11 


أكر موق دن ملق يا لباب وه بنشة و عقية كدن كذ خووعاف تعن "لسك كيل فين كدد #دظيون يمه ايك عكاقه سد اذ 


نماز بفهمد از خونهايى بوده كه نمىشود با آن نماز خواند؛ نماز او صحيح است. 

مسأله 4814 

اككر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس اوست خون نجسيست كه نماز با آن صحيح است مثلا يقين كند خون زخم و دمل است 
جنانجه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است؛ احتياط آن است كه نماز را دوباره بخواند واككر وقت كذشته قضا 
تمابك: 


مسأله 416 


اكر نجس بودن جيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يادش 
بيايد؛ صحت نمازش محل اشكال است و احوط اعاده يا قضاى آن نماز است؛ ولى اكر بدنش با رطوبت به جيزى كه نجس بودن 
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آن را فراموش كرده برسد و بدون اينكه خود را آب بكشد غسل كند و نماز بخواند؛ غسل و نمازش باطل است و نيز اكر جايى از 
اعفياء وفع انا وطوية يلا جبرى كدانجين بودذا أن رافرافوش كرذه برسهد و يقن از اكه اجا رااان بكقد وشو بكبرةق نمال 
بخواند؛ وضو و نمازش باطل مى باشد؛ مككر آنكه محل نجس به ريختن آب به قصد وضو و غسلء ياكك شود در اين صورت محل 


487٠١ مسأله‎ 


كسى كه يكك لباس دارد؛ اككر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد؛ لازم نيست لباسش را 
بيرون آورد؛ مى تواند بدن را آب بكشد و با همان لباس نجس نماز بخواند و اكر به واسطه سرما يا عذر ديكر نتواند لباس را بيرون 
آورد؛ هر كدام از بدن يا لباس را كه بخواهد مىتواند آب بكشد؛ مكر اينكه نجاست بدن زيادتر يا شديدتر باشد در اين صورت 
احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد. 


مسأله ١7م‏ 


كدى كاغير اق لاس فعس » لبان ديكرق تذاوه و وقت شكل امت ويا ابنكه احمال فى نهد كه لانن ياكف يدا مىشورة؛ قير 


است بين آنكه نماز را در لبان نجس بخواند يا به دستورئ كه برائ برهتكان كقنه شدابه جا آورد. 

41١ مسأله‎ 

كسى كه دو لباس دارد اكر بداند يككى از آنها نجس است و نتواند آب بكشد و نداند كداميكك از آنها است؛ جنانجه وقت دارد 
بايد با هر دو لباس نماز بخواند؛ مثلاً اكر مى خواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يكك نماز ظهر و يكك نماز عصر 
بخواند. ولى اكر وقت تنكك است بايد در يكى از اين دو لباس نماز بخواند و يس از وقت نماز را در لباس ياكك قضا كند. 

شرط دوم 


مسأله 11/ 


لباس نما كزار بنا بر احتياط واجب بايد مباح باشد و كسى كه مىداند يوشيدن لباس غصبى حرام است؛ يا آنكه از روى تقصير 
حكم مسأله را نداند؛ اكر عمداً در لباس غصبىء يا در لباسى كه نخ يا تكمه. يا جيز ديكر آن غصبيست نماز بخواند؛ بنا بر احتياط 


واجب در صورتى كه به حركت نما زكزار حركت كند؛ نمازش باطل است و كرنه نمازش صحيح است. 


مسأله 1م 
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كسى كه مىداند يوشيدن لباس غصبى حرام است؛ ولى نمىداند نماز را باطل مى كند؛ اككر عمداً با لباس غصبى نماز بخواند بنا بر 
احتياط به نحوى كه در مسأله كذشته كفته شد نمازش باطل است. 


مسأله 810 


اكر نداند؛ يا فراموش كند كه لباس او غصبيست و با آن نماز بخواند؛ نمازش صحيح است؛ ولى اككر خودش لباسى را غصب نمايد 
وفراموش كند كه غصب كرده است و با آن نماز بخواند؛ بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است؛ مكر آنكه توبه كرده باشد و بعد 
فراموش كرده باشد؛ در اين صورت نمازش صحيح است. 


مسأله 417 


اكر تداق باافراموش كعد كد ابابى ا وطصيينت واشورية نات خييس امهنا سامير ورك ضورك أن انو شافدة اسك وه تر اند قور 
يا بدون اينكه موالات يعنى بى در بى بودن نماز به هم بخورد لباس غصبى را بيرون آورد؛ بايد آن را بيرون آورد و نمازش صحيح 
است؛ مكر اينكه در مورد فراموشى خودش غصب كرده باشد و توبه نكرده باشد؛ در اين صورت احتياط لازم اعاده است و اكر جيز 
ديكرى عورت او را نيوشاند؛ يا نمىتواند لباس غصبى را فوراً يرون آورد؛ يا اكر بيرون آورد موالاءت نماز به هم مىخورد؛ در 
صورتى كه به مقدار يكك ركعت هم وقت داشته باشد؛ بايد نماز را بشكند و با لباس غيرغصبى نماز بخواند و اكر به اين مقدار هم 


وقت ندارد؛ بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنكان نماز را تمام نمايد. 
مسأله /11/ 


اكر كنبي يرا مط عماتفن وا لان قصيئ ثماز يكواندة باتمكلة برا اتكة دوه لاد عصنى :وا وديا آن تماق يفواقد تمازقن 


صحيح است؛ ولى اكر خودش غصب كرده باشد احتياط لازم اعاده است. 

مسأله 814 

اكر با عين يولى كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد؛ بنا بر احتياط واجب نماز خواندن در آن لباس باطل است. 
شرط سوم 

مسأله 419 


لباس نما زكزار بايد از اجزاء حيوان مردهاى كه در حال زنده بودن خون جهنده داشته يعنى حيوانى كه اكر ركش را ببرند خون از 


آن جستن م ىكند نباشد؛ بلكه اككر از حيوان مردهاى كه مانند ماهى و مار خون جهنده ندارد؛ لباس تهيه كند؛ احتياط واجب آن 
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است كه با آن نماز نخواند. 

481٠١ مسأله‎ 

هر كاه جيزى از مردار مانند كوشت و يوست آن كه روح داشته همراه نمازكزار باشد؛ اككر جه لباس او نباشد؛ نمازش باطل است. 
مسأله ١1م‏ 


كر جيزى از مردار حلاالل كوشت مانند مو و يشم كه روح ندارد همراه نمازكزار باشد؛ يا با لباسى كه از آنها تهيه كردهاند نماز 


بخواند؛ نمازرش صحيح است. 
شرط جهارم 


مسأله ؟ 1م 


لباس نمازكزار بايد از حيوان حرام كوشت نباشد و اكر مويى از آن هم همراه نمازكزار باشد؛ به نحوى كه به بدن يا لباس نمازكزار 


جسبيده باشد؛ نماز او باطل است و در غير اين صورت احتياط لازم اجتناب از آن است. 
مسأله "7 1./ 


اكر آب دهان يا بينى» يا رطوبت ديكرى از حيوان حرام كوشت مانند كربه بر بدن يا لباس نمازكزار باشد؛ جنانجه تر باشد نماز 


باطل و اكر خشكك باشد و عين آن برطرف شده باشد؛ نماز صحيح است. 
مسأله 16م 


اكر مو و عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازكزار باشد اشكال ندارد و همجنين است اككر مرواريد» موم و عسل همراه او 


7" 
مسأله ه81 


اكر شكك داشته باشد كه لباسى از حيوان حلال كوشتست يا حرام كوشت,ء جه در مملكت اسلامى تهيه شده باشد و جه در مملكت 


غيراسلامى» خوب است با آن نماز نخواند. 
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مسأله 12م 

معلوم نيست صدف از حيوان حرام كوشت باشد بنا بر اين نماز خواندن با آن جايز است. 

مسأله /ا1/ 

يوشيدن خز خالصء بلكه يوست آن در نماز اشكال ندارد؛ ولى احتياط آن است كه در يوست و يشم آن نماز نخوانند. 
مسأله 811 


اكر با لباسى كه نمىداند؛ يا فراموش كرده كه از حيوان حرام ككوشت است نماز بخواند؛ نمازش صحيح است؛ مكر اينكه با 


فراموشى در جزء نجس حيوانء نماز خوانده باشد؛ در اين صورت اعاده در وقت يا قضا در خارج وقت لازم است. 

شرط بنجم 

مسأله 19م 

يوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل است؛ ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد. 

مسأله ٠6م‏ 

زينت كردن به طلا مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انككشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت مجى طلا به دست» در صورتى كه 
زينت حساب شود؛ براى مرد حرام و نماز خواندن با آنها در خصوص جهل تقصيرى باطل است. 

اما در جهل قصورى و در فراموشىء» نماز درست است؛ اعاده و قضا لازم نيست و از استعمال عينكك طلا در صورتى كه زينت به طلا 
حساب شود؛ خود دارى شود. ولى زينت كردن به طلا براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد 


مسأله ١م‏ 


اكر مرديئ نداند؛ يا فراموش كند كه انككشترى .يا لياس او از طلا است؛ يا شكك داشته باشد وبا آن تماز بخوائد؛ احقاط واجب أن 


است كه آن نماز را دوباره بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. 


مسأله 87 
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لباس مرد نمازكزار بايد ابريشم خالص نباشد و در غير نماز هم يوشيدن آن براى مرد حرام است. 


احتياط لازم آن است كه مرد عرقجين و بند شلوار و جيزى كه به تنهايى ستر عورت نمى كند؛ نيوشد و نماز در آنها نخواند. 
مسأله 5619م 


اكر آستر تمام لباس يا آستر مقدارى از آن كه عورت را مىيوشاند از ابريشم خالص باشد؛ يوشيدن آن براى مرد حرام و نماز در 


آن باطل است؛ ولى اكر آستر حاشيه لباس باشد و مقدارى نباشد كه عورت را بيوشاند؛ حرام نيست و نماز در آن باطل نيست. 
مسأله 6م 

لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا جيز ديكرء يوشيدن آن جايز و نماز خواندن در آن مانعى ندارد. 

مسأله ه86 

دستمال ابريشمى و مانند آنء اككر در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز را باطل نمى كند. 

مسأله 468 

يوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد. 

مسأله /51/ 


يوشيدن لباس غصبىء ابريشمى خالصء طلاباف و لباسى كه از مردار تهيه شده؛ در حال ناجارى مانعى ندارد و نيز كسى كه ناجار 


است لبامن بيوشد و لباس ديكرى غير از اينها ندارد ذو صورى كه ا آخروقت تاجار ياشد مى تواتك با اين لبامرها تماق بخوائك: 
مسأله 854 


اكر غير از لباس غصبى و لباسى كه از مردار تهيه شده؛ لباس ديكرى ندارد و ناجار نيست لباس ببوشد؛ بايد به دستورى كه براى 
برهنكان كفته شده نماز بخواند. 


مسأله 464 
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اكر غير از لباسى كه از حيوان حرام كوشت تهيه شده لباس ديككرى ندارد؛ جنانجه در يوشيدن لباس ناجار باشد مى تواند با همان 
لباس نماز بخواند و اكر ناجار نباشد بايد به دستورى كه براى برهنكان كفته شد نماز را به جا آورد و بنا بر احتياط يكك نماز ديكر 


هم با همان لباس بخواند. 
مسأله 84٠‏ 


اكر مرد غير از لبانن ابرشدى خالصض باطلاباق لباس د يكرئ تداشعةه اشد) عضاتحه دن يوشيدن لباس تاجار تباشل» بايد به دستورى 


كه براى برهنكان كفته شده نماز بخواند. 
مسأله 41م 


اكر جيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن ببوشاند واجب است؛ اكر جه به كرايه يا خريدارى باشد؛ تهيه نمايد. ولى اكر تهيه 
آن به قدرى يول لازم دارد كه نسبت به دارايى او زياد است؛ به حدى كه تحمل آن برايش مشقت دارد؛ يا طوريست كه اككر يول را 
به مصرف لباس برساند به حال او ضرر دارد؛ مىتواند به دستورى كه براى برهنكان كفته شده نماز بخواند و مىتواند تحمل مشقت 


وضرر كند و با لباس نماز بخواند. 
مسأله 881 


كسى كه لباس تداردة اكرهيكرى باس ببة او يكشد ناغازيه دهذة جنائحة قبول كرون براق او مشقتى كه مغمولا آن زا تحمل 
نمى كنند نداشته باشد؛ بايد قبول كند؛ بلكه اكر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سخت نيست بايد از كسى كه لباس دارد؛ طلب 


بخشش يا عاريه نمايد. 
مسأله 8417 


وشيدن لباسى كه يارحه باتكك يا دوحتث آن براق كس كد ع خواهد آن را يوشدة اكرربافث متك بحرت و اهاتت و انتهزاو 


خلاف مروت و مانند آنها باشد؛ حرام است و در صورتى كه ساتر عورتش باشد نماز خواندن در آن خالى از اشكال نيست. 
مسأله ه48 
احتياط واجب آن است كه مرد لباس مخصوص زنان و زن لباس مخصوص مردان را زى خود قرار ندهد و نماز خواندن در آن 


لباس در صورتى كه ساتر عورت باشد خالى از اشكال نيست. ولى يوشيدن آن لباس به طور موقت به جهت عقلايى مانعى ندارد و 


نماز خواندن در آن هم بىمانع است. 
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مسأله ه14 


كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند؛ اكر لحافش از اجزاء حيوان حرام كوشت باشد؛ نماز در آن صحيح نيست كرجه نما زكزار برهنه 
غير نماز هم براى مردان جايز نيست و اكر يوشيدن بر آن صدق نكند انداختن آن روى خود مانعى ندارد و ضررى هم به نماز 
نمىرساند واما تشكك به هر حال عيب ندارد مكر اينكه مقدارى از آن را به خود بببجد كه در عرف يوشيدن كفته شود؛ در اين 
صورت حكم آن حكم لحاف است. 

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازكزار باك باشد 


مسأله 808 


در سه صورت كه تفصيل آنها بعداً كفته مى شود؛ اكر بدن يا لباس نما زكزار نجس باشد نماز او صحيح است. 
اول: 

آنكه به واسطه زخمء يا جراحتء يا دملى كه در بدن اوست لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد. 

10 

آنكه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم, كه تقريباً به اندازه يكك اشرفى مى شود؛ به خون آلوده باشد. 
عون اشرق دو اخهار عمكان ست بيد آذ است كد كنع سود تقريا كه اذ اندازه سر اتكفت سنابه عيادت باشد: 
سوم: 

آنكه ناجار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند. 

در دو صورت اكر فقط لباس نمازكزار نجس باشد نماز او صحيح است: 

اول: 

آنكه لباسهاى كوجكك او مانند جوراب و عرقجين نجس باشد. 

10 

لباس زنى كه يرستار بجه است؛ كرجه بجه يسر نباشد؛ نجس شده باشد. 

ولى احتياط مستحب آن است كه يرستار غير يسر در آن لباس نماز نخواند. 

احكام اين ينج صورت مفصلا در مسائل آينده كفته مى شود. 


مسأله /1ه4/ 


اكر در بدن يا لباس نمازكزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد؛ جنانجه طوريست كه آب كشيدن بدن يا لباس» يا عوض كردن 
لباس براى خصوص نمازكزار سخت باشد؛ كرجه براى مردم سخت نباشد؛ تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است؛ 
مى تواند با آن خون نماز بخواند و همجنين است اكر جركى كه با خون آمده؛ يا دوايى كه روى زخم كذاشتهاند و نجس شله؛ در 


بدن يا لباس او باشد. 
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مسأله /84 


اكر خون بريد كى و زخمى كه بزودى خوب مىشود و شستن آن آسان است در بدن يا لباس نما زكزار باشد؛ نماز او باطل است؛ 
مكر آنكه خون كمتر از يكك درهم باشد. 


مسأله 4069 


اكر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد؛ به رطوبت زخمء نجس شود؛ جايز نيست با آن نماز بخواند؛ مكر آنكه براى 
شخص نما كزار آب كشيدن آن سخت باشد. 
ولى اككر مقدارى از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مىشود؛ به رطوبت آن نجس شود؛ نماز خواندن با آن مانعى 


ندارد. 
مسأله ٠7م‏ 


اكر از زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها استخوانى به بدن يا لباس برسد؛ اكر بيشتر از يكك درهم باشد نمى توان با آن نماز 
خوائد؛ مكر ايتكه شستن آن براى تمازكراز سخت باشد. 


ولى با خون بواسيرى كه دانههايش بيرون است مىشود نماز خواند. 
مسأله 21م 


كسى كه بدنش زخم است اكر در بدن يا لباس خود خون ببيند و نداند از زخم است يا خون ديكرء اكر اندازه آن بيشتر از يكك 


درهم باشد با آن نماز نخواند. 
مسأله 25م 


اكر جند زخم در بدن باشد و به طورى نزديكك هم باشند كه يكك زخم حساب شود؛ تا وقتى كه همه خوب نشدهاند نماز خواندن 
در آن مانعى ندارد. ولى اككر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يكك زخم حساب شود؛ هر كدام كه خوب شد اكر بيشتر از 


يكك درهم باشد؛ براى نماز بدن و لباس را از خون آن آب بكشد. 
مسأله 21م 


اكر سر سوزنى خون حيضء يا نفاسء يا استحاضه يا خون سكك, يا خوككء يا كافرء يا مردار در بدن انسانء يا لباس نما زكزار باشد؛ 
نماز او باطل است و اكر از حيوان حرام كوشت باشد بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است؛ ولى خونهاى ديكر مثل خون بدن 
انسان يا خون حيوان حلال كوشت,ء اككر جه در جند جاى بدن و لباس باشد؛ در صورتى كه كمتر از درهم باشد كه تقريباً به اندازه 


يكك اشرفى )١(‏ مىشود نماز خواندن با آن اشكال ندارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه نداش 1ز 8/8 /ا 


مسأله 78م 


خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به يشت آن برسد؛ يكك خون حساب مىشود. ولى اكر يشت آن جدا خونى شود؛ در صورتى كه 
آن دو خون 

١‏ به مسأله (60) مراجعه شود. 

بهم نرسند؛ بايد هر كدام را جدا حساب نمود. ولى اكر آن دو خون به هم برسد بنا بر احتياط واجب جدا حساب كند. 


يس اككر خونى كه در يشت و روى لباس روى هم كمتر از درهم باشد؛ نماز با آن صحيح و اكر بيشتر باشد؛ نماز با آن باطل است. 
مسأله ه12 


اككر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد و يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود؛ بايد هر كدام را جدا 
حبات نزو مك اذكه بسواسطة اتطال عزنا كم ضون جنات لوذةاقر ابو ضووت تقد كانه حنات تن قود سل اق توردى كد 
روى لباس و آستر در صورت اول و در صورتى كه يكك خون حساب شود؛ اككر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح است و اكر 
بيشتر باشد نماز با آن باطل است. 


مسأله 78م 

كر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد؛ در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده؛ به اندازه درهم 
يا بيشتر شود و اطراف را آلوده كند نماز با آن باطل است؛ ولى اككر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده تكند اشكال 
ندارد. 


مسأله /81م/ 


اكر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود؛ اكر جه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد بنا بر 


احتياط واجب با آن نماز نخواند. 
مسأله 824 


اكر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديكرى به آن برسد؛ مثلا يكك قطره بول روى آن بريزد؛ نماز 
خواندن با آن صحيح نيست. 

مسأله 69ع/ 

اكر لباسهاى كوحكك نما زكزار مثل عرقجين و جوراب كه نمىشود با آنها عورت را يوشاند؛ نجس باشد؛ جنانجه از مردار و 


حيوان نجس العين و حرام كوشت و بنا بر احتياط واجب براى مردها از ابريشم و طلا درست نشده باشد؛ نماز با آنها صحيح است و 


نيز اكر با انككشترى نجس نماز بخواند؛ نمازش باطل نيست. 
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احتياط مستحب آن است كه جيز نجس مانند دستمال» كليد» جاقو و مانند اينها همراه نما زكزار نباشد و اكر جيزى باشد كه بتوان با 


آن عورت را يوشاند؛ احتياط واجب آن است كه همراه نما زكزار نباشد. 
مسأله ا/ام/ 


زنى كه يرستار يسربجهه يا دختربجه؛ يا خنثى باشد و بيشتر از يكك لباس ندارد؛ جنانجه نتواند لباس ديككرى بخرد؛ يا كرايه كند و يا 
عاريه نمايد؛ ه ركاه شبانه روزى يكك مرتبه لباس خود را آب بكشد؛ اكر جه تا روز ديككر لباسش به بول بجه نجس بشود؛ مى تواند 
با آن لباس» نماز بخواند. كرجه بهتر آن است كه يرستار دختربجه و خنثى در لباس ياكك نماز بخواند؛ مكر آنكه شستن لباس براى 
نماز برايش مشقت شخصى داشته باشد. 

ولى احتياط واجب آن است كه لباس خود را در شبانه روز يكك مرتبه براى اولين نمازى كه بيش از آن نجس شده آب بكشد و نيز 
اكر بيشتر از يكك لباس دارد ولى ناجار است كه همه آنها را بيوشد؛ جنانجه شبانه روزى يكك مرتبه به دستورى كه كفته شد؛ همه 


آنها را آب بكشد كافى است. 
جيزهايى كه در لباس نماز كزار مستحب است 
مسأله 481/١‏ 


جند جيز در لباس نمازكزار مستحب است كه از آن جمله است عمامه با تحت الحنكك. يوشيدن عبا و لباس سفيد و ياكيزهترين 
لبابيشك اعمال يوق حو و ذمت كرون الكقدراى يق 


بعيد نيست بعضى امور مذكوره در غيرحال نماز هم رجحان داشته باشد. 
جيزهايى كه در لباس نما زكزار مكرودست 
مسأله "ا /م/ 


عند عقيو ذو لبا اتماز كران مكروة اكه و از أن مله اسث يوشيدق لبان سياه» جر كقا و تنكو لبامن شرا حتوازة در ضورتى كه 
ندائند لباسش به شراب و غيره نجس شده باشد و لباس كسى كه از نجاست يرهيز نمى كند؛ در صورتى كه نداند لباسش نجس است 
ولباسى كه تقش ضورت ذازد و تيز باز وودن تكمهدهاى لبان وروست كردق الككقيرى كه نقش صووت :دارة؛ مكروه م ياشك: 
بعيد نيست بعضى امور ذكر شده در غيرحال نماز هم مكروه باشد. 


مكان نمازكزار 
شرايط مكان نمازكزار 


اشاره 
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مكان نما زكزار جند شرط دارد: 
شرط اول 


مسأله /ام 


كسى كه در ملكك غصبى نماز مىخواند اكر جه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد؛ در صورتى كه مواضع سجودش غصبى باشد 
نمازش باطل است و در غيرحال سجده بنا بر احتياط واجب نمازش باطل است؛ ولى نماز خواندن زير سقف غصبى در صورتى كه 


عرفا قصرف :دز سقق تباشد مائعى تذارة. 

مسأله 41/4 

نماز خواندن در ملكى كه منفعت ملكك مال ديككرى است؛ بدون اجاره كسى كه منفعت ملكك مال او مى باشد به نحوى كه در مسأله 
كذشته بيان شد باطل است. 

مثلا در خانه اجارهاى اكر صاحب خانه يا ديكرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند؛ نمازش باطل است. 
مين الست اكرادو ملكى كةاديكرئ در آن شقن دارة مدل اكرميت وهنيت كرده ياشد كه تلك مال او.راة مضرقن برسائدذ» ا 
وقتى كه ثلث را جدا نكردهاند نمىشود در ملكك او نماز خواند. 


مسأله ع/ام 


كسى كه ذر مستجد تفستهه» ياورحل كذاشهه؛ اكر ديكرئ جاى اوراغصب كند ودر آن جا تمان نخواتد؛ به نحوى كه در مسأله 


(87) بيان شد؛ نمازش باطل است. 

مسأله /ا/ام 

اكر در جايى كه نمىداند غصبيست نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد؛ يا در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند 
و بعد از نماز يادش بيايد؛ نماز او صحيح است؛ ولى كسى كه خودش جايى را غصب كرده اكر فراموش كند و در آن جا نماز 
بخواند بنا بر احتياط نمازش باطل است؛ جنانجه در مسأله (410) بيان شد؛ مككر اينكه يس از غصب كردن توبه كرده باشد؛ در اين 
صورت نمازش درست است. 


مسأله 41/4 


اكر بداند جايى غصبيست ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند؛ نمازش به نحوى كه در مسأله 
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(1") بيان شد؛ باطل است. 
مسأله 41/4 


كسى كه ناجار است نماز واجب را سواره بخواند؛ جنانجه حيوان سوارىء يا زين» يا نعل آن غصبى باشد؛ نمازش به نحوى كه در 


مسأله (810) بيان شد؛ باطل است و همجنين است اكّر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبى بخواند. 
مسأله 48/٠‏ 


كسى كه در ملكى با ديككرى شريكك است اككر سهم او جدا نباشد بدون اجازه شريكش نمى تواند در آن ملكك تصرف كند و نماز 


بخواند. 
مسأله 4/1 


اكر با عين يولى كه خمس يا زكات آن را نداده ملكى بخرد؛ تصرف او در آن ملكك حرام و نمازش به نحوى كه در مسأله (410) 


بيان شد؛ باطل است. 
مسأله 4/5 


اك جاتحن ملكفه واه اجاوه عا هع اندن ودشد و انسان يداكد كقليا واخى تبسكة قناز خراكدن ذو تلك او بد لتقو كار 


مسأله (41) بيان شد؛ باطل است و اككر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضيست نماز صحيح است. 

مسأله "8/1 

تصرف در ملكك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز خواندن در آن به نحوى كه در مسأله (8170) بيان شد؛ باطل 
است؛ ولى اككر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا كنند؛ به نحوى كه دين از عهده ميت ساقط شود؛ تصرف در ملكك او 
اشكال ندارد. ولى اكر عين زكات يا خمس در مال ميت باشد بايد عين آن را بدهند؛ مكر اينكه حاكم شرع اجازه دهد. 

مسأله 48/5 

تصرف در ملكك ميتى كه به مردم بدهكار است حرام است مككر تصرفات متعارفه براى برداشتن و كفن و دفن ميت و نماز در آن به 


نحوى كه در مسأله (8178) بيان شد؛ باطل است؛ ولى اككر ضامن شوند به نحوى كه در مسأله كذشته ذكر شد؛ كه قر ضهاى او را 


بيردازند؛ يا اينكه طلب كارها و وصى ميتء يا طلب كارها و حاكم شرع اجازه بدهند؛ تصرف و نماز در ملكك او مانعى ندارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه وداش 8.61 /ا 


اجازه وصى يا حاكم شرع در صورتيست كه وصيت به ثلث كرده باشد و الا اجازه طلب كاران كفايت مى كند. 
مسأله 4/4 


اكر ميت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه باشند؛ تصرف در ملكك او در غيرت صرفات جزيى كه متعارف 
نا شاط الس 


مسأله 4/8 


نماز خواندن در مسافرخانه براى كسى كه در مسافرخانه منزل مى كند يا مهمان او باشد و در حمام براى كسى كه به جهت استحمام 
وارد شده اشكال ندارد و غير آنان در اين كونه مكانهاء در صورتى مى توانند نماز بخوانند كه با رضايت مالكك باشد و در غير اين 
قبيل جاها در صورتى مىشود نماز خواند كه مالكك آن اجازه بدهد؛ يا حرفى بزند كه معلوم شود؛ يا اطمينان حاصل شود براى نماز 
خواندن اذن داده است؛ مثل اينكه به كسى اجازه دهد در ملكك او بنشيند و بخوابد؛ كه از اينها فهميده مىشود براى نماز خواندن 


رضايت دارد. 
مسأله /8/1 


در زمينهاى وسيعى كه ديوار ندارند؛ مىتوان نماز و تصرفات جزيى ديكر كه به ملكك ضرر نمى رساند؛ مانئد نث تن با خوابيدن؛ 
بدون اجازه مالكك انجام داد؛ كرجه احتمال دهد كه مالكك آن راضى نباشد؛ يا احتمال دهد كه مالكك آن صغير يا ديوانه باشد. 
ولى اكر مالكك اظهار نارضايتى كند؛ يا آثار و علا-ئم آن موجود باشد؛ يا معلوم شود مالكك آن صغير يا مجنون مى باشد؛ اين 


تصرفات جزيى را هم نمىتوان كرد. 
شرط دوم 


مسأله 48/4 


مكان نمازكزار در نمازهاى واجب نبايد حركتى داشته باشد كه مانع آرامش بدن نمازكزار بشود و نتواند قبله و ساير جهات نماز را 
مراعات كند و اكر به واسطه تنكى وقت يا جهت ديكر ناجار باشد در جنين جايى باشد؛ به قدرى كه ممكن است بايد استقرار داشته 
باشد و قبله را مراعات كند و اكر از قبله به طرف ديكر حركت كرد به طرف قبله بركردد. 


مسأله 4/6 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه معاظن 1ز/8//ا 


نماز خواندن در كشتىء ترنء اتومبيل و مانند اينها وقتى كه ايستادهاند مانعى ندارد. 
مسأله 49٠‏ 


نباشد كه مانع آرامش بدن نمازكزار بشود؛ مانع ندارد. 

4691١ مسأله‎ 

روى خرمن كندم و جو و مانند اينها كه نمى شود بى حركت ماند؛ نماز باطل است. 

مسأله 491 

در جايى كه به واسطه وزيدن باد و باران و حركت قطار و زيادى جمعيّت و مانند اينها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند؛ 
اكر به اميد تمام كردن نماز شروع كند؛ اشكال ندارد و اكر به مانعى برخورد نكرد نمازش صحيح است. 


شرط سوم 

در جايى كه ماندن در آن حرام است؛ مثلاً زير سقفى كه نزديكك است خراب شود؛ نماز نخواند؛ مكر اينكه بداند به اندازه خواندن 
شرط جهارم 

بنا بر احتياط روى جيزى كه ايستادن و نث نشست* روى آن حرام است؛ مثل فرشى كه نام خدا بر آن نوشته شده؛ نماز نخواند. 
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شرط ينجم 


در جايى كه سقف آن كوتاه است و نمىتواند در آنجا راست بايستد؛ يا به اندازهاى كوجكك است كه جاى ركوع و سجود ندارد 
نماز نخواند و اكر ناجار شود در جنين جايى نماز بخواند بايد به قدرى كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را به جا آورد واكر 


نتواند به طور كلى قيام را به جا آورد؛ نشسته بخواند واكر نتواند ركوع و سجود را انجام دهد با سر اشاره كند. 
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بنا بر احتياط واجب نبايد جلوتر از قبر ييغمبر و امام عَلَيِهمالِسََامِ نماز بخواند. احوط و اولى آن است كه مساوى قبر مطهر هم نماز 


نخواند. 
مسأله 49 


اكر در نماز جيزى مانند ديوار بين او و قبر مطهر باشد؛ اشكال ندارد. ولى فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و يارجداى كه روى 


آن افتاده» كافى نيسث. 


شرط هفتم 


مكان نما زكزار اكر نجس است؛ به طورى تر نباشد كه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد؛ مككر نجاستى باشد كه در نماز بخشيده 
شدة اسيت): 

مثلا-اكر خون كمتر از يكك درهم باشد در اين صورت اشكال ندارد. جايى كه يبشانى را بر آن مى كذارد اكر نجس باشد؛ در 
صورتى كه خشكك هم باشد نماز باطل است و احتياط مستحب آن است كه مكان نما زكزار اصللا نجس نباشد. 


شرط هشتم 
مسأله ه44 


بنا بر احتياط واجب بايد زن عقب تر از مرد بايستد و جاى سجده زن از جاى ايستادن مرد كمى عقبتر باشد. 


مسأله 492 


اكر زن برابر مردء يا جلوتر بايستد و با هم وارد نماز شوند؛ احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخوانند واكر يكى زودتراز 


ديكرى به نماز بايستد نماز او صحيح است و كسى كه بعد مشغول شده بنا بر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند. 
مسأله /461/ 


اكر بين مرد و زن ديوار يا برده يا جيز ديكرى باشد كه يكديكر را نبينئد؛ يا بين آنها اقلا ده ذراع» كه تقريباً بنج ذرع مىشود؛ 
فاصله باشد؛ جنانجه زن برابر مرد يا جلوتر از او باشد نماز هر دو صحيح است و همجنين است اكر مكان يكى از آنها به قدرى بلند 
باشد كه نككويند زن جلوتر از مرد يا برابر او ايستاده است. 
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شرط نهم 


جاى بيشانى نما زكزار از جاى زانوها و سر انككشتان ياى او بيش از جهار انككشت بسته يستتر يا بلندتر نباشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان امء. لأع/ا أمماع13ات. الالثالالا صفحه ناعرس 1ز.88/ا 
تفصيل اين مسأله در احكام سجده مى آيد. 

[برخى ديكر از احكام] 

مسأله 494 


بودن مرد و زن نامحرم در اتاق يا جايى كه كسى در آنجا نيست و كسى هم نمىتواند وارد شود؛ حرام است؛ در صورتى كه 
احتمال واقع شدن در معصيت باشد و در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب نباشند و احتياط واجب آن است كه در آنجا نماز 


نخوانند و اكر يكى از آنها مشغول نماز باشد و ديكرى كه با او نامحرم است وارد شود نماز او اشكال دارد. 
مسأله 4969 


احتياط واجب آن است كه در وسعت وقت در جايى كه تار و مانند آن استعمال م ىكنند نماز نخوانند و اككر خواندن نماز در آنجا 


به هر حال كوش دادن به آنها حرام است. 
مسأله 5٠١‏ 


خواندن نماز واجب در خانه كعبه و بام آن مكروه است؛ ولى بايد مقدارى از فضاى كعبه را در تمام حالات نماز جلوى خود قرار 


دهد. 
مسأله 5١١‏ 


خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بام آن اشكال ندارد بلكه مستحب است در داخل خانه كعبه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز 


بخواند. 
جاهايى كه نماز خواندن در آنجا مستحب است 
مسأله 5.7 


در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده كه نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است؛ در خبر است نماز 
در مسجدالحرام برابر با هزار هزار يكك ميليون نماز است و بعد از آن مسجد بيغمبر صَلَّى الله عليه وَآلِه وَسَلمِ در خبر است نماز در 
مسسجد النتى ركئ الله عَلَيد و آله وش كم برايز با ده.هؤان تماز است و بعد مسيجد كوقه و مسجدا بيت المقدمن» دن خم ر انث ثماز در 
مسجد كوفه برابر با هزار نماز است و نيز در خبر است نماز در مسجد بيت المقدس برابر با هزار نماز است و بعد مسجد جامع هر 
شهر» در خبر است نماز در مسجد اعظم جامع برابر با صد نماز است. 

بعد از آن مسجد محله؛ در خبر است نماز در مسجد قبيله برابر است با بيست و ينج نماز و بعد از مسجد محله مسجد بازار است در 


خبر اسبت نماز در مسجد بازار برابر است با دوازده نماز. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طاعاضض 1ز 8/8 /ا 


مسأله "94.1 


براى زنها نماز خواندن در خانه» بلكه در صندوق خانه و اتاق بهتر است؛ بلكه اكر زن بتواند كاملا هم خود را از نامحرم بيوشاند 


مسأله .9 


نماز خواندن در حرم امامان عَلَيِهمالِسّلَام مستحب است؛ بلكه در خبر است نماز نزد حضرت على عَلَِهِ السّلّام برابر با دويست هزار 


نماذ ست 
مسأله 5٠١0‏ 


زياد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدى كه نما زكزار ندارد؛ مستحب است و همسايه مسجد اكر عذرى نداشته باشد مكروه است در 


غير آن مسجد نماز بخواند. 
مسأله 4.2 


مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى شود غذا نخورد و در كارها با او مشورت نكند و همسايه او نشود وازاو زن 


نكيرد و به او زن ندهد. 
جاهابى كه نماز خواندن در آنجا مكروهوست 
مسأله /1٠؟‏ 


نماز خواندن در جند جا مكروه است مراد از كراهت نماز در اين جاها آن است كه ثوابيش كمتر از خواندن نماز در منزل است و از 
آن جمله است حمام» بعضى فرمودهاند: 

حتى رخت كن آن. زمين نمكزار» مقابل انسان, مقابيل درى كه باز استء در جاده؛ خيابان و كوجه اكر براى كسانى كه عبور 
مى كنند زحمت نباشد و جنانجه زحمت باشد حرام و بنا بر احتياط واجب نماز باطل است. 

مقابل آتش و جراغء در آشيزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد؛ مقابل جاه و جالهاى كه محل بول باشد؛ روبروى عكس و مجسمه 
جيزى كه روح دارد؛ مكر اينكه روى آن يرده بكشد. 

در اتاقى كه جنب در آن باشد؛ در جايى كه عكس باشد اكر جه روبروى نمازكزار نباشد؛ مقابل قبر» روى قبرء بين قبر و در 
قبرستان. مسأله 40 كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند؛ كرجه بداند در حال نماز عبورى صورت نمى كيرد؛ يا كسى 
روبروى او است؛ مستحب است جلوى خود جيزى بككذارد و اكر جوب يا ريسمان, بلكه فرمودهاند: 

اكر خطى هم بكشد كفايت مى كند. 


احكام مسوقف 
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مسأله 1.4 


نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً نجاست آن 
را برطرف كند؛ بلكه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكند؛ مككر اينكه از قراين يا تصريح واقف روشن شود كه طرف بيرون 
ديوار» مسجد نيست. در موردى اكر شكك شود كه طرف بيرون ديوار عنوان مسجد را دارد؛ حكم مسجد را ندارد مكر اينكه نجس 


كردن باعث هتكك مسجد شود در اين صورت جايز نيست و اكّر نجس شود نجاستش را برطرف نمايند. 
مسأله 41٠١‏ 


اكر نتواند مسجد را تطهير نمايد؛ يا كمكك لازم داشته باشد و بيدا نكند؛ تطهير مسجد بر او واجب نيست. ولى واجب است اكر 
بداند كه به كفتهاش ترتيب اثر داده مىشود؛ به شخص يا اشخاصى كه مى توانند تطهير كنند اطلاع دهد؛ مخصوصاً در صورتى كه 


41١ مسأله‎ 


اكر جايى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست؛ بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند؛ در 
صورتى كه خراب كردن جزيى باشد؛ يا باقى بودن نجاست مسجد باعث ب ىاحترامى مسجد باشد و در غير اين دو صورت كندن يا 
خراب كردن مسجد بايد به نظر حاكم شرع باشد. 

بر كرذن جابى كه كتدواند و ساعتن جابى كه حتراب كردهاند؛ بر ديكراق واجب بست ولى اكر كسى كه نجس كرده؛ يكثد يا 
خراب كند؛ در صورت امكان واجب است ير كند و تعمير نمايد. ولى اكر جيزى مانند آجر مسجد نجس شود؛ در صورتى كه 
ممكن باشد بايد بعد از آب كشيدن به جاى اولش بككذارند. 


مسأله 4117 


اكر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند؛ يا به طورى خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نباشد؛ باز 
هم نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب است و اككر مسجد در حكم تلفقرار كرفته مانند اينكه مسجد در مسير خيابان كشى 
قرار كرفته و خراب شده باشد؛ در اين صورت احتياط آن است كه آن را نجس نكنند واكّر نجس شده احتياط آن است كه آن را 
آب بكشند. 


مسأله 517 
نجس كردن حرم امامان عَلَئِهمالسَلَام در صورتى كه باعث بى احترامى بشود؛ حرام است؛ بلكه اككر باعث بىاحترامى هم نشود بنا بر 
احتياط واجب نجس نكنند واكر يكى از آنها نجس شود جنانجه نجس ماندن آن بىاحترامى باشد؛ تطهير آن واجب است؛ بلكه 


احتياط آن است كه اكر بىاحترامى هم نباشد آن را تطهير كنند. 


مسأله 41 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ذعاظ 1ز/8/ا 


اكر حصير مسجد نجس شود بايد آن را آب بكشند؛ اكر بشود داخل مسجد باشد. 
ولى جنانجه نشود در مسجد آب بكشند؛ يا به واسطه آب كشيدن خراب مىشود و نجس بودن حصير ب ىاحترامى مسجد است و 


بريدن جاى نجس بهتر است آن را ببرند و احتياط واجب آن است كه نجس كننده بايد اصلاح حصير نمايد. 
مسأله ه41 


بردن عين نجس مانند خون در مسجد اكر بىاحترامى به مسجد باشد حرام است؛ بلكه احتياط آن است كه اكر بىاحترامى هم 
نباشد عين نجاست را در مسجد نبرند؛ در صورتى كه نجاست از توابع شخصى كه به مسجد وارد مىشود نباشد و كرنه مانعى 


ندارد. مثل اينكه در بدن يا لباس كسى كه وارد مسجد مى شود خون دمل يا جراحت و مانند آن باشد. 
مسأله 9128 


اكر مسجد را براى روضه خوانى جادر بزنند و فرش كنند و سياهى بكوبند و اسباب جايى در آن ببرند؛ در صورتى كه اين كارها و 


مانند آنها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود؛ اشكال ندارد. 
مسأله 4117 


در مسجد نقش كنند و نقاشى جيزهايى كه روح ندارد؛ مثل كل و بوته مكروه است. 
شاسقه است ممجد و يابكاء عاذت مسلمين ان زيفكفائ دتيان به دون باشك. 


هرجه ساده و بىآلايش باشد؛ تا ياد آور مبدء آفرينش و آخرت باشد. 

مسأله 41/4 

اكر مسجد خراب هم بشود نمى توانند آن را بفروشند؛ يا داخل ملكك و جاده نمايند. 
مسأله 119 


فروختن در و ينجره و جيزهاى ديكر مسجد حرام است و اكر مسجد خراب شود؛ بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند. 
جنانجه به درد آن مسجد نخورد؛ بايد در مسجد ديكر مصرف شود واكر به درد مسجدهاى ديكر هم نخورد جون وقفيت مسجد 
فكك ملكك است؛ قابل تملكك نيست؛ مشكل است فروش اجزاء آنء با حاكم شرعى به نحوى مصالحه شود و يول آن رااكر ممكن 


است صرف تعمير همان مسجد و كرنه صرف تعمير مسجد ديكر نمايند. 
مسأله 517١‏ 


نباشد؛ مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند؛ بلكه مى توانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتياج مردم به جهت خواندن 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه بعاش 8/1 /ا 


نماز در آن مسجد خراب كنند و بزركتر بسازند. 
مسأله 9191١‏ 


تميز كردن مسجد و روشن كردن جراغ آن مستحب است و كسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند و 
لباس ياكيزه و ارزشمند خود را بيوشد و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد اول ياى 
راست و موقع بيرون آمدن اول ياى جب را بككذارد و همجنين مستحب است از همه زودتر به مسجد رود واز همه ديرتر از مسجد 


بيرون رود. 


غير از اينها مستحبات ديكرى هم در كتابهاى مفصل كفته شده است. 
مسأله ؟417 


ديكرى هم بخواند كافى است. 
مسأله 94171 


خوابيدن در مسجد اكر انسان ناجار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا و مشغول صحبت شدن و خواندن شعرى كه 
نصيحت و مانند آن نباشد؛ مكروه است و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلا-ط سينه را در مسجد بيندازد؛ در صورتى كه 
بىاحترامى و هتكك مسجد نباشد و الا جايز نيست و نيز مكروه است در مسجد كمشدهاى را طلب كند و صداى خود را بلند كند؛ 
ولى بلند كردن صدا براى اذان و مانند آن مثل صلوات فرستادن و وعظ و تبليغ مانعى ندارد. 

مسأله 917 

راه دادن ديوانه و بجه. در صورتى كه بجه مؤدّب به آداب شرع نباشد مكروه است و اكر بجه مؤدّب به آداب شرع باشد ظاهراً راه 
دادنش به مسجد كراهت نداشته باشد؛ بلكه رجحان دارد عادت دادن بجه مميز به رفتن به مسجد و كسى كه بياز و سير و مانند اينها 
خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مى كند مكروه است به مسجد برود و جه بسا از بعضى اخبار استفاده مى شود با دهانى كه بوى 
يياز و سير و مانند آنها مىدهد وارد مسجد نشود؛ كرجه كسى در مسجد نباشد. 

غير از اينها مكروهات ديكرى هم در كتابهاى مفصل كفته شده است. 

اذان و اقامه 

مسأله 5170 


براق مركاو ون مسفعن اسث يش ال شازهائ والجت يومية اذان بو اقاهه بكر يفك ودر كنتن اقامه تأكييك يشتر شده شا رسعه است ا 


ممكن است ترك نشود. ولى بيش از نمازهاى واجب غيريوميه؛ در نماز عيدين» در صورتى كه به جماعت خوانده بشود؛ كفتن سه 
مرتبه: الصلاه مستحب است؛ ولى كفتن آن در نمازهاى واجب ديكر كه به جماعت خوانده مىشود به نيت رجاء كفته شود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعاظظا 1ز/8//ا 
مسأله 91972 


مستحب است در روز اولى كه بجه به دنيا مىآيد؛ بلكه تا بيش از آنكه بند نافش بيفتد؛ در كوش راست او اذان و در كوش جيش 
اقامه بكو يند. 


مسأله 941717 


أذاق متعانه تحال البق 

لَه كب جهار مرتبه. 

أَشْهَدُ آَنْ لا اله إلا الله أَشْهَدُ آنّ مُححمّداً رَسُولٌَالله» حى عَلّى الصَّلائ حى عَلّى الْقَلاح. حى عَلى خَثرِ الْعَملِء أله آكبن لا إل إل اللّمه هر 
يكف دو مركيه واإقانه اسان شيل ميض ذو عرق أل كيف ]ن اول إذاةنو بك امرزهد ل 41ل داز عن انا تكو مر جره وريعا. 


از كفتن ححى عَلى خَتر الْعَمَلِء بايد دو مرتبه قَدْ قامَتِ الصّلاكُ اضافه نمود. 


مسأله 917/4 


06 


هد أن هلا وان اللحطه اذاقا وااقادة مسستعولن كن 1 نتكداز اذه أذ نعقدا دقو ل للا امو داوم از عار اميد ديات 
آمده؛ تا مىشود ترك نشود واجه بسا كفتن آن به اين جهت واجب شود. شايسته است به صورتى كفته شود كه معلوم شود جزء 
فصيو غات وآقانه ميت 

ترجمه اذان و اقامه 

له أكبكء يعنى: 

خداى تعالى بزركتر از آن است كه او را وصف كنند. 

أَشْهَدٌ أن لا إله ل ال يعنى: 

شهادت مىدهم كه غير خدايى كه يكتا و بىهمتا است؛ خداى ديككرى سزاوار يرستش نيست. 

هقد أن تعندا 1 الله» يعنى: 

شهادت مىدهم كه حضرت محمد بن عبدالله صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِه وَ سَلّم بيغمبر و فرستاده نخدا است. 

أَشْهَدُ آنَ عَليَاً وَلى اللّهء يعنى: 

شهادت مىدهم كه حضرت على عَلَيهِ السّلّامِ ولى خدا بر همه خلق است. 

حى عَلَى الصَّلاف يعنى: 

بشتاب براى نماز. 

ع عَلَّى الْقَلاحء يعنى: 

بشتاب براى رستكارى. 

عى عَلى حر الْعَمَلِه يعنى: 

يشناب براض تيفرين' كارها كد ثماز است» 

كن قات الكبادة .+ 


به تحقيق نماز بر يا شد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه رعاش 1ز 8لا 
لذ اله إل اليتق عدا نوازاد بسكن فيك مك دان كد يكنا وين هتنا اسقر 
مسأله 5979 


بين جملههاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود؛ فاصله بين جملههاى اقامه كمتر از فاصله جملههاى اذان باشد و اكر بين آنها بيشتر 


از معمول فاصله بيفتد بايد دوباره آن را از سر بككيرد. 
مسأله 9517٠١‏ 


اككر در اذان و اقامه صدا را در كلو بيندازد؛ جنانجه با غنا يعنى به طور آوازخوانى كه در مجالس لهو و بازيكرى معمول است اذان و 


اقامه را بككُويد حرام است و اككر غنا نشود كراهت ندارد بلكه جه بسا رجحان دارد. 
مسأله 941"١‏ 


در ينج نماز اذان ساقط مىشود: 

اول: 

نماز عصر روز جمعه» در صورتى كه نماز اول» نماز جمعه باشد. 

م1 

نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذيحجه است؛ براى كسى كه در عرفات باشد. 

سوم: 

نماز عشاء شب عيد قربان» براى كسى كه در مشعرالحرام باشد. 

جهارم: 

نماز عصر و عشاء زن مستحاضه؛ شايسته است زن مستحاضه كه در معرض خارج شدن خون است يس از غسل و وضو نماز را 
بدون اذان و اقامه بخواند. 

بنجم: 

نماز عصر و عشاء كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كند؛ بلكه شايسته است يس از غسل يا وضو بدون اذان 
واقامه نماز بخواند. 

كفتن اذان در اين ينج مورد مشروع نيست و در غير اين موارد در صورتى كه بخواهد جمع كند بين دو نماز و هيج فاصله نشود؛ يا 
فاصله كمى باشد احتياط آن است كه براى نماز دوم اذان نككويد. ظاهر آن است كه به خواندن نافله با مقدارى از تعقيب فاصله 


تحقق بيدا مى كند و اذان ساقط نيست. 

مسأله 94177 

اككر براى نماز جماعتى اذان و اقامه كفته باشند؛ كسى كه با آن جماعت نماز مىخواند نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بكويد. 
مسأله 9808 


اكر براى خواندن نماز جماعتء يا براى نماز فرادى به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده؛ تا وقتى كه صفطها به هم نخورده و 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه وعانن 1ز 8 /ا 
جمعيّت متفرق نشده؛ مى تواند براى نماز خود اذان و اقامه نكّويد. 
مسأله ع4 


در جايى كه عدهاى مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه تمام شده و صفضها به هم نخورده است؛ اككر انسان بخواهد فرادى يا با 
جماعت ديكرى كه بريا مىشود نماز بخواند با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مىشود: 

اول: 

آنكه نماز جماعت در مسجد باشد و اكر در مسجد نباشد ساقط شدن اذان و اقامه اشكال دارد در اين صورت مى تواند اذان و اقامه 
را به رجاء مطلوبيت بككويد. 

دوم: 


آنكه براى آن نمازء اذان و اقامه كفته باشند. 


سوم: 
آنكه نماز جماعت به نظر امام و مأمومين باطل نباشد؛ كرجه به نظر كسى كه وارد مىشود باطل باشد. 
جهارم: 


آنكه نماز او و نماز جماعت در يكك مكان باشد. 

آنكه نماز او و نماز جماعت هر دوادا باشد و در صورتى كه ادا نباشد به رجاء مطلوبيت اذان و اقامه بككويد. 

ششم: 

آنكه وقت نماز او و نماز جماعت مشتركك باشد. 

مثلا هر دو نماز ظهرء يا هر دو نماز عصر بخوانند؛ يا نمازى كه به جماعت خوانده مىشود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند؛ يا 


ولى اكر وقت نماز او و نماز جماعت مشترك نباشد؛ به رجاء مطلوبيت اذان و اقامه بكويد. 
مسأله 980 


اكر در شرط سوم از شرطهايى كه در مسأله قبل كفته شد شكك كند يعنى شكك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه اذان و اقامه 
ازاو ساقط است؛ ولى اكر در يكى از ينج شرط ديككر شكك كند مشكل است مستحب باشد كه اذان و اقامه بككويد. ولى در آن 
موارد به رجاء مطلوبيت به جا آورد اشكال ندارد. 


مسأله ء 9417 


كسى كه اذان و اقامه ديكرى را مى شنود به نيت وجاء مطلوييث هر قسمتى را كه مىشنود بدون فاصله آهسته بكويد؛ ولى بهتر آن 
ات كه اميل فى عن الطلةة: الغ على غير العقا دعائ هن ركف [ذ آنها لأ خول و لا فؤة إل بالشة كويد و شتكاي كه قل 
قاف الكبلاة وا قفد كا سف اسع بكويد: 


َللْهُمَ آقممنا و آَدِمْنا وَ العلنى مِنْ َي صالحى أَمْلِها. 


ع 1 . فقه موه إز ري 
ساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لأع/ا ألماع13ات. الالثالالا صفحه ١‏ ىنث از 
) يح . . 


مسأله 911 


كح. 5 5 3 ك'. إثلءهة .4 د ا نى اهد فاتك 
كسى كه اذان و اقامه ديكرى را شنيد جه با او كفته باشد يا نه» در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مىخو بحو 


0 .4 .2 
زياد فاصله نشده باشد؛ مى تواند براى نماز خود اذان و اقامه نكويد. 
مسأله / 9417 


0 ت شنو د؛ اذان از او ساقط نم شود؛ بلكه ا قصد لذت هم نداشته 
اكر مرد اذان زن را با قصد لذت يعنى به شنيدنى كه حرام است بشنود؛ اذان از او نمىشود؛ بلكه ا كر عم 


جه 
باشد؛ ساقط شدن اذان. به اذان زن مشكل است؛ مى تواند به رجاء مطلوبيت بككّويد. 
مسأله 9414 
اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بكويد؛ ولى در جماعت زنان اكر زن اذان و اقامه بكويد كافى است. 
مسأله 46٠‏ 
0-2 0 وو ا أ . 5 
مسأله 41١‏ 


حَ ل 0 6 5 - اع 1 3 > 4 يها كه تم 3 
اكر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بكتُويد؛ مثلا حى عَلى الفلاح را بيش از حى عَلى الصَّلاةْ بكُويد؛ بايد از جايى ترتيب د 


هم خورده دوباره بكلويد. 
مسأله ؟؟ 


ح 1 َ : ذ]: كفته اذان اد: اقامه حساب نشود؛ مس> 
بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اكر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه كفته اذان اين اقامه حساب نشود؛ مستحب 


- 7 95 2 
اسك ونا ونور اف ان عاق ذافنو الام كومه 
مسأله "9461 


ح 8 ح 5 7 حَ خح 4 نا مثا 
اذان و اقامه بايد به عربى صحيح كفته شود؛ يس اكر به عربى غلط بكُويد؛ يا به جاى حرفى» حرف ديكر را عمدا بككُويد يا مثلا 
ترجمه آنها را به فارسى بككويد؛ صحيح نيست. ولى اكر نتواند؛ مثلا شين اشهد را سين بككُويد؛ جنانجه از صحابى بزركك بلال 
(رحمه الله) نقل شده؛ ظاهراً كفايت م ىكند. 


مسأله 4 

ح ح 1 ٠ 2 3 1 ٠‏ > 5 
اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز كفته شود. اكر عمدا يا از روى فراموشى ييش از وقت بويد باطل است. 
مسأله 464 


92 4 َ-_ 2 2 5 5 5 5 نا 
اكر بيش از كفتن اقامه شكك كند كه اذان كفته يا نه بايد اذان را بككّويد؛ ولى اكر مشغول اقامه شود و شكك كند كه اذان كفته , 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ١هظنطا‏ 1ز/8/ا 
٠‏ كح. 8 34 ٠ ٠‏ 3 

به كفتن اذان لازم بيسا. 

مسأله 988 


اكر دوجي اذا واقاهد بيقن ال انكة تسق زايكريف شك كند كه قحمنة يقن ال آنازا كفنه يادو زايد سمس :را كدر كقدن 
شك كرد بكويف ولى اك در سال كتتخ قسعق ان اذان ها اقامه,شكق كنك كه انعد يقن ال ارت كفنه يانه كفن ان 


لازم نيست. 
مسأله /1 94 


مستحب است انسان در موقع اذان رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و اما در اقامه بايد با طهارت باشد و احتياط ايجاب 
هى كند دو شال اسفافد وزو بد قلدناقك ود رخال اذان كنتن انكقت سبابة راسة زاكو كوش راث و اكه سيا نفيورا در 
كوش جب بككذارد. 


مسأله /96 


احتياط ايجاب مى كند بدن انسان در موقع اقامه آرام باشد؛ 
و مستحب است آن رااز اذان آهستهتر بككويد و جملههاى آن را به هم نجسباند؛ ولى به اندازهاى كه در بين جملههاى اذان فاصله 


مى دهد بين جملههاى اقامه فاصله ندهد. 
مسأله 469 


مستحب است بين اذان و اقامه يكك قدم بردارد؛ يا قدرى بنشيند؛ يا سجده كند؛ يا ذكر بككُويد؛ يا دعا بخواند؛ يا قدرى ساكت باشد؛ 
يا حرفى بزند؛ يا دو ركعت نماز بخواند. ولى حرف زدن بين اذان و اقامه صبح مكروه است و نماز خواندن بين اذان و اقامه مغرب را 


به اميد ثواب به جا آورد. 
مسأله 54٠‏ 


بكويد. 

[واجبات و مستحبات نماز] 
و9 و5 ر 
واجبات نماز 

اشاره 


واجبات نماز يازده جيز است: 
اول: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى 


200 


سوم 


تكبيرة الاحرام» يعنى كفتن: الله أكبرٌ در اول نماز. 


يازدهم: 


اركان نماز 


اشاره 


مسأله 441 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحه لمث 1ز ملا 


بعضس از واجبات تماز ركن اسخه يعتى اكراتسان 1ق زا به جا باورة؛ يادر ثماز اضافه ككل عمد باشد يا اشهاهاء تماز باطل 


مى شود. ولى در بعضى واجبات ركنى كه ذكر مىشود زيادى در آن تصور نمىشود؛ جنانجه اككر نيت را داعى بر عمل بدانيم؛ نه 
كذراندن از قلب و جنانجه زيادى قيام ركنىء به تنهايى بدون زيادى ركوع و تكبيرة الاحرام ممكن نيست و جنانجه خواهد آمد 
باطل شدن نماز به زياد شدن تكبيرة الاحرام اشتباهاًء محل اشكال است و بعضى ديكر ركن نيست؛ يعنى اكر عمداً كم يا زياد شود 
باطل مى شود و جنانجه اشتباهاً كم يا زياد كردد نماز باطل نمى شود. ولى تصوير زيادى عمدى در ترتيب و موالات ممكن نيست و 


درا بعفى موارد؛ جنائحة من آبد؛ خلال بدترتيب و موالاك اشماهاً از را باطل هن كند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه دونز 1زم لا 


اول: 


10 
تكبيرة الاحرام. 
سوم: 


قيام در موقع كفتن تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع؛ يعنى ايستادن بيش از ركوع. 


دو سجده در صورتى كه از يكك ركعت نماز باشد و اكر از دو ركعت باشد زياد شدن يا كم شدنشان اشتباهاً نماز را باطل نمى كند 


مسأله 547 


انسان بايد نماز را به نيت قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نيست نيت را از قلب خود بككذراند؛ يا مثلا 
به زبان بكويد كه جهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى الله بلكه در نماز احتياط نبايد به زبان بككويد بلكه همين كه توجه داشته 
باشد اكر از او سؤال شود: 

جه مى كنى؟ 

بكويد: 


مسأله 9441 
اكر در نماز ظهرء يا در نماز عصر نيت كند كه جهار ركعت نماز مىخوانم و معين نكند ظهر است يا عصرء نمازش درست نيست. 
در نيت معين كند. 


مسأله 44 


انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد؛ يس اكر در بين نماز به طورى غافل شود كه اكر بيرسند: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عزون 1ز/8/ا 


جه مى كنى؟ 


تدائد عه بكويدة تماش درست لست 
مسأله ه50 


انسان بايد فقط براى انجام دادن امر خداوند عالم نماز بخواند يس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند 


نمازش درست نيست؛ خواه فقط براى مردم باشد؛ يا خدا و مردم هر دو را در نظر بكتيرد. 
مسأله 908 


اكر قسمتى از نماز را هم براى غير خداء يا خدا و مردم هر دو را در نظر بككيرد؛ نمازش درست نيست؛ جه آن قسمت واجب باشد 
مثل حمد و سوره و جه مستحب باشد مانند قنوتء بلكه اكر تمام نماز را براى خدا به جا آورد؛ ولى براى نشان دادن به مردم در 


تكبيرةٌ الاحرام 


مسأله /اه94 


كفنق أنه أكبنه دو اول تماز والهب ورركى اننك» وى اكر اشهاها وياد شو تماوقن ناطل تمن شو و بايد تخروق الله و حروق أكثر 
ترجمه آن را به فارسى بكويد؛ صحيح نيست. 


مسأله /50 


اكر نيت را به لفظ بككويد؛ احتياط واجب آن است كه تكبيرة الاحرام را به او نجسباند و اكر بخواهد اقامه يا دعايى كه قبل از تكبيرة 


الاحرام مى خواند به او بجسباند مانعى ندارد. 
مسأله 4844 


اكر وصل به سكون جايز نباشد و انسان بخواهد أله أكبرٌ را به جيزى كه بعد از آن مىخواند؛ مثلاً به بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم 


بجسباند؛ بايد (ر) اكبر را بيش () دهد. ولى خواهيم كفت وصل به سكون مانعى ندارد؛ بنا بر اين لازم نيست بيش () دهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ىهن 1ز/8/ا 


92٠ مسأله‎ 


موقع كفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد و اكر عمداً در حالى كه بدنش حركت دارد تكبيرة الاحرام را بككويد؛ نمازش باطل 
استكدى ا كل سوا دكت زافق «اشد يهن تكن اكد كد 
احتياط آن است كه يا نماز را تمام كند و دوباره نماز را بخواند؛ يا اينكه ابتدا عملى كه نماز را باطل مى كند به جا آورد سيبس 


تكبيرة الاحرام بكويد. 
مسأله 958١‏ 


تكبيرة الاحرام» حمد» سوره؛ ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش بشنود؛ يا كسى كه كوشش نزديكك دهانش باشد بشنود؛ 
كرح خودش :تتتوح اك فر بين داشهه باشتدةو كر به وامنطه ستكينى» يا كر كرقن يا سر عيداى زياد ثمى شتودة بابد طووق 
بكويد كه اكر مانعى نباشد بشنود. 


مسأله "ع9 


كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمى تواند الله آكبرٌ را درست بككويد؛ بايد به هر طورى كه مى تواند بككويد و اكر هيج 
نمى تواند؛ اكر اين حالت بر او عارض شده بايد در قلب خود بككذراند و براى تكبير اشاره كند و زبانش را هم اكر مى تواند حركت 
دهد. جون اين كار براى لال مادرزاد ميسور نيست؛ بايد لال» زبان و دو لبش را مانند كسى كه زبان دارد حركت دهد. به هر حال 


جنانجه در خبر است با انككشت بايد اشاره داشته باشد. 
مسأله "اع68 


مستحب است بيش از تكبيرةٌ الاحرام بكلويد: 

بابق قد أناكت المسيق و كذ اتوك اأمفييق آنأ بتاور عن العني أن المفرق وآك الفس بق تعقد و آل تعفد حل عل 
مُحمّد و آل مُححمّد وَ تَجاوَرْ عَنْ قبيح ما تَعْلَمُ مِنّى يعنى: 

اكوا كد يط كان سسا م كق ا عادر كه كان مدر عانق السدط الى نراق كسك كان اذ #اشكان اودر 
نيك وكارى و من كناهكار, به حق محمد و آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست واز بدىهايى كه مىدانى از من 


سرزده كدق 
مسأله م98 


مستحب است موقع كفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نمازء دستها را تا مقابل كوشهاء يا برابر صورتء يا زير كلو بالا ببرد. 
حورن مير ريق اقل و اكثر فوسك تسةة اكر وسقيا رايد الندازدائ يلدة كتد كه الكقك سيابة باكر كوك برسدة ظاهرا هر سه 


55 5 : 1 إتيري 
ساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ب هننا از 
) يت 3 ل 


مسأله ه92 


- 5 3 ا اء انه . 0 شكك * عتنا تكند 3 نخوانده 
اكر شكىء كند كه 7 كبيرة الاحرام را كفته يا نه جنانجه مشغول خواندن جيزى شله؛ به شكك خود ا واكْر جيزى نخو 


بابك تكوريا وكويك: 
مسأله عو 


1 ح.ء ٠. 3 3 4 ٠. ٠. ٠. 2 ٠.‏ 35 00 
اكر بعد از كفتن تكبيرة الاحرام شكك كند كه آن را صحيح كفته يا نه جه مشغول خواندن جيزى شده باشد يا نه» به شكك خود 
اعتنا نكند و به هم زدن نماز در صورتى كه جيزى نخوانده؛ خلاف احتياط است. 


احتياط مستحب در اين صورت آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 
قيام (ايستادن) 
[احكام] 


مسأله /اع9 


آنداة 7 يقل است»؟ قبا 5 
قيام در موقع كفتن تكبيرة الا-حرام و قيام ييش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع مى كويند؛ ركن است؛ ولى قيام در موقع 
ْ حَ 00 . ٠‏ 5 5 7 نظ ا 0 
خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع؛ ركن نيست و اكر كسى آن رااز روى فراموشى تركك كند نمازش صحيح است 


مسأله /98 

3 زآن مة تل تا يقين 5: ايستادن تكبير كفته است. 
واجب است بيش از كفتن تكبيرة الاحرام و بعد از آنء مقدارى بايستد تا يقين كند كه در حال ايستادن تكبير 
مسأله 4ع4 


٠. ح فك‎ 1 ٠. 
اكر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده؛ بايد بايستد و به ركوع رود واكر بدون‎ 
اينكه بايستد به حال خميد كى به ركوع بركردد؛ جون قيام متصل به ركوع را به جا نياورده نماز او باطل است.‎ 
91/٠١ مسأله‎ 
3 و 5 43 4# .4 هنك‎ ٠ 
در حال كفتن تكبيرة الاحرام و خواندن قرائت و ساير ذكرهاى وارده و قيام متصل به ركوع, نبايد بدن را حركت دهد و به طرفى‎ 


ح ٠ 3 ٠. ٠ 1 ٠.‏ ها || كت 
خم شود و به جايى تكيه كند؛ ولى اكر از روى ناجارى باشد؛ يا جيزى نمىخواند؛ يا در حال خم شدن براى ركوع ياها را حر 
دهد؛ اشكال ندارد. 


5-5 :5 : 1 50 
ساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان امء. ذاع/إ ألماع113ت. الالاثالالا صفحه 7لمثل از 
) يح . ل 


91/١ مسأله‎ 


٠. 3‏ 3 3 0 0 0 5 
ار 3 كه اد تاده از رو ا بدن را كت دهد؛ يا به طرة خم شود؛ يا به جايى تكيه كند؛ اشكال ندارد. ولى در قيام 
ح0). اماه 0 ت نماز را تمام كند و دوباره بخوائد. 
00-2 تكبيرة الاحرام و قيام 5 0 »اكر از روء فراموشى هم باشد واجب است نماز ر م6 و.دوزرزه حو 


مسأله 91/7 


07 3 6 . 3 
احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن» هر دو يا روى زمين باشد و سنكّينى بدن روى ياها باشد. 
ولى لازم نيست ستككينى بدن بردو يا يكسان باشد. 


مسأله 91/7 


كسى كه هى توائد درست بايستد؛ اكر ياها را خيلى كشاذ يكذارد كه به حال ايستاذن معمولى نيسث و به حدى باشد كه غرفا به او 


ايستاده كفته نشود؛ نمازش باطل است. 
مسأله 941/6 


ا 1 5 25 000 ل : 
موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن جيزى است؛ حتى موقع كفتن ذكرهاى مستحبى نماز» بايد بدنش آرام با ودر موقعى 
كه مىخواهد كمى عقب يا جلو رود؛ يا كمى بدن را به طرف راست يا جب حركت دهدء؛ بايد جيزى از مقررات شرعى را نكويد 
ولى بِحَوْلٍ الله و قوّتِهِ آقومُ و أقَعُِدٌ را بايد در حال برخاستن بككويد و كفتن ذكرهاى غيروارده را در حال حركت» در صورتى كه , 


قصد ورود نباشد اشكال ندارد. 
مسأله 941/4 


ذك ب ثلا موقم رفد فت 5 كويد؛ جنانجه آن را به قصد ذكرى كه در 
اكر در حال حركت بدن ذكر بكويد؛ مثلا موقع رفتن به ركوعء يا رفتن به سجده تكبير بكو جنادي 0 0 
حَ 5 0 ٠‏ ح لبسجا .2 0 < 0 شك؛ د عا 

نماز دستور دادهاند بكويد احتياطا نماز را دوباره بخواند و اكر به اين قصد نكويد؛ بلكه بخواهد ذكرى كفته ؛ زش صحيح 


است. 
مسأله 91/2 
5 : : 3 9 9 أ اش ١‏ كت تندهد. 
حركت دادن دست و انكّشتان در موقع خواندن حمدء اشكال ندارد؛ اكر جه احتياط مستحب آن اسثت كه انها را هم حر 
مسأله /١/ا؟‏ 


5 5 : 1 ن خارج شود؛ احتياط 
اكر موقع خواندن حمد و سوره؛ يا خواندن تسبيحات» بىاختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن خارج شود؛ احتد 


واجب آن است كه بعد از آرام كرفتن بدن آنجه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند. 
مسأله 91/4 


5 0 اله حول اهام 200 نانك بحو ابك. تا بدنة آرا نكرفته بايد 
اككر در بين نماز از ايستادن عاجز شود؛ بايد بنشيند و اكر از نشستن هم عاجز شود؛ بايد بخوابد. ولى تا بدنش آرام 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6 هنل 81لا 
جيزى از ذكرهايى كه در نماز دستور دادهاند نخواند؛ در اين صورت نمازش صحيح است و دوباره خواندن لازم نيست؛ مكر اينكه 
بداند بعد از اين حالتى كه ييدا شده قبل از كذشتن وقتء توانايى بر ايستاده خواندن نماز را يبدا مى كند در اين صورت نماز را قطع 


كند و بعد از آن نماز را ايستاده بخواند و همجنين در صورت عاجز شدن از نشستن. 
مسأله 91/9 


تا انسان مى تواند ايستاده نماز بخواند نبايد بنشيند. مثلاا كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت مىكند؛ يا مجبور است به جيزى 
تكيه دهد؛ يا بدنش را كج كند؛ يا خم شود؛ يا ياها را بيشتر از معمول كشاد بككذارد؛ به حدى كه عرفا به او ايستاده كفته نشود؛ 


بايد به هر طور كه مى تواند ايستاده نماز بخواند. ولى اكر به هيج قسم نتواند بايستد بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند. 
مسأله 5/٠‏ 


تا انسان مى تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اكر نتواند راست بنشيند بايد هر طور كه مى تواند بنشيند واكر به هيج قسم 
نمى تواند بنشيند بايد به طورى كه در احكام قبله كفته شد؛ به يهلوى راست بخوابد و اكر نمى تواند؛ به يهلوى جب واكر آن هم 
ممكن نيست به يشت بخوابد؛ به طورى كه كف ياهاى او رو به قبله باشد. 


54١ مسأله‎ 


كسى كه نشسته نماز مىخواند؛ اكر بعد از خواندن حمد و سوره. بتواند بايستد و ركوع را ايستاده به جا آورد؛ بايد بايستد و از حال 
ايستاده به ركوع رود واكر اين قدرت تا بعد از نماز ادامه داشته باشد احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره ايستاده بخواند و 


اكر نتواند بعد از خواندن حمد و سوره بايستد؛ بايد ركوع را هم نشسته بخواند. 
مسأله 547 


كسى كه خوابيده نماز مىخواند؛ اكر در بين نماز بتواند بنشيند بايد مقدارى را كه مى تواند؛ نشسته بخواند و نيز اكر مى تواند بايستد 
بايد مقدارى را كه مى تواند؛ ايستاده بخواند. ولى تا بدنش آرام نكرفته بايد جيزى از ذكرهايى كه در نماز دستور دادهاند نخواند. 
جنانجه در مسأله كذشته اشاره شد؛ اككر قدرت نشستن يا ايستادن تا بعد از نماز باقى باشد؛ بايد در هر دو صورت به نحوى كه قادر 


است نماز را دوباره بخواند. 
مسأله "54.1 


كسى كه نشسته نماز مىخواند؛ اككر در بين نماز بتواند بايستد بايد مقدارى را كه مى تواند؛ ايستاده بخواند. ولى تا بدنش آرام 
كرض تباي از ذكرهايى كلاد تماز وسعور داذوانه يخواتد واكر قدرضن ا بعد از تماز باقى باشد حياط آقاستث كه تمان را 


دوباره ايستاده بخواند. 
مسأله 9/5 


كسى كه مى تواند بايستد؛ اكر بترسد كه به واسطه ايستادن مريض شود؛ يا ضررى به او برسد؛ مى تواند نشسته نماز بخواند و اكر از 


نشستن هم بترسد مى تواند خوابيده نماز بخواند. 


55 5 : 1 5200 
ساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9هننا از 
) يت 3 ل 


مسأله 1/6 


٠. ٠. ٠. ٠ . 5‏ 1007 5 هماه 5 ٠.‏ حَ | ع انل نه 
اكر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند؛ لازم نيست نماز را تاخير بيندازد؛ كرجه بهتر سثت؛ مى تواتك ب 


همان حالت به اميد باقى بودن عذر نماز بخواند. ولى اككر آخر وقت توانست ايستاده نماز بخواند؛ نماز را دوباره ايستاده بخواند. 

مسأله 9/8 

مستح است در حال ايستادن بدن را راست نككهدارد؛ شاندها را يايين بيندازد؛ دستها را روى رانها بككذارد؛ انككشتها را به هم 
ْ 0 كح 0 .6 مه 935 || 3 

بجسباند؛ جاى سجده را نكّاه كند؛ سنكينى بدن را به طور مساوى روى دو يا بيندازد؛ با خضوع و خشوع باشد؛ ياها ر يس و ييش 

٠ 001‏ َه 0 0 ش 01 

قرائت 


مسأله /954.1 


1 5 6 0 3 | أذ َّ 
در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه» انسان بايد اول حمد و بعد از آن يكك سوره تمام بخواند. ولى سوره و لضحى و سور 


الم نشرح و همجنين سوره فيل و سوره لأيلاف» در نماز يكك سوره حساب مىشود. 
مسأله /94؟ 
١ 25 : 00 - ِ‏ 

اكر وقت نماز تنكك باشد؛ يا انسان ناجار شود كه سوره را نخواند؛ مثلا بترسد اكر سوره را بخواند دزد يا درنده يا جيز ديكرى به او 

1 592 شتاب دارد براى انجام كار شرعى يا عرفى» مثل 
لل سر ير ل را ا 
اينكه مى خواهد غريقى را نجات دهد؛ يا مسجدى كه نجس شده تطهير كند؛ يا قضاوت و حكم كند؛ يا براى رسيدن به قافله» در 
صورتى كه در نرسيدن به آن برايش مشكلاتى دارد. 


مسأله 5/64 


اقعاما : : ٠‏ آن نادش ‏ سابد؛ بابد 
اكر هيدا سروه وايش افيه وكوانة تماش باطل اسكدو اكواقهاعا سروه رايس الا شية مفائك وعرية نادت ياد باد 


سوره رارها كند و بعد از خواندن حمد» سوره كامل بخواند. 
مسأله 99٠+‏ 
اكر حمد و سوره؛ يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد؛ نمازش صحيح است. 


مسأله 491 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ٠بن‏ 1ز/8/ا 


اكر بيش از آنكه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده؛ بايد بخواند واكر بفهمد سوره را نخوانده بايد فقط 
سوره را بخواند. ولى اكر بفهمد حمد تنها را نخوانده؛ بايد اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند و نيزاكر خم بشود و ييش 
از آنكه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره. يا سوره تنها ويا حمد تنها را نخوانده؛ بايد بايستد و به همين دستور عمل كند. 


مسأله 497 


اكر در نماز واجب آيه سجده واجب را بخواند و سجده رود نمازش باطل است؛ ولى اككر يس از شروع به خواندن يكى از جهار 
سورهاى كه آيه سجده واجب دارد و در مسأله )8١(‏ بيان شد؛ به سوره ديكر عدول كند؛ احتياط واجب آن است كه نماز را تمام 
كند؛ دوباره نماز را بخواند. 

مسأله 991 

الكل اقتعاعا عفد ل خوائدة سورواى كود كد سجاه والسي دارو حضاقة يكن 11 وسندة ف ا سه فيك اناك اف شورة راوها 
كند و سوره ديككر بخواند و اككر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد؛ مىتواند سوره را تمام كند و به همان سوره اكتفا كند؛ ولى 
واجب است در بين نماز با سر اشاره به سجده كند. 

مسأله ©9151 

اكر در نماز آيه سجده را بشنود نمازش صحيح است؛ در بين نماز با اشاره سر سجده كند. 

مسأله 990 

در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نيست كرجه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد؛ مككر اينكه نذر انصراف به نماز 
مستحبى داشته باشد كه با سوره خوانده مىشود؛ در اين صورت خواندن سوره لازم است و در بعضى نمازهاى مستحبى مثل نماز 
وحشتء كه سوره مخصوص دارد اكّر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد؛ بايد همان سوره را بخواند. 

مسأله 992 

در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه» مستحب است در ركعت اول بعد از حمد» سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمدء 


سوره منافقين بخواند؛ بلكه جنانجه در خبر است در نماز صبح و نماز عصر روز جمعه نيز مستحب است و اكر مشغول يكى از اينها 


شود؛ نمى تواند آن را رها كند و سوره ديكر بخواند؛ كرجه به نصف سوره هم نرسيده باشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اوش 8/1 /ا 


مسأله /491 


اكر بعد از حمدء مشغول خواندن سوره قل هُوَ اللّهُ أحد» يا سوره قل ا أَبَّا الْكافْرونَ شود؛ نمى تواند آن را رها كند و سوره ديكر 
بخواند. ولى در نماز ظهر روز جمعه؛ بلكه در نماز صبح و نماز عصر آن روزء اكر از روى فراموشى به جاى سوره جمعه و منافقين» 
يكى از اين دو سوره را بخواند؛ مى تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقين بخواند؛ كرجه به نصف رسيده باشد. 

حمل اششعمراد ا( تحضف ازقظر اباس ا كلماهي باحروق باقيده لاطا باكحظاه سروف قوت 


مسأله 494 


اكركق نما سو ااظور دوو حم عمد سيره تل قو الله دنا سور فل انها الكاقاوة يكواقب كر بعد اطي ارسيدة! 


بعيد نيست بتواند رها كند و سوره جمعه و منافقين بخواند. 
مسأله 99 


اكردوكهاز عترسووه فل ك3 الله اعد و فل كا انها الكافتوة سوروه كرى يخراناية ذا ]قف تجاور دك كاين تراك أن راوها 


كند و سوره ديكر بخواند. 

١١٠٠١ مسأله‎ 

اككر مقدارى از سوره را فراموش كند؛ يا از روى ناجارىء مثلاً به واسطه تنككى وقت يا به جهت ديكر نشود آن را تمام كند؛ مى تواند 
فسوي زاوها كقد وسور < كر ابكواناده كربعة ال اتضطك كذهنه باقندة بااسزوواض كدان كواتد ذل 44 الله اده يا فل جا انها 
الكافرُونَ باشد. 


٠١٠١١ مسأله‎ 


بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبحء مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر 


را آهسته بخوانند. 
مسآله ١٠١١!‏ 
مرد بايد در نماز صبح, مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره؛ حتى آخر آنها رااكر وصل كند به كلمه بعدى» 


بلند بخواند. ولى اكر خواسته باشد وقف كند؛ بعيد نيست كه بلند كفتن حرف آخر لازم نباشد؛ جنانجه معمولا هم بلند كفته 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه لاون 1ز 8/6 /ا 
مسآله ٠١٠١‏ 


زن مى تواند حمد و سوره نماز صبح.» مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند. ولى اكر نامحرم صدايش را ب بشنود؛ در صورتى كه در 


١١٠١© مسأله‎ 

اكر در جا كه بايد ثماز رابلند بخوائد عمد هسته بخوائد؛ يا دز جا كه بايد فسعه خوائد عمداً بلند بخوائد» تمازش باطل 
است؛ ولى اككر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اككر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده؛ 
لازم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند. 

١٠١١8 مسأله‎ 

اكر كسى در خواندن حمد و سوره. بيشتر از معمول صدايش را بلند كند؛ مثل آنكه آنها را با فرياد بخواند؛ نمازش باطل است. 
مسأله ١١١2‏ 

بر انسان لازم است نماز را صحيح بخواند؛ ولو به وسيله تلقين باشد؛ نه خصوص ياد كيرى» كرجه ياد كيرى بهترين راه است. 

كسى كه به هيج قسم نمى تواند صحيح بخواند؛ بايد به هر طور كه مى تواند نماز بخواند و اكر برايش مشقت و حرج نباشد؛ احتياط 
مسأله /ا١٠١١‏ 

كني كدسمك واسو راو عزهاى :ديك تماق رانه شوق تن ذاثك وموتراتك باد مكيره كانعه وقث مار وسفت دازهة بابك باذ 
بككيرد؛ يا در سايه تلقين آنها را درست انجام دهد و اكر وقت است و نتواند درست انجام دهد؛ بنا بر احتياط واجب در صورتى كه 
مشقت و حرج نباشد؛ نماز را به جماعت بخواند. 


مسآله خم١١١‏ 


مزد كرفتن براى ياد دادن واجبات نماز حرام است؛ ولى اجرت كرفتن براى ياد دادن مستحبات آن مانع ندارد؛ مككر اينكه از شعائر 


دين باشد؛ يا ياد ندادن باعث تعطيل آن مستحب شود؛ در اين صورت احتياط واجب نكرفتن اجرت اسث. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه اونا 1ز 8/6 /ا 


مسآله الا 


اكر يكى از كلمات حمدء يا سوره» يا جيزهاى واجب نماز را نداند؛ يا عمداً آن را نكويد؛ يا به جاى حرفى؛ حرف ديكر بكويد؛ 
وكاد و اق (فى) 0187 كود نا عا كبا ينيدو ون( دا ور كو اند شويع وور زتاو زر )معد » با معدي را كريد نما 


او باطل است. 
مسأله ٠١٠١‏ 


اكآر انسان كلمهاى را بداند ودر نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده؛ دوباره خواندن در وقت و قضاى آن بعد 
را صحيح بداند و در نماز بخواند و بعد ب خو باره خو 


از وقت» لازم نيسيت: 
مسأله ٠١١١‏ 


اككر زير (-) و زبر (-) كلمهاى را نداند؛ يا نداند مثلا كلمهاى به (س) است يا (ص»» بايد ياد بكيرد. 

راقع كر كلجناي .را م شف انسار بيك اك حمرفه رفت كده لأخرم بس داه كيار مطاتد وو ججو و جا ئبسطار يترا 
نمازش باطل است؛ ولى در إِهْدِنًا الصّراط الْمْتِتَقيم» مستقيم را مى توان با (سين) يا (صاد) خواند؛ كرجه بهتر است با (صاد) خوانده 
شود؛ يس اكر يكك مرتبه با (سين) و يكك مرتبه با (صاد) بخواند؛ نمازش باطل نيست. 


٠١١7 مسأله‎ 


علماء تجويك كفتهاند اكر در كلمدائ (واو) باشد و حرق قبل از (واو) در آن كلمه بيش 0 داشته باشداو حرف بعد از (واو) در آن 
كلمه همزه باشد؛ مثل كلمه سُوءء بايد آن (واو) را مد بدهد يعنى آن را بكشد و همجنين اككر در كلمداى (الف) باشد و حرف قبل 
از (الف) در آن كلمه زير (-) داشته باشد و حرف بعد از (الف) در آن كلمه همزه باشد؛ مثل جاءء بايد (الف) آن را بكشد و نيز 
اكر در كلمهاى (ى) باشد و حرف بيش از (ى) در آن كلمه زير (-) داشته باشد و حرف بعد از (ى) در آن كلمه همزه باشد؛ مانند 
جئء بايد (ى) را با مد بخواند و اكر بعد از اين (واو) و (الف) و (ى) به جاى همزه حرفى باشد كه ساكنست؛ يعنى زير (-) و زر © 
وبيش 0 ندارد؛ باز هم بايد اين سه حرف را با مد بخواند؛ مثلاً در و لا الصَالَّين» كه بعد از (الف) حرف ساكن است؛ بايد (الف) 
آن را با مد بخواند. ولى جون صحيح ادا كردن كلمات در سه مورد اول توقف بر دادن مد نيست؛ بهتر است در آن موارد مد دهد و 
اكر مد نداد نمازش باطل نيست. ولى در مثل و لا الصَالِين كه اداء كلمه صحيح توقف بر تشديد و مقدارى مد دارد؛ بايد به همان 


اندازه (الف) را مد داد و اكر مد نداد نمازش باطل است. 
مسأله ٠١11“‏ 


احتياط مستحب آن است كه در نماز وقف به حركت و وصل به سكون ننمايد. معنى وقف به حركت آن است كه زير (-) يا زر () 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عزبنز 1ز 8/6 /ا 
با بيبش () آخر كلمداى را بكويد وبين أن كلمه.و كلمه بعدى فاضلة دهد؛ مثلا بكويد: 
ألرّخمن الرّحيم و (ميم) الرحيم را زير (-) دهد و بعد قدرى فاصله دهد و بككويد: 
باتكك رم دون وهدي وص اسستكوه نايك كد ب 1ك نا ري جنيك 5 كلمقاك وا كريدي | فأكقه را به كلنه علض 
بجسباند؛ مثل آنكه بكويد: 
ألرّخمن الرَّحَيمْ و (ميم) الرحيم را زير (-) ندهد و فورا مالكك يَوْم الدّين را بككويد. 
مسأله ٠١١6‏ 

5 .4 5 ع 5 .4 
در ركعت سوم و جهارم نماز مى تواند فقط يكك حمد بخواند؛ يا بنا بر احتياط واجب سه مرتبه تسبيحات اربعه بكويد؛ يعنى سه مرتبه 
بكويد: 
العفاة اللو لس يل و[ إله اذا وان اكد وس تالش ذو يكم عدت مه ودر وكسع م كر تزييات بكريه د بيقر انك فو 
هن ذو:ركية تسبيحات يكؤيك. 
مسأله ه١١٠‏ 
در تنكى وقت بايد تسبيحات اربعه را يكك مرتبه بككويد. 
مسأله ٠١١2‏ 
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و جهارم نماز» حمدء يا تسبيحات اربعه را اهسته بخوانند. 


٠١١1/ مسأله‎ 


اكر در ركعت سوم و جهارم» حمد بخواند؛ بنا بر احتياط بايد 


بشم الله الرّخمن الرّحيم آن را هم آهسته بكويد. 

٠١14 مسأله‎ 

كسى كه نمى تواند تسبيحات اربعه را ياد بككيرد؛ يا درست بخواند؛ بايد در ركعت سوم و جهارم؛ حمد بخواند. 
مسأله 1١19‏ 


اكر در دو ركعت اول نمازء به خيال اينكه دو ركعت آخرست؛ تسبيحات اربعه بكتُويد؛ جنانجه بيش از ركوع بفهمد؛ بايد حمد و 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه هبنن 1ز/8/ا 


سوره را بخواند و اككر در ركوع. يا بعد از ركوع بفهمد؛ نمازش صحيح است. 
مسأله ٠١7١‏ 


اكر در دو ركعت آخر نماز به خيال اينكه در دو ركعت اول است حمد بخواند؛ يا در ركعت اول نماز با اينكه كمان م ىكرده در 


دو ركعت آخر است حمد بخواند؛ جه ييش از ركوع بفهمد جه بعد از آن» نمازش صحيح است. 

٠١١ مسأله‎ 

اكر در ركعت سوم و جهارم مىخواست حمد بخواند؛ تسبيحات به زبانش آمد؛ يا مى خواست تسبيحات اربعه بخواند؛ حمد به 
زبانش آمد؛ بايد آن رارها كند و دوباره حمدء يا تسبيحات را بخواند. ولى اكر عادتش خواندن جيزى بوده به اينتكه قصد اجمالى 
آن را داشته باشد مى تواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است و كرنه آن را رها كند و از سر شروع كند. 


1١1717 مسأله‎ 


كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و جهارم تسبيحات اربعه بخواند؛ اكر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود بايد آن را رها 


كند و دوباره حمد با تسبيحات را بخواند. 
مسأله ١٠١17“‏ 


در ركعت سوم و جهارم مستحب است بعد از تسبيحات اربعه استغفار كند؛ مثلا بككويد: 

َسْتغْفرٌ الله رَبَى و أَنُوبٌ إلَهه. 

يا بكويد: 

أللَّهُمّ اغْفْوْ لى و كسى كه مشغول كفتن استغفار است اكر شكك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه» به شكك خود اعتنا ننمايد؛ 


جه در جاهاى ديكر به كفتن استغفار عادت داشته يا نه» ولى اكر نمازكزار بيش از خم شدن براى ركوع در حالى كه مشغول كفتن 
استغفار نيست؛ شكك كند كه حمدء يا تسبيحات را خوانده يا نه» بايد حمد» يا تسبيحات را بخواند. 


1٠١7© مسأله‎ 


اكر در موقع ركوع ركعت سوم و جهارم يا در حال رفتن به ركوع» شكك كند كه حمدء يا تسبيحات اربعه را خوانده يا نه» به شكك 
خود اعتنا نكند. 


مسأله م7١٠‏ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه عبن 1زم /ا 
هر كاه بعد از تمام شدن آيه يا كلمهاى شكك كند؛ كه آيه يا كلمه را درست كفته يا نه» تا داخل ركن بعد نشده مى تواند ب ركردد و 
احتياطاً آن آيه يا كلمه را به طور صحيح بكويد. ولى اككر جزء بعدى ركن باشد؛ مثلا در ركوع شكك كند كه آيه را درست خوانده 
يا نه» نمى تواند ب ركّردد و بايد به شكك خود اعتنا نكند. 

1٠١72 مسأله‎ 

تحن انث دوبركعت اول يكن ال خواند قن عمد يكوون: 

2 3 2 - م * 98 5 5 9-06 5 ل ه 2 حَ 

اعروذ يتالله مِنَ الشيطان الرّجيم و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بشم الله الرّخمن الرّحيم را بلند بكخُويد و حمد و سورهرا 
شمرده بخواند ودر آخر هر آيه وقف كند يعنى آن را به آخر آيه بعدى نجسباند ودر حال خواندن حمد و سوره به معناى ايه 
توجه داشته باشد. 

اكر نماز را به جماعت مى خواند بعد از تمام شدن حمد امام و اكر فرادى مى خواند بعد از آنكه حمد خودش تمام شد؛ بككويد: 
َلْحَمْدٌ للهِ رَبّ الْعالّمين. بعيد نيست براى امام كفتن: الْحَمْدٌ لله» بعد از تمام شدن حمد. رجحان داشته باشد؛ بهتر آن است كه به قصد 
فريك مطللقه كيين وهف ]ل انون سورد قا شؤاللة عله يكو يا ذو نااسه ورك تداك الله نت سيره كذلك امار اه 
بككُويد و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند؛ بعد تكبير بيش از ركوع را بككويد؛ يا قنوت را بخواند. 

1١71/ مسأله‎ 

مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول سوره انا انزلنا و در ركعت دوم سوره قل هُوَ اللَهُ أحد را بخواند. 

1١7/4 مسأله‎ 

مكروه است انسان در تمام نمازهاى يكك شبانه روز سوره قل هُوَ اللَهُ أحد را نخواند. 

1١79 مسأله‎ 

عر ادن سوره د فق الله اعديه يكف شمن مكرؤه اسك 


٠١7١ مسأله‎ 


سورهاى را كه در ركعت اول خوانده؛ مكروه است در ركعت دوم بخواند؛ ولى اككر سوره قبل مُرْوَ اللَهُ أد را در هر دو ركعت 


بخواند مكروه نيست. 


ركوع 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاون 1ز 8/6 /ا 


٠١١ مسأله‎ 

در هر ركعت بعد از قرائت. بايد به اندازهاى خم شود كه بتواند دست را به زانو بكذارد واين عمل را ركوع مى كويند. 
مسأله ٠١7”‏ 

اكر به اندازه ركوع خم شود؛ ولى دستها را به زانو نككذارد اشكال ندارد. 

|1١71" مسأله‎ 

3 غ آورد؛ مثا أراسة عدم هرذ كاه دييفة انناو بداذاتو سد صيهم تبنت 
هر كاه ركوع را به طور غيرمعمول به جا آورد؛ مثلا به جب يا راست خم شو 7 و به زانو برسد؛ صحيح 
مسأله 1٠١7©‏ 


حَ - جح 7" ا . 5 5 . 200" 001 حسا 
خم شدن بايد به قصد ركوع باشد؛ يس اكر به قصد كار ديكر مثلا براى كشتن جانور خم بشود؛ نمىتواند أن راركوع ب 
كند؛ بلكه بايد بايستد دوباره براى ركوع خم شود و به واسطه اين عمل ركن زياد نشده و نماز باطل نمى شود. 


٠١70 مسأله‎ 


٠. 00 "7 #2 ..4 .) 6‏ 5 85 جح 5 2 0 ك6 
كسى كه دست يا زانوى اوء با دست و زانوى ديكران فرق دارد؛ مثلا دستش خيلى بلند است كه اكر كمى خم شود به زانو مىر 


يا زانوى او يايينتر از مردم ديكر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد؛ بايد به اندازه معمول خم شود. 
مسأله ع ٠١"‏ 

كسى كه نشسته ركوع مى كند؛ بايد به قدرى كه اكر ايستاده ركوع مى كرده؛ كمرش را خم كند. 

٠١"1/ مسأله‎ 


3 ْ 7 ا نه جح 2 ب 5 
احتياط واجب آن است كه در ركوع سه مرتبه: سَبْحانَ الله يا يكك مرتبه: سَبْحانَ رَبَى العظيم و بِحَمدِهِ بكويد. ولى در تنكّى وقت و 


در حال ناجارى؛ كفتن يكك سُبِحانَ الله كافى است. 


٠١74 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه كرون 1ز 8/1 /ا 


ذكر ركوع بايد دنبال هم و بدون فاصله زياد و به عربى صحيح كفته شود 


5 5 5 - 
مسأله 1١179‏ 
در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و در ذكر مستحب است اكر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور دادهاند 
بكويد؛ بنا براحتياط آرام بودن بدن لازم است؛ ولى اكر به قصد مطلق ذكر كه در همه حالات نماز مستحب است بككويد؛ آرام 
بودن بدن لازم نيست. 
مسأله ٠١٠‏ 
3 3 : ت 5د زحال 5 ن بدن خارج شود؛ بايد بعداز 
اكّر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى كويد بىاختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود؛ باب 1 زر 
آرام كرفتن بدن دوباره ذكر را بككُويد. ولى اككر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود؛ يا الككشتان را حركت 
دهد؛ اشكال ندارد. 
مسأله 1٠١61‏ 
5 - 7 حَ اه 75 

اكر يبش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام كيرد؛ عمدا ذكر ركوع را بكنُويد؛ نمازش باطل است. 
مسأله ٠١617‏ 

٠ 1‏ ع 5 ح 7 اه 5 : انكه ا 
اكر بيش از تمام شدن ذكر واجبء عمدا سر از ركوع بردارد؛ نمازش باطل است و اككر سهوا سر بردارد؛ جنانجه بيش از آ ر 
حال ركوع خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده؛ بايد در حال آرامى بدن دوباره ذكر را بويد واكر بعد از آنكه 
مسأله 1٠١617‏ 
اكر نتواند به مقدار ذكر ركوع بماند؛ واجب آن است كه در حال حركت بِككُويد؛ ولو در حال رفتن به ركوع باشد. 


1٠١6© مسأله‎ 


اكر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نكيرد نمازاو صحيح است؛ ولى بايد بيش از آنكه از حال ركوع خارج شود ذكر 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه 9بنز 1ز/8//ا 
واجبء يعنى: 

و 2 اصع 2 م و كك ح 

سُبِحانَ رَبَى العظيم و بِحَمْدِهء يا سه مرتبه: سُبْحان الله را بكويد. 


٠١60 مسأله‎ 


هركاه نتواند به اندازه ركوع خم شود؛ بايد به جيزى تكيه دهد و ركوع كند واكر موقعى هم كه تكيه داده نتواند به طور معمول 
ركوع كند؛ بايد به هر اندازه كه مى تواند خم شود؛ در اين صورت احتياط لازم آن است كه نماز را دوباره بخواند و ركوع آن را 
نشسته به جا آورد و اكر هيج نتواند خم شود؛ بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند و احتياط لازم آن است كه نماز ديكرى 


ايستاده بخواند و براى ركوع آن با سر اشاره كند. 

٠١68 مسأله‎ 

كسى كه مى تواند ايستاده نماز بخواند؛ اككر در حال ايستاده يا نشسته نتواند ركوع كند؛ بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر 
اشاره كند و اكر نتواند اشاره كند؛ بايد به نيت ركوع جشمها را هم بككذارد و ذكر آن را بككويد و به نيت برخاستن از ركوع جشمها 
را باز كند و اكر از اين هم عاجز است؛ بايد در قلب نيت ركوع كند و ذكر آن را بككويد. 

1٠١6 1/ مسأله‎ 

كسى كه نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و براى ركوع فقط مى تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود؛ يا در حالى كه 
ايستاده است با سر اشاره كند؛ بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد و احتياط واجب آن است كه نماز ديكرى 
هم بخواند و موقع ركوع آن بنشيند و هرقدر مى تواند براى ركوع خم شود. 

٠١64 مسأله‎ 

اكر بعد از رسيدن به حد ركوعء جه بدن آرام كرفته باشد يا نه سر بردارد و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود؛ جون ركوع زياد 
شده نمازش باطل است و اكر بعد از آنكه به اندازه ركوع خم شد جه آرام كرفته باشد يا نه به قدرى خم شود كه از اندازه ركوع 
بككذرد و دوباره به ركوع بركردد؛ احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره نماز را بخواند. 


1٠١59 مسأله‎ 


بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد و بعد از آنكه بدن آرام كرفت به سجده رود واكر عمداً بيش از ايستادن» يا بيش 


از آرام كرفتن بدن به سجده رود؛ نمازش باطل است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه هلاننا 1ز 8/6 /ا 


٠١8٠ مسأله‎ 


اكر ركوع را فراموش كند و ييش از آنكه به سجده برسد يادش بيايد؛ بايستد بعد ركوع رود و جنانجه به حالت خميد كَى به ركوع 


بركردد؛ نمازش باطل است. 
مسأله اه١٠‏ 


اكر بعد از آنكه ييشانى در سجده دوم به زمين رسيد يادش بيايد؛ نمازش باطل است و اكر قبل از داخل شدن در سجده دوم يادش 
بيايد؛ بايد يا شود و ركوع كند و نمازش صحيح است و به جهت زيادى سجده. دو سجده سهو به جا أورد. بهتر اينست كه نماز را 


دوباره بخواند. 
مسأله ٠١7‏ 


مستحب است ييش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده؛ تكبير بككويد و در ركوع زانوها را به عقب دهد و يشت را صاف 
نكهدارد و كردن را بكشد و مساوى يشت نككهدارد و بين دو قدم را نككاه كند و بيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد؛ مى تواند 
آن را به نيت ذكر ركوع بككويد و بعد از آنكه از ركوع برخاست و راست ايستاد در حال آرامى بدن بككويد: 


سَمِعَ الله لْمَنْ حمده. 

٠١81" مسأله‎ 

مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بككذارند و زانوها را به عقب بدهند. 
سجود 

[احكام] 


مسأله ه١٠‏ 


نمازكزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحبء بعد از ركوع دو سجده كند و سجده آن است كه به هيأت مخصوصى 
بيشانى را به قصد خضوع به زمين كذارد. كذاشتن بيشانى» كف دو دستء سر زانو و دو انككشت بزركك ياها به زمين» از واجبات 


سجده در حال نماز است. 
مسأله ه0١٠‏ 


حُ 57 0 00 
دو سجده از يكك ركعتء با هم ركن است؛ كه اكر كسى در نماز واجب عمداء يا از روى فراموشى هر دو را تركك كناد؛ ب دو 
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سجده اضافه نمايد؛ نمازرش باطل است. 


يس اكر از هر ركعتى يكك سجده را فراموش كند؛ يا سهواً زياد كند؛ نمازش باطل نيست. 

مسأله ه١٠‏ 

اكر عمداً يكك سجده كم يا زياد كند نماز باطل مى شود و اكر سهواً يكك سجده كم كند حكم آن بعداً كفته خواهد شد. 
مسأله ٠١01/‏ 


اكر وشائى واغيدا باسووا دازي تكدارى سهدة تكرده ابسرقة اك عمد افا سرك به زمين برس ولن كر ميقا واءيه زميق 


بكذارد و سهواً جاهاى ديكر را به زمين نرساند؛ يا سهواً ذكر نكويد؛ سجده صحيح است. 
مسأله ٠١0/4‏ 


احتياط واجب آن است كه در سجده سه مرتبه: شر بْحانَ الله يا يكك مرتبه: سبِحانَ رَبَى الاغلى و بِحَمْرِدِهٍ بككويد و بايد اين كلمات 


دنبال هم و به عربى صحيح كفته شود؛ 


و مستحب است سُبِحانٌ رَبَى الاغلى و بِحَمْدِهِ را سه يا ينج» يا هفت مرتبه بكويد. 
مسأله ٠١09‏ 


در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد و موقع كفتن ذكر مستحب هم اكر آن را به قصد ذكرى كه براى سجده دستور 


دادهاند بككويد؛ آرام بودن بدن لازم است. 
مسأله ٠١2٠‏ 


اككر بيش از آنكه بيشانى به زمين برسد و بدن آرام بكيرد؛ عمداً ذكر سجده را بكويد؛ يا بيش از تمام شدن ذكر عمداً سر از سجده 


بردارد؛ نماز باطل است. 
مسأله ٠١21‏ 


اكر بيش از آنكه بيشانى به زمين برسد و بدن آرام كيرد؛ سهواً ذكر سجده را بككويد و بيش از آنكه سراز سجلده بردارد بفهمد 
اشتباه كرده است؛ بايد دوباره در حال آرام بودن ذكر را بككويد. 


٠١27 مسأله‎ 


اكر بعد از آنكه سر از سجده برداشت بفهمد كه ييش از آرام كرفتن بدن ذكر را كفته؛ يا بيش از آنكه ذكر سجلده تمام شود سر 


برداشته؛ نمازش صحيح است. 
مسأله 1م١1‏ 


كرس فى 5234 مععده زائعى كركنة كت ادك عقو را سعدا لمك يرذارهة عاد : الصضداظ واحية ندا باط ب ترك ايو 
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اين يس از آرامش بدن دوباره ذكر را بككويد و نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولى موقعى كه مشغول كفتن ذكر نيست؛ اكر 


غيريبشانى» جاهاى ديكر رااز زمين بردارد و دوباره بككذارد؛ اشكال ندارد. 
مسأله ٠١2‏ 


اكر مش أن تساء شليق اك تطلس نوو ا متشاقن و او قمية برحاركة قي تراه قوراة ساقم بككتتازك وناب اندرا بك نفد 
لبس ان 8 ٠.‏ سهوا بيسانى راار رمين بردارد: دمى بو اس شي سي اوح 1ه 9 3 


حساب كند؛ ولى اكر جاهاى ديكّر را سهواً از زمين بردارد؛ بايد دو مرتبه به زمين بكذارد و ذكر را بكويد. 
مسأله ه2١٠‏ 

بعد از تمام شدن ذكر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام كيرد و دوباره سجده رود. 

٠١88 مسأله‎ 


جا منقاق 'تماز كران يايد باق ؤاتررها واس اتكهفان ناى :از مساوى باقند و اكر بلعدثر نا سك تراز كلف اترى كدادر صبلن 


اسلام درست مىشد؛ كه تقريباً به مقدار جهار انككشت بسته است؛ نباشد مانعى ندارد. 
مسأله /اع١٠|‏ 


در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست؛ اكر بيشانى نما زكزار از جاى انككشتان يا و سر زانوهاى او مختصرى بيش از 
جهار انككشت بسته بلندتر باشد؛ اشكال دارد. 


٠١2/ مسأله‎ 


اكر يبشانى را سهواً به جيزى بككذارد كه از جاى انككشتهاى يا و سر زانوهاى او بلندتر از جهار انككشت بسته است؛ جنانجه بلندى 
آن به قدريست كه نمى كويند در حال سجده است؛ بايد سر را بردارد و به جيزى كه بلندى آن به اندازه جهار انككشت بستهء يا كمتر 
است بكذارد. ولى اكر سر را عمداً به جاى بلند كذاشته باشد نمازش باطل است و اكر بلندى آن به قدريست كه مى كويند در حال 
سجده است؛ جنانجه يس از انجام ذكر واجب ملتفت شود؛ مى تواند سر از سجده بردارد و نماز را تمام كند و اككر قبل از انجام ذكر 
واجب ملتفت شود؛ بايد يبشانى را از روى آن به روى جيزى كه بلندى آن به اندازه جهار انككشت بسته» يا كمتر است بكشد و ذكر 
واجب را به جا آورد واكر كشيدن ييشانى ممكن نباشد؛ مى تواند ذكر واجب را در همان حال به جا آورد و نماز را تمام كند و 


احتياط آن است كه نماز را دوباره بخواند. 
مسأله ٠١29‏ 


بايد بين بيشانى و آنجه بر آن سجده مى كند جيزى نباشد؛ يس اكر مهر به قدرى جرك باشد كه ييشانى به خود مهر نرسد؛ سجده 
باطل است؛ ولى اكر رنكك مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد. 


٠١1/٠ مسأله‎ 


در سجده بايد كف دست را به زمين بككذارد. ولى در حال ناجارى يشت دست هم مانعى ندارد و اككر يشت دست ممكن نباشد بايد 
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مج دست را بككذارد و جنانجه آن را هم نتواند؛ بايد تا آرنج هر جا را كه مى تواند بر زمين بككذارد واكر آن هم ممكن نيست 


كذاشتن بازو كافى است. 
مسأله ٠١/١‏ 


در سجده بنا بر احتياط واجب بايد سر دو انكشت بزركك ياها را به زمين بككذارد واكر انكشتهاى ديكر يا يا روى يا را به زمين 


جاهل مقصر بوده نمازهاى خود را اين طور خوانده؛ بايد دوباره بخواند واكر جاهل قاصر بوده لازم نيست دوباره بخواند. 
مسأله ؟/ا١٠‏ 


كسى كه مقدازى از شست بايشن بريده؛ بابد بقيه آن وابه زمين يكذارد واكر حبدى از آن تمائده؛ يا اكر مائذه خيلى كوثاه است؟ 


بايد بقيه انكشتان را بككذارد و احتياط آن استث كه اكر بتواند ذكر را در حالى كه جاى شست يا باقى مانده آن روى زمين است 


تكرار كند. 
مسأله "1/ا١1‏ 


اكر به طور غير معمول سجده كند؛ مثلاا سينه و شكم را به زمين بجسباند؛ يا ياها را دراز كند؛ اكر جه هفت عضوى كه كفته شد به 
زفي برسكلة ضاير انفاظ وانعت دعوو كد ضيد3 سكعلاه يكن نانك كمال بوالدويازة نخواتف ولى 1ك عرفا جد ة حادق تياد 


بايد نمازش را دوباره بخواند. 
مسأله 1١1/6‏ 


مهر يا جيز ديكرى كه بر آن سجده مى كند بايد ياكك باشد. 
ولن ا كر كلا مهن راووف قرس تهبن ركذا رد نا يك طرف فير قحس شد و ييقناق زابه طرق اكه آن بكذازى اشكال قارفو 


اكر مقدارى از مهر كه لازم است بيشانى بر آن قرار بككيرد ياكك باشد و مابقى نجس باشد مانعى ندارد. 
مسأله ٠١/4‏ 


اكر در ييشانى دمل و مانند آن باشد؛ جنانجه ممكن است بايد با جاى سالم ييشانى سجده كند و اككر ممكن نيست بايد زمين را 


كود كند و دمل را در كودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر زمين كذارد. 
مسأله 2/ا١٠‏ 


اكر دمل يا زخم تمام بيشانى را كرفته؛ اكر ابروها را نكرفته ابروها را به زمين كذارد واكر ابروها را هم كرفته؛ بايد به يكى از دو 
طرف ييشانى سجده كند و احتياط مقدم داشتن طرف راست است بر طرف جب واكر ممكن نيست به بينى و اكر ممكن نباشد به 
جانه واكر به جانه هم ممكن نيست؛ بايد به هر جايى از صورت كه ممكن است سجده كند واكر به هيج جايى از صورت ممكن 
فاك سعد با أجلن ب والطي ترسك ولك يفضي وها اتعاتد مراف شاط سكعو دراي كد اشاره كتدر 
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مسأله /ا/ا١٠‏ 


كسى كه نمى تواند بيشانى را به زمين برساند؛ بايد به قدرى كه مى تواند خم شود و مهر و جيز ديكرى را كه سجده بر آن صحيح 
السك" وروا فيز يلتددق كذاشعه و طوو يشاتى ير آن بكذارة كه بكويند سجده كرزده است؟ ول بايد كف دبقه:اء زانوها و اتكفتان 


يا را به طور معمول به زمين بككذارد واكر نتواند تمام آنها را به طور معمول به زمين بككذارد؛ به مقدارى كه مى تواند به زمين 
بكذارد. 


مسأله 4/ا١٠‏ 


كسى كه هيج نمى تواند خم شود؛ بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره كند و اكر نتواند بايد با جشمها اشاره نمايد و در هر دو 
ضورت الحفاط أن اسك كداكر م تواقد مير را بلدد كدد و بديشاتى بكذاردو دز صسورقى كد فوانة يفاتئ راووى آن بكذارةو 
اكر با سر يا جشمها هم نمى تواند اشاره كند؛ بايد در قلب نيت سجده كند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده 


اشاره نمايد. 
مسأله ٠١1/94‏ 


كسى كه نمى تواند بنشيند؛ بايد ايستاده نيت سجده كند و جنانجه مى تواند براى سجده با سر اشاره كند و اكر نمى تواند با جشمها 


اشاره نمايد و اكر اين را هم نمى تواند؛ در قلب نيت سجده كند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نمايد. 
مسأله ٠١8٠١‏ 


اكر ييشانى بىاختيار به جاى سجده به خورد و بلند شود؛ بعيد است كه سجده تحقق بيدا كرده باشد. 


بايد سجده را به طور صحيح به جا آورد و احتياط آن است كه نماز را دوباره بخواند. 
مسأله ٠١١‏ 


جايى كه انسان ناجار است تقيه كند؛ مى تواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد و لازم نيست براى نماز به جاى ديكر برود. ولى اكر 
بتواند بر حصير يا جيزى كه سجده بر آن صحيح مى باشد؛ طورى سجده كند كه به زحمت نيفتد؛ نبايد بر فرش و مانند آن سجده 
2 


٠١87 مسأله‎ 


اكر جيزى كه بر آن سجده مى كند مانند فنر باشد كه بدن روى آن هيج آرام نمى كيرد؛ باطل است؛ ولى اكر مثل تشكك ير باشد كه 


بعد از سر كذاشتن بر آن و قدرى يايين رفتن بدن آرام مى كيرد؛ سجده بر آن مانعى ندارد. 
مسأله 1١81"‏ 


اكر انسان ناجار شود كه در زمين كل نماز بخواند؛ جنانجه آلوده شدن بدن و لباس براى او مشقت ندارد؛ بايد سجده و تشهد را به 


طور معمول به جا آورد واككر مشقت دارد مىتواند در جايى كه ايستاده؛ براى سجده با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و 
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اكر سجده و تشهد را به طور معمول هم به جا آورد نمازش صحيح است. 

٠١81 مسأله‎ 

در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهد ندارد؛ مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشاء واجب است بعد از سجده دوم قدرى بى 


حركت بنشيند و بعد برخيزد. 


جيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است 


٠١88 مسأله‎ 


بايد بر زمين و جيزهاى غيرخوراكى كه از زمين مىرويد؛ مانند جوب و بركك درخت سجله كرد و سجده بر جيزهاى خوراكى» 
يوشاكى و معدنى» در صورتى كه از اجزاء زمين شمرده نشود؛ مانند عقيق» فيروزه» طلاء نقره» قير و مانند آنها باطل است؛ ولى اكر 


از اجزاء زمين شمرده مىشود؛ مانند انواع سنكك مرمر و سنككهاى سياه» سجده بر آن صحيح است. 
مسأله ٠١87‏ 


احتياط واجب آن است كه بر بركك مو اكر تازه باشد؛ سجده نكننك. 


ولى اكر بركك خشكك شده باشد؛ سجده بر آن جايز است. 

مسأله /1ام١٠‏ 

سجده بر جيزهايى كه از زمين مىرويد و خوراكك حيوان است؛ مثل علف و كاه؛ صحيح است. 

٠١8/ مسأله‎ 

علوي يناي كتسو اك مطل عييع لجال بذ و العداطة رفني يده أكقه ورك كل مفففتو كل كارووانا و الف 1 
كه از زمين مىرويد و آن را دم مىكنند يا مى جوشانند و آبش را مى نوشند. 


1٠١84 مسأله‎ 


سجده بر كياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است و در شهرهاى ديكر معمول نيست؛ صحيح نيست و همجنين ميوه 


نارس كه استعداد خوردن را دارد مانند بادام نارس و اككر استعداد خوردن را ندارد؛ بعيد نيست سجده بر آن جايز باشد. 
مسأله ٠١94٠‏ 


سجده بر سنكك آهكك و سنكك كج و مانند آنها صحيح است؛ ولى در حال اختيار سجده بر كج و آهكك بخته و آجر و كوزه كلى 


وعالدنا انها صابن يدت 


٠١91 مسأله‎ 
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اككر كاغذ را از جيزى كه سجده بر آن صحيح است؛ مثلا از كاه ساخته باشند؛ مىشود بر آن سجده كرد. ولى سجده بر كاغذى كه 
از ينبه و مانند آن ساخته شده اشكال دارد و اكر از مثل حرير يا ابريشم و مانند آنها كه نه از زمين هستند و نه ازاو روبيده شده؛ 


ساخته شده باشد؛ بعيد نيست سجده بر آن جايز نباشد. 
مسأله 1٠١917‏ 

١ 1‏ 8 3-0 د - 7 7 ٠.‏ 1 ح .4 
براى سجده بهتر از هر جيز تربت حضرت سيد الشهداء عَلتِهِ السّلام مى باشد؛ بعد از آن» از خاكك و سنكك و بعد از سنكك» كياه است. 
مسأله 1٠١91‏ 


اكر جيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد؛ يا اكر دارد به واسطه سرما يا كرماى زياد و مانند اينها نمى تواند بر آن سجده كند؛ 
جنانجه ينبه يا كتان» رشته نشده باشد بر آن سجده كند و در درجه دوم به لباس يا غيرلباس كه از كتان يا ينبه رشته شده باشد سجده 


5 ح 0 5 5 5 ان ٠.‏ 5 55 : 58 
كند ودر درجه سوم لازم است بر يشت دست سجلده كند واكر بر آن هم ممكن نيست؛ بر مثل عقيق و فيروز ومانئد انها سجد 
كندك. 


1١5 مسأله‎ 


3 : آن آرام نمى © ت؛ مكر اينكه جنانجه كذشت سر را كه روى آنها كذاشته 
سجده بر كل و خاكك سستى كه ييشانى روى آن آرام نمى كيرد باطل است؛ مككر اينكه جنانجه كذشت سر را كه روى آنها 


يس از فرورفتن مقدارى آرام بككيرد؛ سجده بر آن صحيح است. 

٠١90 مسأله‎ 

و3 شا: با ا از ييشاني جدا كند و ييشانى را بر آن بكذارد. 
اكر در سجده اول مهر به ييشانى بجسبد؛ براى سجده دوم بايد مهر را از ييشانى - و ييشانى را بر ان ب 
مسأله ٠١582‏ 


اكر در بين نماز جيزى كه بر آن سجده مى كند كم شود و جيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد؛ جنانجه وقت دارد بهتر 
است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند واكر تنكك است به دستورى كه در مسأله )3١47(‏ بيان شد عمل كند. 


1١91/ مسأله‎ 


هر كاه در حال سجده بفهمد ييشانى را بر جيزى كذاشته كه سجده بر آن صحيح نيست؛ اكر ممكن باشد بايد ييشانى را از روى آن 


بر روى جيزى كه سجده بر آن صحيح است بكشد و اكر ممكن نباشد از آنجه كه در مسأله )3١97(‏ بيان شد روشن است. 
مسأله ٠١94‏ 

اكر بعد از سجده بفهمد بيشانى را روى جيزى كذاشته كه سجده بر آن صحيح نبوده اشكال ندارد. 

1٠١99 مسأله‎ 


٠. ٠. 5‏ - - 300 مَلا سشا: ١‏ . 1 
سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مىباشد و بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان عَليِهِمالسَاسَام بد نى را بر زمين 
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مى كذارند؛ اكر براى شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد وكرنه حرام است. 
مستحبات و مكروهات سجده 


1١١١ مسأله‎ 


در سجده جند جيز مستحب است: 

١‏ كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعد از آنكه سر از ركوع برداشت و كاملا ايستاد و كسى كه نشسته نماز مىخواند بعد از آنكه 
كاملا نشست؛ براى رفتن به سجده تكبير بكلويد. 

"١‏ موقعى كه مرد مى خواهد سجده برود اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بكذارد. 

“" بينى را به مهر يا به جيزى كه سجده بر آن صحيح است بككذارد. 

در حال سجده انككشتان دست را به هم بجسباند و برابر كوش بكذارد به طورى كه سر آنها رو به قبله باشد. 

در سجده وغا كتل و از عد شساحت يخواهة واب دغارا نخوائل: 

يا حَِرَ الْمَسْقُولِينَ و يا خَمِرَ الْمُغْطينَ» أَْرُقْنى وَ ارْزُقُ عيالى مِنْ فَضْلِك قَانّك ذُوالْمَضْل العظيم. 

يعنى: 

اى بهترين كسى كه از او سؤال مى كنند و اى بهترين عطاكنند كانء روزى بده به من و عيال من» از فضل خودت» يس به درستى كه 
تو داراى فضل بزركى هستى و اينكه متعارف است در خصوص سجده آخر ركعت آخرى نماز دعا مى كنند؛ دليلى بر آن نيست. 
بعد از سجده؛ بر ران جب بنشيند و روى ياى راست را بر كف ياى جب بككذارد. 

بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام كرفت تكبير بككويد. 

6 بعد از سجده اول بدنش كه آرام كرفت؛ أسْتَغْفِرٌ الله رَبَى وَ آَنُوبُ َيِه 

١‏ شنيده مى شود بعضى عين عيال را به فتح مىخوانند؛ ولى بايد به كسر خواند. 

بكويد. 

4 سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روى رانها بكذارد. 

٠١‏ براى رفتن به سجده در حال آرامى بدنء الله أكبرٌ بكويد. 

١‏ در سجده صلوات بفرستد؛ جنانجه در ركوع كفته شد؛ مى تواند به قصد دستورى كه در سجده داده شده بككويد. 

١١‏ در موقع بلند شدن دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد. 

٠‏ مردها آرنجها و شكم را به زمين نجسبانند و بازوها را از يهلو جدا نككاه دارند و زنها آرنجها و شكم را به زمين بككذارند و 
اعضاء بدن را به يكديكر بجسبانند. 


مستحبات ديكر سجده در كتابهاى مفصل كفته شده است. 
مسأله ١١١١‏ 


قرآن خواندن در سجده مكروه است و نيز مكروه است براى برطرف كردن كرد وغبار جاى سجده را فوت كند و اككر در اثر فوت 
كردن دو حرف از دهان بيرون آيد؛ نماز باطل مى شود. 
غير از اينها مكروهات ديكرى هم در كتابهاى مفصل كفته شده است. 
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سجده واجب قرآن 


1١١7 مسأله‎ 


در هر يكك از جهار سوره و النّجْم و اقْرَأ باشم و الم تنزيل وحم سجده يكك آيه سجده است كه اكر انسان بخواند؛ يا كوش به آن 
فرا دهد؛ بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند و اكر فراموش كرد هر وقت يادش بيايد بايد سجده كند و اكر به آيه سجده 


كوش فرا نداده باشد؛ بلكه فقط به كوشش برسد؛ سجده بر او واجب نيست كرجه بهتر است سجده نمايد. 
مسأله 11١1“‏ 


اكر انسان موقعى كه آيه سجده را مىخواند از ديكرى هم بشنود؛ در صورتى كه كوش فرا داده باشد؛ بنا بر احتياط بايد دو سجده 


نمايد. ولى اكر به كوشش برسد؛ فقط يكك سجده براى خواندن واجب است. 

1١١ مسأله‎ 

در غير نمازء اكر در حال سجده آيه سجده را بخواند؛ يا كوش فرا دهد؛ بايد سر بر دارد و دوباره سجده كند. 
مسأله 1١١١0‏ 


اكر انسان از بجه غير مميز كه خوب و بد را نمىفهمد؛ يا از كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد؛ آيه سجده را بشنود؛ احتياط واجب 
آن است كه سجده كند و همبتين اسث اكر از مثل وار آبه سجده را كوش فرا دهد و عمحتين است كوش فرا دادن از راديوء اكر 
الاثزار فنع شودوولى اكر مسقيما البراذيو خش بن غوف واتض اسك سحدةه كنك 

كوش فرا دادن از بلندكو هم به دو كونه است: 

الكر حمطي نكس ره هده والهب و اكوا كراد باش الكاطا سكده كد 


مسأله ع١١|‏ 


در سجده واجب قرآن بنا بر احتياط واجب بايد جاى انسان غصبى نباشد و در صورتى كه صدق سجده بكند مانعى ندارد جاى 
بيشانى او بيش از جهار انككشت بسته بلندتر از جاى زانوها و انككشتان باشد و لازم نيست با وضوء يا غسل و رو به قبله باشد و عورت 
خود را بيوشاند و بدن و جاى يبشانى او ياكك باشد و نيز جيزهايى كه در لباس نمازكزار شرط است در لباس او شرط نيست. جون 


سجده تصرف در لباس غصبى نيست؛ اكر لباسش غصبى باشد سجدهاش صحيح است. 
مسأله 1٠١1/‏ 


احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآنء ييشانى را بر مهر يا جيز ديكر كه سجده بر آن صحيح است بككذارد و بنا بر 


احتياط مستحب جاهاى ديكر بدن را به دستورى كه در سجده نماز كفته شد بر زمين بكذارد. 


1١٠١8 مسأله‎ 
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ه ركاه در سجده واجب قرآن بيشانى را به قصد سجده به زمين بككذارد اكر جه ذكر نككويد؛ كافيست و كفتن ذكر مستحب است و 
بهتر است بككويد: 
لاله إلا الله عقا عقا لا اله إلا الله ايماناً وَ تَضْ ديقاء لا إله إلا الله عُبَوديَةُ وَ رقأء مَدِجَدْتٌ لكك يا رَبُ تَعدّداً وَ رقأء لا مس تُكبراً عَنْ 


عبادتكك و لا مُسْتَتْكفاً ولا مُسْتَغْظماًء بَلَْ آنا عَعِدٌ ذَلِيلٌ خائفٌ مُشتجير. 


575 


تشهد 
مسأله 1١1١١9‏ 


در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت جهارم نماز ظهر و عصر و عشاء انسان بايد بعد از سجده 
دوم بنشيند ودر حال آرام بودن بدن تشهد بخواند يعنى بككويد: 

نهذ آذ كانه إلا الى فخدة يذن يكن 1 و انيد اذ تعفد عيذ ون كن 

اليه ضر عق فى و آل لفق 


و بايد تشهد به همين ترتيب و كمتر از اين نباشد. 

1١١١١ مسآله‎ 

كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است يشت سرهم كفته شود. 
مسأله 1١١١١‏ 


اكر تشهد رافراموش كند و بايستد و بيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده؛ بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد 
و آنجه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند و بنا بر احتياط واجب بعد از نماز براى ايستادن بىجا دو سجده 
سهو به جا آورد واككر در ركوعء يا بعد از آن يادش بيايد؛ بايد نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز تشهد را قضا نمايد و براى 


تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا أورد. 
مسأله 1١١١1‏ 


مسب انية دو يفال كفيدى راذع متيو روف ياف اسع رايه كق بان حي يكذار ةو وض ار تيف بكري 

لْحَمَدُ لله يا بكلويد: 

بشم اله وَ بالل وَ الْحَمردٌ لل و حَيِرٌ الاشرماءِ لله و نيز مستحب است دستها را بر رانها بككذارد و انككشتها را به يكديكر بجسباند و به 
دامان خود نككاه كند و بعد از تمام شدن تشهد بككويد: 


َتَقْلْ فاط و لقع رَجتَه. 
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1١١1“ مسأله‎ 

مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بجسبانند. 
سلام نماز 

1١١١6 مسأله‎ 


بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بككويد: 

لسّلامٌ عَليِك أبّهَا الى و رَحْمَة الله و بَرَكاتهُ و بعد از آن بكويد: 

آلصَلامٌ عَليِكمْ وَ رَحْمَةُ الله و بات يا بكويد: 1 0 
لسّلامٌ عَليْنا وَ عَلى عِبادٍ الله الصَالِْحِينَ. ولى اكر اين سلام را بكويد احتياط واجب آن است كه بعد از آن أَلسَلامٌ عَليِكُمْ وَ رَحْمَةُ الله و 
برَكاثهُ. را هم بكويد. 


1١١١80 مسأله‎ 


اكر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كارى هم كه عمدى و سهوى آنء نماز را 
باطل مى كند؛ مثل يشت به قبله كردن؛ انجام نداده؛ بايد سلام را بككويد و نمازش صحيح است. 


1١١١5 مسأله‎ 


اكر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم خورده است؛ جنانجه بيش از آنكه صورت نماز به هم 
امد ع 491 5 5 5-507 - 0ه 5 هن ثماةغ 

بخورد كارى كه عمدى و سهوى آن. نماز را باطل مى كند؛ مثل يشت به قبله كردن انجام نداده باشد؛ سلام د زش صحيح 

حَ - . ا اه 5 ٠.‏ شن تماد 

است و اكر ييش از آنكه صورت نماز به هم بخورد كارى كه عمدى و سهوى آنء نماز را باطل مى كند انجام داده با زش 


باطل اسثت. 


نرئيب 


1١١1/ مسأله‎ 


اكر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند؛ مثلاً سوره را بيش از حمد بخواند؛ يا سجود را بيش از ركوع به جا آورد؛ نمازش باطل 


مى شود. 
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مسأله 1١١1١4‏ 
اككر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد؛ مثلاً بيبش از آنكه ركوع كند؛ دو سجده نمايد؛ نماز باطل است. 
مسأله 1١١1١9‏ 


اكر ركنى از نماز را فراموش كند و جيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست به جا آورد؛ مثلا بيش از آنكه دو سجده كند تشهد 
خرزاتةة امسر كن رامد ها ارردي ادر امتعاها يكن ار لقص فده كوبا مقر اقل رودو سمط سي ل اع ناد ميل يكنا 


آأورد. 
مسأله ١١1٠١‏ 


1١1١17١ مسأله‎ 


كند و سوره را بخواند؛ جنانجه مشغول ركن بعدى شده باشد؛ مثلاً در ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده؛ بايد بكذرد و نماز او 
صحيح است و اكر مشغول ركن بعد نشده باشد؛ بايد آنجه را فراموش كرده به جا آورد و بعد از آن» جيزى را كه اشتباها جلوتر 


خوانده دوباره بخواند. 
مسأله 1١171‏ 


اكر سجده اول را به خيال اينكه سجده دوم است؛ يا سجده دوم را به خيال اينكه سجده اول است به جا آورد؛ نماز صحيح است و 


سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم؛ حساب مى شود. 
موالات 
مسأله “111717 


5 50 3-0-0 ح .4# 0 ٠ 5 ٠‏ كه نك تنك انها ٠.‏ اند» 
نماز مى خواند به طورى كه معمول است يشت سرهم بخواند و اكر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد تكوب زمىخو 
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تعاوش باطل اسع 
مسأله 1١7‏ 


اكر در نماز سهواً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود؛ كرجه صورت قرائت يا 
ذكر از بين برود؛ جنانجه مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن حرفها يا كلمات را به طور معمول بخواند واكر مشغول ركن شده 
باشد نمازش صحيح است؛ مكر اينكه بين كلمات تكبيرة الا-حرام به قدرى فاصله شود كه از صورت تكبيرة الاحرام خارج شده 


مسأله ه7١١‏ 


طول دادن ركوع و سجود و خواندن سورههاى بز ركك» موالاات رابه هم نمى زند. 


قنوت 
مسأله 1172 


در تمام نمازهاى واجب و مستحبء بيبش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آنكه يك ركعت 
مى باشد؛ قنوت بيش از ركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت يكك قنوت دارد؛ در ركعت اول بيش از ركوع و در ركعت 
دوم بعد از ركوع و نماز آيات ينج قنوت دارد و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول ينج قنوت دارد و در ركعت دوم جهار قنوت 


دارد. 
مسأله 11171 


كر بخواهد قنوت بخواند؛ به احتياط واجب بايد دستها را مقابل صورت بلند كند و شايسته است كف دستها را رو به آسمان و 


يهلوى هم نككهدارد؛ دستها را به جز ابهام به هم بجسباند و نكاهش هنكام قنوت به كف دستها باشد. 
مسأله 11١7/4‏ 
در قنوت هر ذكرى بككويد؛ اكر جه يكك سُبِحانٌَ الله باشد؛ كافيست و بهتر است بككويد: 


لا اله إلا الله الْحَليمُ الكريم» لا اله إلا الله الْعَلى الْعَظيمٌ» سَمْحانَ الله رَبٌّ السَّمواتٍ السَئِع وَرَبٌ فين السِّع وَ ما فيهنٌ و ما بَتنَهُنّ و 
رَبّ الْعَرشٍ الْعظيم و الْحَمْدُ له رَبّ الْعالّمِينَ. 
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مسأله 11179 


صورتى كه امام جماعت صداى او را مىشنود مكروه است بلند بخواند. 
مسأله 111*٠‏ 


اكر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اكر فراموش كند و بيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد؛ مستحب است بايستد و 
بخواند و اكر در ركوع يادش بيايد؛ مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اكر در سجده يادش بيايد؛ مستحب است بعد از سلام 


ترجمه نماز 


١‏ ترجمه سوره حمد 

بشم الله الرحُمن الرَحيمء يعنى: 

ابتدا مى كنم به نام خداوندى كه در دنيا بر مؤمن و كافر رحم مى كند و در آخرت بر مؤمن رحم مىنمايد. 
الْحَمْدُللِهِ رَبّ الْعالّمِينَ» يعنى: 

ثنا مخصوص خداونديست كه يرورش دهنده همه موجودات است. 

لرّخمن الرّحيم» كذشت معناى آن. 

مالك يَوْم الدّين» يعنى: 

كيرا ماه اختيار روز جزا. 

اتناك تَعْبْدٌ و اناك تَسْتَعِينٌ. 

بعنئ: 

فقط تو را عبادت مى كنم و فقط از تو كمكك مىخواهم. 

ِهْدِنا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ يعنى: 

هدايت كن ما را به راه راست كه آن دين اسلام است. 

به راه كسانى كه به آنان نعمت دادى؛ كه آنان بيغمبران و جانشينان ييغميران هستند. 
غَبِر الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَ لا الصَالِينَ» يعنى: 

نه به راه كسانى كه غضب كردهاى بر ايشان و نه كسانى كه كمراهند. 

اترحية سؤر ذل شو الله اعد 

بشم الله الرّحمن الرّحيم» كذشت معناى آن. 


0 هو الله عد 06 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عرش 8/1 لا 


بكو اى محمد صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ آله وَ سَلّم كه خداوند» خداى يكانه است. 

أله الصهت» يعض : 

خدايى كه از تمام موجودات بى نياز است. 

لَمْ يلد و لَمْ يُولَدْه يعنى: 

قر انها وم فد كد ست 

وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أحَدّ يعنى: 

هيج كس از مخلوقات مثل او نيست. 

*' ترجمه ذكر ركوع و سجود 

و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است 

سُبِحانَ رَبَى الَْظيم و بِحَمْدِه يعنى: 

برورد كار بزركك من از هر عيب و نقصى ياكك و منزه است و من مشغول ستايش او هستم. 
سُبِحانٌ رَبَى الاغلى و بِحَمْدِهٍء يعنى: 

يرورد كار من كه از همه كس بالاتر مى باشد و از هر عيب و نقص ياكك و منزه است و من مشغول ستايش او هستم. 
فخ الله لعق عيمده: بعلن : 

خدا بشنود و بيذيرد ثناى كسى كه او را ستايش مى كند. 

َسْتَغْفِرٌ الله رَبَى و أآَنُوبٌ إلَيِهه يعنى: 

طلب آمرزش و مغفرت مى كنم از خداوندى كه يرورش دهنده من است و من به طرف او بازكشت مى نمايم. 
حول الله و فوَّتِهِ آقُومُ و أَفْعَذ يعنى: 

به يارى خداى متعال و قوه او بر مى خيزم و مى نشينم. 

؟ ترجمه قنوت 

لا إلة إلا الله اْصليم الكريمه يعنى: 

نيست خدايى سزاوار يرستشء مككر خداى يكتاى بىهمتايى كه صاحب حلم و كرم است. 
لا إلة إلا لله اُعلى الْعَظيمه يعنى: 

نيست خدايى سزاوار يرستشء مككر خداى يكتاى بىهمتايى كه بلند مرتبه و بزركك است. 
سْبِحانَ الله رَبّ السّموات السَبِع وَرَبّ الارَضِينَ السَئِء يعنى: 

اك و متره اليك كد رن كد روووة كان طق امماقاى برووة كار شلك رهن افق 

وَ ما يهن وَ ما بيهن وَ رب الْعَوش الْعَظيم» يعنى: 

يرورد كار هر جيزيست كه در آسمانها و زمينها و مابين آنهاست و يرورد كار عرش بز ركك است. 
وَ الْحَمْدُ للِهِ رَبّ الْعالّمِينَ» يعنى: 

حمد و ثنا مخصوص خداونديست كه يرورش دهنده تمام موجودات است. 

© ترجمه تسبيحات اربعه 

شتحاق الله وَ الُحَمَدٌ لله ولا إله إلا الله وَ الله أكبز» يعنى: 


ياك و متره اس حداوقد صاك و كا مخسوض لوسك انيت غداين سؤاوان برسعن مكر عدا ب هيدا و برر كت اشنق ال ايفكه 
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اورا وصف كنند. 

© ترجمه تشهد و سلام كامل 

عفد بك أَشْهَدٌ أن لآ إله إلا اث وهذة لا شريكك له يعنى: 

ستايش مخصوص بيروردكار است و شهادت مىدهم كه خدايى سزاوار يرستش نيست؛ مككر خدايى كه يككانه است و شريكك ندارد. 
وَأحيد أن تعظدا عرذة و فشر له د 

شهادت مىدهم كه محمد صَلَّى الله عَليِهِ و آله و سَلَّم بنده خدا و فرستاده او است. 
لله شل عل تققد وال مُحَمَّد يعنى: 

خدايا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد. 

َتَقِلْ اه وَاَْمْ درَجتَهُ يعنى: 

قبول كن شفاعت ييغمبر را و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن. 

َلسَلامٌ عَليِك أَيّهَا الجر كي الله وبر كاثة يعنى: 

سلام بر تواى ييغمبر و رحمت و بركات خدا بر تو باد. 

أَلسَلامُ عَلَيِنا وَعَلى عِبادٍ الله الصَالِْحِينَ» يعنى: 

سلام از خداوند عالم بر نمازكزاران و تمام بندكان شايسته او. 

لصَلامُ عَلَِكمْ وَ رَحْمَةٌ الله وَ برَكاتة» يعنى: 


سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد. 

تعقيب نماز 

11١11١ مسأله‎ 

مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب» يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود و بهتر است بيش از آنكه از جاى 
خود حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل نشده؛ رو به قبله تعقيب خود را بخواند. لازم نيست تعقيب به عربى باشد ولى بهتر 
است جيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور دادهاند بخواند و از تعقيبهايى كه خيلى سفارش شده است تسبيح حضرت زهرا 
عَلَيهاالسّلَامِ است كه به اين ترتيب كفته شود: 

#6 مردة اله كرت بعد (##امرتيه: العشرك شه يعد اوح (90 مرقه شر هحات اللا من شود شععان لاوا مسن از الصفد لله كنث؟ 
ولى بعر اسك يعد ان لعفل لله كه شود 


1١177 مسأله‎ 


مسفدن اسك بعد از ثماز سجده شكر ثمابد وعمين قدذر كه بيشاتئ را به:قضد شكرس زمين بكذازه كافى اسك ولى بهتر اسث عَيد 
مرتبه» يا سه مرتبه. شُكراً لله يا صلوات بر بيغمبرشكراً يا عَفُواً كويد و نيز مستحب است هر وقت نعمتى به انسان مىرسد؛ يا بلايى از 


او دور مىشود؛ سجده شكر به جا آورد. 


صلوات بر يبغمبر 
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مسأله "1117 


ْ 5 ونه املاطل بعنة 
هر وقت انسان اسم مباركك حضرت رسول صَلى الله عَلئْهِ و آله و سَلم مانند» محمد و احمدء يا لقب و 1 ن جناب مثل مصطفى و 


ابوالقاسم, را بككويد يا بشنود؛ اككر جه در نماز باشد؛ مستحب است صلوات بفرستد. 

مسأله "1117 

موقع تواشتين :اسم ميا كك حشرت رسول صَلَّى الله عليه و آله و سلّم مسحب انك ضلواك رانهم بتويسد و نيز بهت انث هر.وقت آن 
حضرت را ياد مى كند صلوات بفرستد. 

مبطلات نماز 

اشاره 

مسأله ه17١1‏ 

دوازده جيز نماز را باطل مى كند و آنها را مبطلات نماز مى كويند: 

اول: 


1 . تن 1 2 تماز نه نين عفصيسة ووقت وت ناشع باشل و بتواتك 
آنكه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود؛ مثلا در بين نماز بفهمد مكانش غصبيست و وقت وسعت داشته , وبتو 
: كر وقت تنكك اس ىت تماز زا نعة از ترون :رفك" .از مكان 

نماز را در مكانى كه مباح است انجام دهد. ولى اكر وقت تنكك است به حدى كه اكر بخواهد نماز را ب ز بيرون رفتن از 
ح ٠. ٠ 5 5 5 5 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ ها 2< 5 كه انك 
غصبى بخواند وقت مى كُذرد؛ به مجرد التفات به غصبى بودن؛ نماز باطل نمىشود؛ ولى بايد نماز را در ا و 
همجنين اكر نتواند از آن مكان بيرون رود؛ مثل آنكه در آن مكان زندانى شده باشد؛ در همان جا نماز را تمام كند؛ نمازش صحيح 


اسيث. 
دوم: 
اشاره 


1 1 د ٠‏ 3 1 1 5 اك 
آنكه در بين نماز عمداء يا سهواء يا از روى ناجارى» جيزى كه وضو يا غسل را باطل م ى كند بيش ايد؛ مثلا بول از او بيرون اد 
ولى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خود دارى كند؛ اككر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود؛ جنانجه به 


مستحاضه خون خارج شود؛ در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد نمازش صحيح است. 
مسأله |١١72‏ 


كسى كه بىاختيار خوابش برده؛ اكر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آنء بايد نمازش را دوباره بخواند. ولى اكر تمام 
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شدن نماز را بداند و شكك كند كه خواب در بين نماز بوده يا بعد از آن» نمازش صحيح است 
مسأله ١١71/‏ 


اكر بداند به اختيار خودش خوابيده و شكك كند كه بعد از نماز بوده؛ يا در بين نماز يادش رفته مشغول نماز بوده و خوابيده؛ حكم 


آن از آنجه در مسأله كذشته بيان شد معلوم مى شود. 
مسأله 1١174‏ 


ار در حال سجده از خواب بيدار شود و شكك كند كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكرء بايد آن نماز را دوباره بخواند؛ 
در صورتى كه بداند كه بىاختيار خوايش برده. ولى اكر بداند به اختيار خودش خوابيده و احتمال دهد كه از روى غفلت در سجده 


قار رابيد ناركن عدم السك 

سوم: 

اشاره 

آنكه مثل بعضى كسانى كه شيعه نيستند دستها را روى هم بككذارد. 
مسأله 1١١9‏ 


ه ركاه براى ادب دستها را روى هم بككذارد اكر جه مثل آنها نباشد؛ بنا بر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند. ولى اكر از روى 


فراموقى :يا تاجارى» براق كاز دبكر مكل غتارائدن بشت دست ومانند آن» دستها را روى هم بككذارد؛ اشكال ندارد. 
جهارم: 

آنكه بعد از خواندن حمدء آمين بكويد. ولى اكر اشتباهاً يا از روى تقيه بويد نمازش باطل نمىشود. 

بنجم: 

اشاره 


الكنه عند اونا الأتووي قراموشس يدت يه قله كدد؟ يا هد ار وابرك ماععي قله كرددة بلكه | كر عسدا بد قدرى بركر دك 


نكويند رو به قبله است؛ اكر جه به طرف راست يا جب نرسد؛ نمازش باطل است. 
مسأله 1١6٠‏ 


اكر عدا فو وائيه قدوف .كزدائد كه مواقد يق سر ارا نيفة» تماقكن باطل اسك كك مسهوا شر وايةادة سكدار بك واقنة الحباط 


واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند واكر سر را عمداً كمى بكرداند كه استقبال به صورت كفته نشود؛ نمازش 
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باطل است؛ ولى اكر اشتباهاً باشد نمازش صحيح است. 

ايااساايادج] ٠‏ 
اشاره 


آنكه عمداً كلمهاى بكويد كه دو حرف يا بيشتر باشد؛ اكر جه معنى نداشته باشد؛ بلكه بنا بر احتياط يكك حرف هم همين حكم را 


دارد. ولى اكر سهواً بكويد نماز باطل نمىشود. ولى بهتر است دو سجده سهو براى كلام بىجا بعد از نماز انجام دهد. 
مسأله 1١1‏ 


اكر كلمهداى بكويد كه يكف حرف دارد؛ عجنانحه آن كلمه معتى داشته باشك مكل (ق) كه دن زبان عربى به معتاى اينست كه 


نكهدارى كن؛ جه معنى آن را بداند و قصد كند؛ جه قصد نداشته باشد؛ نمازش باطل مى شود. 
مسأله 11١51‏ 


سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد. ولى كفتن آخ و آه و مانند اينها كه دو حرف است؛ اكر عمدى باشد 
نماز را باطل مى كند؛ مكر اينكه آه را در مقام ترس از خداوند بكويد؛ مخصوصاً اككر ضمن دعا و مناجات باشد؛ مثل اينكه بكويد: 


آه من ذنوبى دراين صورت نماز باطل نمى شود. 
مسأله 1١61‏ 


اك كلمةاف راع قضف 3 كر ركو ندة مكلذ بد لعيق أذ كر بكر يده 
لَه أكبرٌ و در موقع كفتن آن صدا را بلند كند كه جيزى را به ديكرى بفهماند؛ اشكال ندارد. ولى جنانجه به قصد اينكه جيزى به 
كسى بفهماند بكُويد؛ اككر جه قصد ذكر هم داشته بنا بر احتياط نماز باطل مى شود. اككر ذكر را به قصد قربت بككويد و فهماندن 


داعى بر ذكر باشد؛ در اين صورت نماز باطل نمى شود. 
مسأله 1١6‏ 


خواندن قرآن در نماز غير از جهار سورهاى كه سجده واجب دارد و در احكام جنابت در مسأله )229١(‏ كفته شد و نيز دعا كردن در 
نماز» اشكال ندارد. ولى احتياط واجب آن است كه به غيرعربى دعا نكند. 


1١١54 مسأله‎ 


اك عدو لمعيف سوومن 3 كرشافي مالاو سعدا ا انطاطا قد مرق ركو ننة امتكال داوق ولي ! كر ان روف وامر ان حفن فرقة 


بككويد بنا بر احتياط واجب نماز باطل مى شود. 


1١١62 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 864ظظ 8/1 /ا 


در حال نماز انسان نبايد به ديكرى سلام كند واكر ديكرى به او سلام كرد به يكى از صيغههاى معهود در سلام به اينكه بككويد: 1 
سلام عليك. يا سلام عليكم, يا السلام عليككء يا السلام عليكم و صحيح ادا كند؛ بايد همان طور كه او سلام كرده جواب دهد. مثلا 
اكر كفته سلام عليكم؛ در جواب بككويد: 

سلام عليكم و بنا بر احتياط قصد قرائت قرآنء يا قصد دعا داشته باشد. 

ولى در جواب عليكم السلام, بنا بر احتياط بككويد: 


ماذم عيكو 
مسأله 1١217‏ 


انسان بايد جواب سلام راجه در نماز يا در غير نمازء فوراً بكويد واكر عمدا يا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد 


١١/ مسأله‎ 


بايد جواب سلام را طورى بككويد كه سلام كننده بشنود. ولى اككر سلام كننده كو باشد؛ يا اينكه يس از سلام كردن به تندى برود؛ 
نانح السانابه طون معمول جوات او :وا تدهد كافنديت واعاظ اث #ه دز جزات سام كبى نه كو اش اكر بتراندبه 
ع كم وادن لديا قار قيياف 


1١59 مسأله‎ 


جواب سلام در غير نماز بايد به نحوى باشد كه از عنوان تحيت خارج نشود؛ قصد قران و دعا كفايت نمى كند مى تواند قصد تحيت 
كند با در نظر كرفتن دعا. 


1١١0٠ مسأله‎ 


اكر زن يا مرد نامحرم, يا بجه مميز» يعنى بجداى كه خوب و بد را مىفهمد؛ به نمازكزار سلام كند؛ واجب است نمازكزار جواب او 
را بدهد. ولى در جواب سلام زن بايد بككويد: 

سلا-م عليكك و بنا بر احتياط واجب كاف را زير (-) و زبر () ندهد؛ در صورتى كه زن سلام عليكك بدون الف ولام كفته باشد و 
اكر با الف و لام كفته» بايد با الف و لام جواب دهد. 


مسأله ١١41‏ 
اكر نمازكزار جواب سلام را ندهد معصيت كرده ولى نمازش صحيح است. 


1١١07 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالانا صفحه ١٠وظظ‏ 8/1 /ا 


اكر كسى به نمازكزار غلط سلام كند؛ به طورى كه سلام حساب نشود؛ جوابش جايز نيست و اككر سلام حساب شود؛ جواب آن 
واجب و همجنين اكر شكسته سلام بكويد؛ ولى بنا بر احتياط جواب بايد صحيح باشد. 


1١41 مسأله‎ 


جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام مى كند؛ واجب نيست. ولى جواب مرد و زن غيرمسلمان بنا بر احتياط» واجب 


مسأله 1١١0‏ 
اكر كسى به عدهاى سلام كند؛ جواب سلام او بر آنان واجب است؛ ولى اكر يكى از آنان جواب دهد كافى است. 
مسأله ١١04‏ 


اكر كسى به عدهاى سلام كند و كسى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد؛ باز هم جواب سلام او بر آن 


عذده واجب است. 
مسأله ١١02‏ 


و3 آنها مشغول نماز اسث شكف ؟: نناده ة ن به او را هم داشته يا : 
اكر به عدهاى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شكك كند كه سلام كنند قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه 
نبايد جواب بدهد و همجنين است اككر بداند قصد او را هم داشته ولى ديكرى جواب سلام را بدهد. اما اكر بداند كه قصد او را هم 


داشته و ديكرى جواب ندهد؛ بايد جواب او را بكويد. 

1١01/ مسأله‎ 

سلام كردن مستحب و خيلى سفارش شده است كه سواره به يياده و ايستاده به نشسته و كوجككتر به بزركتر سلام كند. 
مسأله 1١١04‏ 

اكر دو نفر با هم به يكديكر سلام كنند؛ بنا بر احتياط بر هر يكك واجب است جواب ديكرى را بدهد. 

1١١84 مسأله‎ 


در غير نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بككويد: 
فكلاة | كر كن كريد 
سَلامٌ عَكِ عَلتْكُمْ در جواب بكويد: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 91ن 1ز/8//ا 


سَلامٌ عل عَلتِكمٍ و رَحْمَةٌ الله. 
56 
اشاره 


أتكه باضداف لتو عمد! دنه كن 


جنانجه سهواً با صدا بخندد نمازش باطل نيست؛ مككر اينكه از صورت نما زكزارى خارج شود در اين صورت نمازش باطل است. 
مسأله ١١2٠‏ 


اكر براى جل وكيرى از صداى خنده حالش تغيير كند؛ مثلا رنككش سرخ بشود به حدى كه از صورت نمازكزار خارج شود؛ نمازش 
باطل است. 


وكرنه دوباره خواندن لازم نيست كرجه خوب است. 
هستم: 


آنكه براى كار دنيا عمداً با صدا كريه كند و احتياط واجب آن است كه براى كار دنياء بى,صدا هم كريه نكند؛ ولى اكر از ترس 


خداء يا براى آخرت كريه كند؛ آهسته باشد يا بلند» اشكال ندارد بلكه از بهترين اعمال است. 
نهم: 
اشاره 


آنكه كارى كند كه صورت نماز را به هم بزند؛ مثل كف زدن و به هوا يريدن و مانند اينهاء كم باشد يا زياد» عمدى باشد يا از 


روى فراموشى» ولى كارى كه صورت نماز را به هم نزند؛ مثل اشاره كردن با دست,. مانع ندارد. 

١١2١ مسأله‎ 

اككر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه نكويند نماز مىخواند نمازش باطل مى شود. 

|١١29 مسأله‎ 

اكر در بين نماز كارى انجام دهد؛ يا مدتى ساكت شود و شكك كند كه نماز به هم خورده يا نه» نمازش صحيح است. 
ذهم: 


اشاره 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ون 1ز/8/ا 


خوردن و آشاميدن است كه اككر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه نكويند نماز مىخواند؛ عمداً باشد يا از روى فراموشى» 
ناش ناطل اسك واسفاط ولعب انيف كه غمدا ا خروكناو اكانيدت كداز حال نماز هم انسان را خارج نمى كند؛ استفاده 
نشود. بلى بلعيدن باقى مانده غذا كه در بين دندانها قرار مى كيرد مانعى ندارد. كسى كه در نماز وتر تشنه شود؛ جنانجه بترسد كه 
اكر نماز را تمام كند صبح شود؛ در صورتى كه آب روبروى او در دو سه قدمىء يا يكى از دو طرفء يا يشت باشد؛ مى تواند در 
بين نماز وتر آب بياشامد؛ اما بايد كارى كه نماز را باطل مى كند مثل رو كردانيدن از قبله انجام ندهد. 


|١217 مسأله‎ 


اكر به واسطه خوردن و آشاميدن عمدى موالات نماز به هم خورد يعنى طورى شود كه نككويند نماز را يشت سرهم مىخواند؛ بايد 


نماز را دوباره بخواند؛ بلكه بنا بر احتياط اكر موالات را هم به هم نزند نماز را دوباره بخواند 
مسأله م١١‏ 


كذشت اكر در بين نماز غذايى را كه در دهان يا لاى دندانها مانده؛ فرو برد نمازش باطل نمىشود. ولى اكر قند يا شكر و مانند 


اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرورود؛ اشكال دارد. 

يازدهم: 

شكك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه ركعتىء يا در دو ركعت اول نمازهاى جهار ركعتى. 

دوازذهم: 

اشاره 

آنكه ركن نماز را عمداً يا سهوأء كم يا زياد كند؛ يا جيزى را كه ركن نيست عمداً كم يا زياد نمايد. 

مسأله ه2١١‏ 

اكر بعد از نماز شكك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده يا نه نمازش صحيح است 
جيزهابى كه در نماز مكروهست 

مسأله عي ١١ا‏ 


مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا جب بكرداند؛ به نحوى كه نككويند صورت خود را از قبله كردانيده و الا 
نماز باطل است و جشمها را هم بككذارد؛ يا به طرف راست و جب بككرداند و با ريش و دست خود بازى كند و انككشتها را داخل 
هم نمايد و آب دهان بيندازد و به خط قرآن يا كتاب يا خط انككشترى نككاه كند و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و 
كفتن ذكرء براى شنيدن حرف كسى ساكت شود؛ بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع رااز بين ببرد مكروه است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه ناروش 1ز 8/6 /ا 


مسأله /21١ا‏ 


موقعى كه انسان خوابش مى آيد و نيز موقع خود دارى كردن از بول و غائط» مكروه است نماز بخواند و همجنين يوشيدن جوراب 
تنكك كه ياها را فشار دهد در نماز مكروه است. 
غير از اينها مكروهات ديكرى هم در كتابهاى مفصل كفته شده است. 


مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست 
مسأله 1١١24‏ 


مانعى كذارة حانى كه جاب يا واتض باشل شكيقة تناز در حال شكسون يكويد: 
لسّلامٌ عَلَيِك يها الى وَّ رَحْمَةُ الله و بركاثة. 


1١١29 مسأله‎ 


اكر حفظ جان خود انسان» يا كسى كه حفظ جان او واجب است؛ يا حفظ مالى كه نكهدارى آن واجب مىباشد؛ بدون شكستن 
نماز ممكن نباشد؛ بايد نماز را بشكند؛ ولى شكستن نماز براى مالى كه اهميت ندارد شايسته نيست. 


1١1١ مسأله‎ 


اكر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلب كار طلب خود را از او مطالبه كند؛ جنانجه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد؛ بايد 


در همان حال بيردازد و اكر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممككن نيست؛ بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد؛ بعد نماز بخواند. 
مسأله ١1١1/١‏ 


اكر بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است؛ جنانجه وقت تنكك باشد؛ بايد نماز را تمام كند و اككر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد 
نماز را به هم نمىزند؛ بايد در بين نماز تطهير كند؛ بعد بقيه نماز را بخواند و اكر به هم مى زند؛ در صورتى كه بعد از نماز تطهير 
ممكن باشد بنا بر احتياط واجب نماز را نشكند؛ در صورتى كه تمام كردن نماز منافات با فوريت عرفيه نباشد و بودن نجاست در 
مسجد باعث هتكك نباشد و اكر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد؛ يا تأخير تا بعد از نماز هتكك مسجد باشد؛ بايد نماز را بشكند 


و مسجد را تطهير كند و بعد نماز را بخواند. 
مسأله 1١1/1‏ 


كسى كه بايد نماز را بشكند؛ اككر نماز را تمام كند معصيت كرده ولى نماز او صحيح است. 


اكر جه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند. 
مسأله "1117/1 


اكر بيش از آنكه به اندازه ركوع ركعت اول خم شود؛ يادش بيايد كه اذان و اقامه؛ يا اقامه را فراموش كرده؛ جنانجه وقت نماز 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عزون 1ز 8/8 /ا 
وسعت دارد مستحب است براى كفتن آنها نماز را بشكند؛ ولى اككر اذان تنها را فراموش كرده باشد؛ نمى تواند نماز را بشكند. 


شكيات 


اشاره 


شكيات نماز (71) قسم است: 
هشت قسم آن شككهاييست كه نماز را باطل مى كند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديكر آن صحيح است. 


شكهاى مبطل 


1١17/6 مسأله‎ 


شكدهايى كه نماز را باطل مى كند از اين قرار است: 

اول: 

شكك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى» مثل نماز صبح و نماز مسافر و نماز جمعه. ولى شكك در شماره ركعتهاى نماز 
مستحب ذو وكعتى و تصاز احقياطه» ثماز را باظل ثم ىكبد؛ مكر ابتكه طرف شكش باغث باطل شدن تماز احقاط شوهة مثل ايتكه 
شكك كند كه ركعت دوم نماز احتياط است يا سوم آن» در اين صورت كذشته بر اينكه نماز احتياط باطل مىشود؛ اصل نماز هم 


باطل مىشود؛ ولى احتياط در اين صورت آن است كه بنا را بر دو بككذارد؛ نماز را تمام كند و بعد اصل نماز را دوباره بخواند. 


دوم: 

شكك در شماره ركععتهاى نماز سه ركعتى. 

سوم: 

آنكه در نماز جهار ركعتى شكك كند كه يكك ركعت خوانده يا بيشتر. 
جهارم: 


آنكه در نماز جهار ركعتى بيش از تمام شدن سجده دوم شكك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر و تمام شدن سجده دوم به تمام 
شكك بين دو و ينجء يا دو و بيشتراز ينج» كرجه يس از تمام شدن سجده دوم باشد. 

ششم: 

شكك بين سه و ششء يا سه و بيشتر از شش. 

هعتم : 

شكك در ركعتهاى نماز كه نداند جند ركعت خوانده است. 

كرجه اين صورت را فقها مستقلا از ساير شكوك مبطله ذكر كردهاند. 

ولن قضوير ابتكه السان تذائك اساسا كك ركم خوانده درست تبسك زرائ ايدكةه شكك وى ركعات قدر متيقن ذاود: ولو ابنكه يكف 
ركعت باشد؛ بنا بر اين با زكشت اين شككء به يكى از شكوك مبطله است. 


عشتم: 
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شكك بين جهار و ششء يا جهار و بيشتر از شش» جه يبش از تمام شدن سجده دوم باشد يا بعد از آن. 
مسأله ١١1/4‏ 


اكر يكى از شكثهاى هشت كانه براى انسان ييش آيد؛ نمى تواند نماز را به هم بزند؛ بايد به مقدارى كه شكش يا برجا شد فكر 
كند سيس نماز را بشكند. 


شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد 
مسأله ١١1/2‏ 


شكدهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است: 

اول: 

شكك در جيزى كه محل به جا آوردن آن كذشته است؛ مثل آنكه در ركوع شكك كند كه حمد را خوانده يا نه. 
دوم: 

سوم: 

شكك بعد از كذشتن وقت نماز. 

جهارم: 

شكك كثيرالشكك؛ يعنى كسى كه زياد شكك مى كند. 

شكك امام در شماره ركعتهاى نماز» در صورتى كه مأموم شماره آنها را بداند و شكك مأموم در صورتى كه امام شماره ركع تهاى 
نماز را بداند. 

ششم: 

شكك در نماز مستحبى . 


تفصيل آنها در مسائل آينده روشن مى شود. 
١‏ شك در جيزى كه محل آن كذشته ست 
مسأله 1١1/1/‏ 


اككر در بين نماز شكك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه مثللاً شكك كند كه حمد خوانده يا نه» جنانجه مشغول 
كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد نشده؛ بايد آنجه را كه در انجام آن شكك كرده به جا آورد واكر مشغول كارى كه بايد بعد از 


آن انجام دهد شده؛ به شكك خود اعتنا نكند. 
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1١17/4 مسأله‎ 


اكر در بين خواندن آيهاى شكك كند كه آيه بيش را خواندهيا نه» يا وقتى آخر آيه را مىخواند شكك كند كه اول آن را خوانده يا 
نهء بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 111/9 


اكر بعد از ركوع يا سجود شكك كند كه كارهاى واجب آن مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه» بايد به شكك خود اعتنا 


1١14٠ مسأله‎ 


اكر در حالى كه به سجده مىرود شكك كند كه ركوع كرده يا نه يا شكك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه» به شكك خود اعتنا 


114١ مسأله‎ 


كر در حال برخاستن شكك كند كه سجده را به جا آورده يا نه» بايد ب ركردد و به جا آورد واكر شكك كند تشهد را به جا آورده يا 


فو تراك يه ليت وها ينا اروف 

1١47 مسأله‎ 

كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند؛ اكر موقعى كه حمد يا تسبيحات مى خواند شكك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده 
يا نه» بايد به شكك خود اعتنا نكند واكر بيش از آنكه مشغول حمد يا تسبيحات شود شكك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا 
لدع الضفاطا ينايك ريا يننا وود 

مسأله "11417 

اكر شكك كند كه يككى از ركنهاى نماز را به جا آورده يا نه» جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است نشله؛ بايد آن را به جا 
أورى فعلة اكز يض ان خواتنة تقهد فشكف كبن كدوو سعد را بدا اورذة راتس يايد بدعها آوره واطاتعةه باقن بابد كد آن 


ركن را به جا آورده؛ جون ركن زياد شده؛ نمازش باطل است. 


مسأله 118 
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اكر شكك كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه» جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده؛ بايد آن را به جا آورد. 
مثلاً اكر بيبش از خواندن سوره شكك كند كه حمد را خوانده يا نه بايد حمد را بخواند و اكر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آن را 


به جا آورده؛ جون ركن زياد نشده نماز صحيح است. 
مسأله 1١١846‏ 


اكر شكك كند كه ركنى را به جا آورده يا نه جنانجه مشغول تشهد است؛ اكر شكك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه» بايد به 
شكك خود اعتنا نكند و اكر يادش بيايد كه آن ركن را به جا نياورده؛ در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده؛ بايد آن را به جا ورد 
واكر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است. 

مثلا اكر بيش از ركوع ركعت بعدء يادش بيايد كه دو سجده را به جا نياورده؛ بايد به جا آورد واكر در ركوع يا بعد از آن يادش 


بيايد؛ نمازش باطل است. 
مسأله 1188 


اكر شككث كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه» جنانجه مشغول كارى كه بعد از آن است شدله؛ بايد به شكك خود اعتنا 
مثلا موقعى كه مشغول خواندن سوره است؛ اكر شكك كند كه حمد را خوانده يا نه» بايد به شكك خود اعتنا نكند و اكر بعد يادش 
بيايد كه آن را به جا نياورده؛ در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده بايد به جا آورد و اكر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح 


است. 


بنا بر اين اكر مثلا در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده؛ بايد بخواند و اكر در ركوع يادش بيايد؛ نماز او صحيح است. 

مسأله /41١١ا‏ 

اكر شكك كند كه سلام نماز را كفته يا نه» اكر مشغول تعقيب نماز يا مشغول نماز ديكر شده؛ يا به واسطه انجام كارى كه نماز را 
به هم مى زند از حال نما زكزار بيرون رفته؛ به شكك خود اعتنا نكند و اكر بيش از اينها شكك كند بايد سلام را بكويد. ولى اكر 
شكك در اين باشد كه سلام را درست كفته يا نه» در همه صورتهايى كه ذكر شد به شكك اعتنا نكند؛ هر جند وارد عمل نشده 
باشك. 

" شك بعد از سلام 


1١١184 مسأله‎ 


اكر بعد از سلام نماز شكك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه» مثا شكك كند كه ركوع كرده يا نهء يا بعد از سلام نماز جهار ركعتى 
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شكك كند كه جهار ركعت خوانده يا ينج ركعتء به شكك خود اعتنا نكند؛ ولى اكر هر دو طرف شكك او باطل باشد؛ مثالا بعد از 
سلام نماز جهار ركعتى شكك كند كه سه ركعت خوانده يا ينج ركعتء نمازش باطل است. 


"٠"‏ شك بعد از وقت 

مسأله 11469 

اكر بعد از كذشتن وقت نماز شكك كند كه نماز خوانده يا نه» يا كمان كند كه نخوانده؛ خواندن آن لازم نيست. ولى اكر بيش از 
كذشتن وقت شكك كند كه نماز را خوانده يا نه» يا كمان كند كه نخوانده؛ بايد آن نماز را بخواند؛ بلكه اكر كُمان كند كه خوانده 
بايد آن را به جا آورد. 

1١94٠ مسأله‎ 

اكر بعد از كذشتن وقت شكك كند كه نماز را درست خوانده يا نه به شكك خود اعتنا نكند. 


119١ مسأله‎ 


اكر بعد از كذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند جهار ركعت نماز خوانده؛ ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت عصرء بايد جهار 
ركعت نماز قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است بخواندك. 


مسأله 11917 


اكر بعد از كذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يكك نماز خوانده؛ ولى نداند سه ركعتى خوانده يا جهار ركعتىء بايد قضاى نماز 


مفريع عفنا وا ينخواقك. 


كثيرالشك (كسى كه زياد شك م ىكند) 

1١91 مسأله‎ 

اككر كسى در يكك نماز سه مرتبه شكك كند؛ يا در سه نماز يشت سرهم مثلاً در نماز صبح» ظهر و عصر شكك كند؛ كثيرالشكك است. 
مسأله 1١١9‏ 


كثيرالشكك اكر در به جا آوردن جيزى شكك كند؛ جنانجه به جا آوردن آن» نماز را باطل نمىكند؛ بايد بنا بككذارد آن را به جا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 99ظن 1ز/8//ا 
آورده. مثلا اكر شكك كند كه ركوع كرده يا نه» بايد بنا بكذارد كه ركوع كرده است و اكر به جا آوردن آن نماز را باطل مى كند؛ 
بايد بنا بككذارد كه آن را انجام نداده. مثلا اكر شكك كند كه يكك ركوع كرده يا بيشترء جون زياد شدن ركوع نماز را باطل مى كند؛ 
بايد بنا بككذارد كه بيشتر از يكك ركوع نكرده است. 

1١١94 مسأله‎ 

كبيض كافون يكف بهو تماق ذناد شك ب كنل خطالسد حور بعزرطاي كرك ماق انكف كتن بابك بد ذيفور 1ق غيل لمان واه كنض 
كه زياد شكك مى كند سجده كرده يا نه اككر در به جا آوردن ركوع شكك كند بايد به دستور آن رفتار نمايد؛ يعنى اكر به سجده 
نرفته ركوع را به جا آورد واكر به سجده رفته اعتنا نكند. 


مسأله 1192 


كس كدت لماز مقطو صب ال ذو تماق ظية زياد شك ين كيه كر تمان دركره كاك دن قاذ عع فكف كن بامد به داسور 
شكك رفتار نمايد. 


مسأله 11917 


كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نماز مىخواند زياد شكك مىى كند؛ اكر در غير آنجا نماز بخواند و شكى براى او بيش آيد؛ بايد 
به دستور شكك عمل نمايد. 


مسأله 1194 


اكر انسان شكك كند كه كثير الشكث شده يا نه» به دستور شكك عمل نمايد و كثيرالشكك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى مردم 
ب ركشته؛ بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 1199 

كسى كه زياد شكك مى كند؛ اكر شكك كند ركنى به جا آورده يا نه و اعتنا نكند؛ بعد يادش بيايد كه آن را به جا نياورده؛ جنانجه 
مشغول ركن بعد نشده باشد بايد آن را به جا آورد و اكر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است. 

مثلا-اكر شكك كند ركوع كرده يا نه و اعتنا تكند؛ جنانجه بيش از سجده يادش بيايد كه ركوع نكرده بايد ركوع كند واكر در 


سجده يادش بيايد نمازش باطل است. 


117٠١ مسأله‎ 
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كسى كه زياد شكك مى كند اكر شكك كند جيزى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آن را به جا 
نياورده؛ جنانجه از محل به جا آوردن آن نككذشته بايد آن را به جا آورد واكر از محل آن كذشته؛ نمازش صحيح است. 
مثلا اكر شكك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند؛ جنانجه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده؛ بايد بخواند و اكر در ركوع 


يادش بيايد؛ نماز او صحيح است. 


له شك امام و مأموم 
مسأله 17١١‏ 


اكر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شكك كند كه سه ركعت خوانده يا جهار ركعت, جنانجه مأموم يقين داشته باشد كه 
جهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه جهار ركعت خوانده است؛ امام بايد نماز را تمام كند و خواندن نماز احتياط لازم نيست و 
نيز اككر امام يقين داشته باشد كه جند ركعت خوانده است و مأموم در شماره ركععتهاى نماز شكك كند؛ بايد به شكك خود اعتنا 
ننمايد. ولى در مراجعه امام به كمان مأمومء يا به عكسء در صورتى اعتنا نمىشود كه براى مراجعه كننده هم كمان حاصل شود و 
الا بايد به شكك خود اعتنا كند. 


م شك در نماز مستحبى 
مسأله 17١١7‏ 


اكر وو شوارة ركيت قاض قباوس عع تكد كدو سنا نيكة كار نك ماص كدر انماز وا باطل على كقدديا نك ينا زا بر بع ركذا رويد 
اكر در نافله صبح شكك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعتء بايد بنا را بككذارد كه دو ركعت خوانده است و اكر طرف بيشتر 
شككء نماز را باطل نمى كند؛ مثا شكك كند كه دو ركعت نماز خوانده يا يكك ركعتء به هر طرف شكك عمل كند نمازش صحيح 


است. 


كرعه افضل أن انيت كه كارا بر كمتر بكذارد: 
مسأله 117١7‏ 


كم شدن ركنء نافله را باطل مى كند؛ ولى زياد شدن ركن آن را باطل نمى كند. 
يس اكر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده؛ بايد آن كار را انجام دهد و 
دوباره آن ركن را به جا آورد. مثلاً اكر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره را نخوانده؛ بايد بركردد و سوره را بخواند و دوباره به 


ركوع زوة: 


117١© مسأله‎ 
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اككر در يكى از كارهاى نافله شكك كند؛ خواه ركن باشد يا غيرركن» جنانجه محل آن نكذشته بايد به جا آورد واككر محل آن 
كذشته؛ به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله ه١١17‏ 


اككر در نماز مستحبى دو ركعتى كمانش به طرف بيشترى كه نماز را باطل مى كند؛ مثل اينكه كمانش به سه ركعت يا بيشترء برود؛ 
به شكك اعتنا نكند نمازش صحيح است؛ ولى اكر طرف بيشتر» نماز را باطل نمى كند؛ مثل اينكه كمان داشته باشد كه ركعت دوم 
اشتة به كمان عمل كمد و اكر كماتش به طرق كمتر باشد» عثل ابنكه كمائش بكك ركعت است4؟ بنا بر اباط به همان غمل كد 
و يكك ركعت ديكر بخواند. 


17١٠١2 مسأله‎ 


اكر در نماز نافله كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود؛ يا يكك سجده. يا تشهد را فراموش نمايد؛ لازم نيست بعد از 


نماز» سجده سهو يا قضاى سجده و تشهد را به جا آورد. 
مسأله /ا١٠7١‏ 


اكر شكك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه» جنانجه آن نماز مثل نماز جعفر طبار وقت معين نداشته باشد؛ بنا بككذارد كه 
نخوانده است و همجنين است اكر مثل نافله يوميه وقت معين داشته باشد و ييش از كذشتن وقت شكك كند كه آن را به جا آورده يا 
نهء ولى اكر بعد از كذشتن وقت شكك كند كه خوانده است يا نه» به شكك خود اعتنا نكند. 


شكهاى صحيح 


117١4 مسأله‎ 


در نه صورت اكر در شماره ركعتهاى نماز جهار ركعتى شكك كند بايد فوراً فكر نمايد؛ يس اكر يقين» يا كمان به يكك طرف 
شكك بيدا كرد همان طرف را بككيرد و نماز را تمام كند؛ وكرنه به دستورهايى كه كفته مى شود عمل نمايد و آن نه صورت از اين 
قرار است: 

اول: 

اكر بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دومء كرجه سر از سجده بر نداشته باشد؛ شكك كند دو ركعت خوانده يا سه ركعت, كه 
بايد بنا بككذارد سه ركعت خوانده و يكك ركعت بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نمازء احتياط لازم آن است كه يكك ركعت 
تمان احصياط ايستاده كه يعدا كفته مىشوةة يد جا آورد واكر خواسهه ياشد تناز احتباط را دو ركعت نثسته يخوائد؛ الحضاط آن است 
كه بعد از خواندن نماز احتياط» نماز را اعاده كند. 


1:6 
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شكك بين دو و جهارء بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم, كه بايد بنا بككذارد جهار ركعت نماز خوانده و نماز را تمام كند و 
بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند. 

سوم: 

شكك بين دو و سه و جهارء بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم, كه بايد بنا بككذارد جهار ركعت خوانده؛ نماز را تمام كند و 
بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا اورد. 

جهارم: 

شكك بين جهار و ينجء بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم, كه بايد بنا بر جهار بككذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو 
سجده سهو به جا آورد. ولى اكر بعد از سجده اولء يا بيش از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم» يكى از اين جهار شكك براى او 
بيش آيد نمازش باطل است؛ نماز را رها كند و دوباره بخواند. 

شكك بين جهار و ينج» در حال ايستاده؛ كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و يكك ركعت نماز احتياط ايستاده؛ يا دو 
ركعت نشسته به جا آورد؛ جون بعد از نشستن» شكك به سه و جهار بر مى كردد؛ احتياط مستحب آن است كه دو ركعت نشسته 
بخواند و احتياط لازم آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد؛ به جهت ايستادن در جايى كه بايد بنشيند؛ يا نشستن در 
جايى كه بايد بايستد. 

هعتم : 

شكك بين سه و ينج» در حال ايستاده؛ كه بايد بنشيند و يس از نشستن» شكش بر مى كردد به دو و جهارء يس وظيفه آن صورت را 
انجام دهد و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد. 

و 

شكك بين سه و جهار و ينج در حال ايستاده؛ كه بايد بنشيند و يس از نشستن» شكش بر مى كردد به شكك دو و جهارء وظيفه آن 
صورت را انجام دهد و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد. 

نهم 

شكك بين ينج و ششء در حال ايستاده؛ كه بايد بنشيند و به نشستن شكش بر مى كردد به شكك بين جهار و ينج» در اين صورت فقط 


دو سجده سهو واجب است. 
مسأله 117١9‏ 


اكر يكى از شككهاى صحيح براى انسان بيش آيد؛ نبايد نماز را بشكند و جنانجه نماز را بشكند معصيت كرده است. 
يس اكر بيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند؛ مثل روكرداندن از قبله» نماز را از سر كيرد؛ نماز دومش باطل است و اكر 


بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند مشغول نماز شود؛ نماز دومش صحيح است. 
مسأله 117١١‏ 


اكر يكى از شككهايى كه نماز احتياط براى آن واجب است در نماز ييش آيد؛ جنانجه انسان نماز را تمام كند و بدون خواندن نماز 


احتياط نماز را از سر بكيرد؛ معصيت كرده است. 
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يس اكر ييش از انجام كارى كه نماز را باطل مى كند نماز را از سر كرفته؛ نماز دومش هم باطل است و اكر بعد از انجام كارى كه 


نماز را باطل مى كند مشغول نماز شده؛ نماز دومش صحيح است. 
مسأله 1١7١١‏ 


وقتى يكى از شككهاى صحيح براى انسان بيش آيد؛ جنانجه كفته شد بايد فوراً فكر كند؛ ولى اكر جيزهايى كه به واسطه آنها 
ممكن اسث يقين» با كان به يكف طرق شكك يبدا شوة؛ از ببق تمن روة. جتانعه كس بعد فكر كند اشكال تدارى مغل اكر در 
سجده شكك كند مى تواند تا بعد از سجده فكر كردن را تأخير بيندازد. 


17١1 مسأله‎ 


اكر كمانش به يكك طرف ب بيشتر باشد؛ بعد دو طرف در نظر او مساوى شود؛ بايد به دستور شكك عمل نمايد واكر اول دو طرف در 
نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه اوست بنا بككذارد؛ بعد كمانش به طرف ديكر برود؛ بايد همان طرف را بككيرد و نماز را 
تمام كند 


1171١1 مسأله‎ 


كسى كه نمىداند كمانش به يكك طرف ب بيشتر است؛ يا هر دو طرف در نظر او مساوى است؛ احتياط واجب جمع بين دو وظيفه 


أست: 

اكر شكش از شكثهاى صحيح باشد و كمان محتمل او موافق با بيشتر باشد؛ احتياط آن است كه عمل بر طبق كمان محتمل نمايد و 
بعد از تمام كردن نماز» نماز احتياط به جا آورد. ولى اكر كمان محتمل او موافق با بيشتر نباشد؛ يا اينكه شكش از شكدهاى باطل 
باشد؛ احتياط آن است كه طبق كمان محتمل عمل نمايد؛ نماز را تمام كند؛ دوباره نماز بخواند. 


17١6 مسأله‎ 


اكر بعل اق قمائ عذاقك كهددو وق شماز حال #ديتاق خاشفة كد مدل دو روكت خراندة باسنه ير كعك نويا يدنه كذافهةة ولى لاقن كد 


كمانش به خواندن سه ركعت بوده يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده؛ بايد نماز احتياط را بخواند. 
مسأله ه١7١‏ 


اكر موقعى كه تشهد مىخواند؛ يا بعد از ايستادن» شكك كند كه دو سجده به جا آورده يا نه ودر همان موقع يكى از شكدهايى كه 
اككر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مى باشد؛ براى او بيش آيد. مثلاً شكك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت» 
جنانجه به دستور آن شكك عمل كند؛ نمازش صحيح است و احتياط واجب آن است كه بعد از عمل كردن به دستور آن شككء نماز 


را دوباره بخواند. 


17١١2 مسأله‎ 
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اكر بيش از آنكه مشغول تشهد شود؛ يا بيش از ايستادن در ركععتهايى كه تشهد ندارد؛ شكك كند كه دو سجده يا يكك سجده را 
به جا آورده يا نه و در همان موقع يكى از شكهايى كه بعد از تمام شدن دو سجده يا يكك سجده صحيح است برايش بيش آيد؛ 
نماز باطل است. 


117١١/ مسأله‎ 


اكر موقعى كه ايستاده بين سه و جهارء يا بين سه و جهار و ينج» شكك كند و يادش بيايد كه دو سجده از ركعت بيش به جا نياورده؛ 


تماوشن باطل اسك 
مسأله 171/4 


اك شك او ان ورودى شك ديكرق براك يلقن آأيطة مكلا اول شك كد كمذو ركعت خوائده باسدر كفك فد شكه كلد 
كه سه ركعت خوانده يا جهار ركعتء بايد به دستور شكك دوم عمل كند. 


مسأله 1719 


اكر بعد اق تماز شك ككل كدوو ثماة معل بين دوو ميان شكه كرؤهةايا بيخ داو خهارة اباط راحب نات كه ابد وشكون هر 


دو عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند. 
مسأله 177١‏ 


اكر بعد از نماز بفهمد كه در نماز شكى براى او بيش آمده؛ ولى نداند از شككهاى باطل بوده يا از شككهاى صحيح و اككر از 
شككهاى صحيح بوده كدام قسم آن بوده؛ بنا بر احتياط بايد به دستور شككهايى كه صحيح بوده و احتمال مىداده عمل كند و نماز 


را هم دوباره بخواند. 
مسأله 171١‏ 


كسى كه نشسته نماز مىخواند؛ اكر شكى كند كه مخير است براى آن يكك ركعت نماز احتياط ايستاده؛ يا دو ركعت نشسته 
بخواند؛ بايد دو ركعت نشسته را به جا آورد واكر شكى كند كه معين است يكك ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند؛ مى تواند يكك 


ركعت نشسته بخواند و احتياط آن است كه بعد از نماز احتياط» نماز را دوباره بخواند. 
مسأله 117171 


كسى كه ايستاده نماز مىخواند؛ اكر موقع خواندن نماز احتياط از ايستادن عاجز شود؛ بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مى خواند و 
حكم آن در مسأله بيش كفته شد؛ نماز احتياط را به جا آورد. 


مسأله 117171 
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كسى كه نشسته نماز مىخواند؛ اكر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد؛ بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مى خواند عمل 
كند. 


نماز احتياط 
مسأله 177 


ركوع رود و دو سجده نمايد. يس اكر يكك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد واكر 
دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده يكك ركعت ديككر مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 


1١7١70 مسأله‎ 


نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد آهسته بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند و احتياط آن است كه بشم الله الرحمن الرّحيم 
آن را هم آهسته بككويند. 


مسأله 11717 


اكر ييش از خواندن نماز بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده؛ لازم نيست نماز احتياط را بخواند واكر در بين نماز احتياط بفهمد؛ 
لازم نيست آن را تمام كند. 


مسأله 17717 


اكر بيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده؛ جنانجه كارى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده؛ بايد 
آنجه از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بىجا دو سجده سهو بنمايد واكر كارى كه نماز را باطل م ىكند انجام داده؛ مثالا يشت به 


قبله كرده؛ بايد نماز را دوباره به جا آورد. 
مسأله 177/4 


احف ان كناك احاط شينه كمرق لناركن تدان تماق الاك وده ة مدل ذو الك وين سه كيان كم عدت تان كرات 
بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده؛ نمازش صحيح است. 

مسأله 117179 

اكريقه اا خؤائدن نار اماد يمد سرف قناز كيس اذ قمان العشاظ يردت يفلة درا شكه بين دو ونهيان دور #عت ثماز انضاط 


بخواند؛ بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده؛ در صورتى كه جيزى كه نماز را باطل م ىكند به جا آورد؛ بايد نماز را دوياره 


بخواند. ولى در صورتى كه منافى به جا نياورده؛ كسرى نماز را به نماز متصل كند و دو سجده سهو براى سلام بىجا انجام دهد و 
الععاطا فماق وا دوماره بيغواتك. 
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مسآله 11717٠‏ 

61 مج نه اموق نبان اهما ند يميق تمر لباق وخر إن تناو ابح افك رودي عدا كر شك ون دو جعيارة كر كدت تباز 
احتياط بخواند؛ بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده؛ جنانجه بعد از نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده بايد نماز 
را دوباره بخواند و اكر كارى كه نماز را باطل م ىكند انجام نداده؛ يكك ركعت كسرى را متصللا به جا آورد و براى هر يكك از 


زيادى سلام در اصل نماز و نماز احتياط. ذو ممكلم ينهو ندحا اورم اتضاطا تماق راهوياره بخواند. 
مسأله 171١‏ 


اكر بين دو و سه و جهار» شكك كند و بعد از خواندند و ركعت نماز احتياط ايستاده» يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده؛ لازم 


نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند؛ ولى دو سجده سهو براى زيادتى دو سجده به جا آورد. 
مسأله 117177 


الرنفين سةاو هارع لكك كد موقي كدجو ر كفك هناد انسناطة وا بن سراد يادش عليه كلدكباق وا برد كيف كوادة اك ماد 
احتياط را ايستاده مىخوائد؛ نماز را برابر كسرى نماز تمام كند و دو سجده سهو براى سلام بىجا به جا آورد و اكر نماز احتياط را 
نشسته مى خواند؛ اكر قبل از رفتن به ركوع يادش بيايد؛ آن را به هم نزند بايستد نماز را برابر كسرى كه دارد تمام كند و دو سجده 
سهو براى سلام بىجا انجام دهد و احتياطاً نماز را دوباره بخواند و اككر بعد از ركوع يادش بيايد؛ نمازش باطل است. 

مسأله "117171 

اكر بين دو و سه و جهار» شكك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند بيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد 
كه نماز را سه ركعت خوانده؛ بايد بنشيند و نماز احتياط را يكك ركعتى تمام كند و براى هر يكك از زيادى سلام و قيام بىجاء دو 


سجده سهو به جا آورد. دوباره خواندن نماز لازم نيست. 
مسأله ©1177 


اكر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده؛ حكم آن از آنجه در مسأله (1177) كفته شد 


روشن ع شود 
مسأله ه7١17‏ 


اكر شكك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده به جا آورده يا نه» جنانجه وقت نماز كذشته؛ به شكك خود اعتنا نكند واكر 
وقت دارد؛ در صورتى كه مشغول كار ديككرى نشده واز جاى نماز برنخاسته و كارى هم مثل روكرداندن از قبله كه نماز را باطل 
مى كند انجام نداده؛ بايد نماز احتياط را بخواند و اكر مشغول كار ديكرى شده؛ يا كارى كه نماز را باطل مى كند به جا آورده؛ يا 


بين نماز و شكك او زياد طول كشيده؛ واجب نيست نماز احتياط بخواند؛ دوباره نماز را بخواند كافى است. 


مسأله 1712 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لامعز 8/1 /ا 


اكر كز تماز احتباط ركقى را زياد كتد؛ يا مكلا باعجاى كك ركعت دو ركعت بخوائدة تماز احفاط باطل مى شود تماق را دوياره 


بخواند. 
مسأله 1171717 


موقعى كه مشغول نماز احتباط اسث اكردو بكى از كارهاى آن شك كبذ؛ جناتحه محل آن نكذشهة: بايد به جا آورد واكر 
محلش كذشته؛ بايد به شكك خود اعتنا نكند؛ مثا اكر شكك كند كه حمد را خوانده يا نه» جنانجه به ركوع نرفته؛ بايد بخواند و اكر 
به ركوع رفته؛ بايد به شكك خود اعتنا نكند. 


مسأله 17174 


اكر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شكك كند؛ بنا را بر بيشتر بككذارد و نماز را تمام كند و احتياط آن است كه اصل نماز را اعاده 
كند؛ ولى جنانجه طرف بيشتر شككء نماز را باطل مى كند؛ لازم نيست نماز احتياط را به جا آورد؛ اصل نماز را از سر بككيرد. 


مسأله 11719 


اككر در نماز احتياط جيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود؛ جنانجه از جيزهايى باشد كه در خود نماز دو سجده سهو دارد؛ 


احتياط لازم آن است كه دو سجده سهو به جا آورد. ولى اكر از جيزهايى باشد كه سجده سهو ندارد؛ در نماز احتياط لازم نيست 
مسأله ١7٠‏ 

اكر بعد از سلام نماز احتياط شكك كند كه يكى از اجزاء يا شرايط آن را به جا آورده يا نه» به شكك خود اعتنا نكند. 

171١ مسأله‎ 


اكر در نماز احتياط تشهد يا يكك سجده را فراموش كند؛ احتياط واجب آن است كه بعد از سلام نماز دو سجده سهو براى تشهد يا 


سجده فراموش شده به جا آورد و نماز را قضا نمايد. 
مسأله 1717 


كر نماز احتياط و قضاى يكك سجده. يا قضاى يكك تشهدء يا دو سجده سهو بر او واجب شود؛ بايد اول نماز احتياط را به جا آورد؛ 


بعد دو سجده سهو را و احتياط آن است كه قضاى سجده و تشهد را هم بعد انجام دهد. 
مسأله "11717 


حكم كمان در نماز مثل حكم يقين است؛ مثلاً اكر انسان كمان دارد كه نماز را جهار ركعت خوانده؛ نبايد نماز احتياط بخواند و 
اكر كمان دارد ركوع كرده؛ نبايد آن را به جا آورد واكر كمان دارد حمد را نخوانده؛ جنانجه به ركوع نرفته؛ بايد بخواند و اكر به 


مسأله 176 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه رمعا 78/1 /ا 


حكم شكك و سهو و كمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديكر فرق ندارد؛ مثلا اكر در نماز آيات شكك كند كه يكك 
ركعت خوانده يا دو ركعت» جون شكك او در نماز دو ركعتى است؛ نمازش باطل است. 


سجذه سهو 
مسأله 1١7١68‏ 


براى هفت جيز بعد از سلام نمازء انسان بايد دو سجده سهو به دستورى كه بعداً كفته مى شود به جا آورد. 
اول: 

الك دوه الما سمهو ا مم كن بقلي 

دوم: 

جايى كه نبايد نماز را سلام دهد؛ مثا در ركعت اولء سهواً سلام دهد 


سوم: 

آنكه يكك سجده را فراموش كند؛ بنا بر احتياط واجب. 

جهارم: 

آنكه تشهد را فراموش كند. 

آنكه در نماز جهار ركعتى بعد از سجده دوم شكك كند كه جهار ركعت خوانده يا ينج ركعت. 
ششم: 

بنا بر احتياط واجب نشستن در جايى كه بايد بايستد؛ مثلاً موقع خواندن حمد و سوره. اشتباهاً بنشيند. 
هفتم: 


يا زياد كند؛ تا مى تواند دو سجده سهو بنمايد و احكام اين جند مورد در مسائل آينده كفته مى شود. 
مسأله م6١17‏ 


اكر انسان اشتباهاًء يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند؛ بايد دو سجده سهو به جا آورد. 


مسأله /1 117 

براى حرفى كه از آه كشيدن و سرفه بيدا مىشود؛ سجده سهو واجب نيست. ولى اكر مثلا سهواً آخ يا آه بككويد؛ بايد سجده سهو 
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مسأله 174 


اكر جيزى را كه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند؛ براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست. 


مسأله 11769 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ومع 1ز/8//ا 
اككر در نماز سهواً جند كلمهاى حرف بزند و تمام آنها يكك مرتبه حساب شود؛ دو سجده بعد از نماز كافى است؛ ولى اكر حرف 
زدن زياد طول بكشد كه از حالت نماز خواندن خارج شود؛ نمازش باطل است. 

١74٠ مسأله‎ 


اكد شحهوا تميحات إزيعل وا كر يده را مقي يا ضر اد ساي قف كريد اتصاط فكي أن انك كه يدك الا قناز ذو محعكة سرد عد 


جا آورد. 
مسأله 1741١‏ 


اككر در جايى كه نبايد سلام نماز را بككويد؛ سهواً بكلويد: 
لسّلامُ عَلَئْنا وَ عَلى عِبادٍ اله الصَالِحينَ؛ يا بككويد: 
َلسّلامُ عَلَيِكُمْ وَ رَحْمَةُ الله وَبَرَكاتَهُ بايد دو سجده سهو بنمايد و در صورتى كه اشتباهاً مقدارى از دو سلام را بككويد؛ بنا بر احتياط 


واجب دو سجده سهو به جا آورد واكر اشتباهاً ألسّلامُ لبك ايها النبن وَرَحْمَةٌ اللهِ و برَكاثة» بكويد؛ دو سجده سهو واجب نيست. 
مسأله ١747‏ 


اكر در جايى كه نبايد سلام دهد هر سه سلام را بككُويد؛ احتياط واجب آن است كه دو مرتبه سجده سهو براى دو سلام آخرى به جا 


آورد. 
مسأله 1١787‏ 


اكر يكك سجده. يا تشهد را فراموش كند و بيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد؛ بايد ب ركردد و به جا آورد و بعد از نماز بنا بر 


احتياط واجب براى ايستادن بىجا دو سجده سهو بنمايد. 
مسأله ١746‏ 


اكر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يكك سجده يا تشهد رااز ركعت ييش فراموش كرده؛ بايد بعد از سلام نماز» سجده يا 


تشهد را قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد. 
مسأله ١788‏ 


اكر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نياورد؛ معصيت كرده و واجب است هرجه زودتر آن را انجام دهد و جنانجه سهواً 


به جا نياورد هر وقت يادش أفك بايد فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند. 
مسأله ١702‏ 
اكر 3 كك دارد كه جا ه سهو بر او واجب شده يانه لازم نيست به جا آورد. 


مسأله /1ه؟١‏ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١٠اعز‏ 1( :/.8//ا 


كنس كد شك درن سكل ذو سحده ديو ب او راسي ننه :سراق قاد | كر وو تف م كما بن كافى ايك 
مسأله /4؟١‏ 


اكر بداند يكى از دو سجده سهو را به جا نياورده و تداركك آن ممكن نباشد؛ بايد دو سجده سهو به جا آورد و الا يكك سجده سهو 


كنايك يي كله واكر بداند سير اده سحي كردة فاط واسن ا انيف كدكدويارة كو تع دوو تبايد: 


دستور سجده سهو 


1١789 مسأله‎ 


دستور سجده سهو اينست كه بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو كند و بيشانى را به جيزى كه سجده بر آن صحيح است بككذارد 


و بكلويد: 
بشم الله وَ بالله صَلَّى الله عَلى محمد و آل مُححمّدء يا بكويد: 
بشم الله و بالله 


لله ضر عق عضو ال نفد ول لساط رواحي 1ن اليك كد كريد 

بشم الله و بال ألتلادم عَلَوكك أبَّا الى وَرَْحةٌ اله وَبِركائهُ و احتياط واجب آن است كه سلام را بدون (واو) بكويد؛ جنانجه در 
كاف واقتهه القةه ته جا لواف /اتيكافعة :دن تولييي: الند براق إينكه يعسن كا يشقيه النده اصيط اوالرذوك انيت و طاهر ا تريح 
مرحوم وحيد بهبهانى ( قدس سره ) به تركك (واو) و احتياط مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى ( قدس سره ) به حذف (واو) به همين 
جهت است. 

بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و بنا بر احتياط واجب ذكر سوم را به نحوى كه كفته شد بككويد و بنشيند و بعد از خواندن 


تشهدء سلام آخر نماز را بككويد. 
قضاى سجده و تشهد فراموش شده 
مسأله |١72٠‏ 


سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز» قضاى آن را به جا مىآورد؛ بايد تمام شرايط نماز را مانند ياكك بودن 


بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديككر را داشته باشد. 
مسأله ١72١‏ 


اككر سجده يا تشهد را جند دفعه فراموش كند؛ مثالا يكك سجده از ركعت اول و يكك سجده از ركعت دوم را فراموش نمايد؛ بايد 
بعد از نماز هر دو سجده را به جا آورد و بعد از آن سجدههاى سهوى كه برايش لازم است به جا آورد و اولى و احوط آن است كه 
معين كند قضاى كداميكك از آنهاست و بهتر ملاحظه ترتيب در فوت است. 


17١27 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3ات. الالالالالا صفحه ١اعا‏ 1( :/.8//ا 


اكر يكك سجده و تشهد را فراموش كند؛ جون قضاى تشهدء احتياطى است؛ احتياط واجب آن است كه اول قضاى سجده را به جا 


آورد؛ كرجه بعد از تشهد فراموش شده باشد. 
مسأله 1721 


اكر در بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهدء كارى كند كه اكر عمد يا سهواً در نماز اتفاق بيفتد؛ نماز باطل مى شود؛ مثلا يشت 


به قبله نمايد؛ واجب نيست كه بعد از قضاى سجده و تشهد دوباره نماز بخواند. كرجه مستحب مؤكد است. 
مسأله ١72‏ 


اكر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يكك سجده از ركعت آخرء يا تشهد آن را فراموش كرده؛ جنانجه كارى كه عمدى و سهوى 
آن نماز را باطل مى كند؛ مثل روكرداندن از قبله» انجام نداده؛ سجده يا تشهد را قضا كند و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجده 


سهو به جا آورد. 
مسأله ١728‏ 


ح 5 5 031 5 052 67 ٠.‏ : ند؛ نا 
اكر در بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند كه براى آن سجده سهو واجب مىشود؛ مثل آنكه سهوا حرف بزند؛ بنا بر 
احتياط واجب بايد سجده يا تشهد را قضا كند و غير از سجده. كه براى قضاى سجده يا تشهد, لازم است؛ دو سجده سهو ديكر 
05 


مسأله ع2 ١١‏ 


اكر نداند كه سجده را فراموش كرده يا تشهد راء بايد هر دو را قضا نمايد. احتياط لازم ايندست كه اول سجده را به جا آورد؛ سيبس 


تشهد و در آخر دو سجده سهو به جا آورد. 

مسأله /اع ١7١‏ 

اكر شكك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه» واجب نيست قضا نمايد. 
مسأله /2 1١١‏ 


اكر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده و شكك كند كه بيش از ركوع ركعت بعد به جا آورده يا نه» احتياط واجب آن است كه 


آن راقضا نمايد. 
مسأله 1729 


كسى كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد؛ بايد بعد از نماز» سجده يا تشهد را قضا نمايد؛ بعد دو سجده سهو را به جا أورد و 


همجنين است اكر سجده سهو براى كار ديكرىء مثلا كلام بىجا واجب شده؛ بايد بعد از قضاى آنهاء به جا آورد. 


1171٠١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ااعز 1( :8 /ا 


اكر شكك دارد كه بعد از نماز قضاى سجده يا تشهد فراموش شده را به جا آورده يا نه» جنانجه وقت نماز كذشته؛ احتياط واجب 


قضاى آن است. 
كم و زياد كردن اجزا و شرايط 
مسآله ١/ا ١7‏ 


ه ركاه جيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند؛ اكر جه يكك حرف آن باشد؛ نماز باطل است. 
مسأله 1171/17 


اكر به واسطه ندانستن مسأله جيزى از واجبات نماز را كم يا زياد كند؛ در صورتى كه از اركان نماز باشد؛ نماز باطل است و اكر 
غير ركن باشد؛ در صورتى كه جاهل قاصر باشد نمازش صحيح است و اكر جاهل مقصر باشد احتياطاً نمازش باطل است. 
به هر حال در صورتى كه نمازش باطل است بايد مسأله را ياد بككيرد؛ جنانجه وقت باقيست نماز را دوباره بخواند و اكر وقت كذشته 


قضا نمايد. 
مسأله 1171/17 


اكر به واسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند؛ يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند 


مسأله ©/171| 


اكر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده؛ يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شلده؛ بايد نماز را به هم بزند و دوباره با وضو 
يا غسل بخواند و اكر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل به جا آورد واكر وقت كذشته قضا نمايد. 


17١1/0 مسأله‎ 


اكر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت ييش را فراموش كرده؛ نمازش باطل است و اكر ييش از رسيدن به 
ركوع يادش بيايد؛ بايد ب ركردد و دو سجده را به جا آورد و برخيزد وحمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند و بعد 


از نماز واجب است براى ايستادن بى جا دو سجده سهو بنمايد. 
مسأله 1171/8 


اكر بيش از كفتن آلسّلامُ عَلَيِنا ... و ألسَلامٌ عَلَتِكمْء ... يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را به جا نياورده؛ بايد دو سجده را به 


جا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و بنا بر احتياط واجب دو سجده سهو براى زيادى تشهد به جا آورد. 
مسأله /1/1 117 


اكر بيش از سلام نماز يادش بيايد كه يكك ركعت يا بيشترء از آخر نماز نخوانده؛ بايد مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد. در 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحه طاعز 1ز8.//ا 
صورتى كه يكك ركعت بخواند دو سجده سهو براى زيادى تشهد به جا آورد. 
مسأله //171 


اكر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يكك ركعت يا بيشتر» از 
آخر نماز را نخوانده؛ جنانجه كارى را انجام داده كه اكر در نماز عمداً يا سهواً اتفاق بيفتد نماز را باطل مى كند؛ مثالا يشت به قبله 
كرده؛ نمازش باطل است و اكر آن كار را انجام نداده بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد و براى زيادى هر يكك از 


تشهد بىجا و سلام بىجاء دو سجده سهو به جا آورد. 
مسآله 1171/4 


ه ركاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اكر در نماز عمداً يا سهواً اتفاق بيفتد نماز را باطل مى كند؛ مثلا يشت به قبله نمايد و 
بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را به جا نياورده؛ نمازش باطل است و اككر بيش از انجام كارى كه نماز را باطل م ىكند يادش 
بيايد؛ بايد دو سجدهاى را كه فراموش كرده به جا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو براى سلامى 


كه اول كفته است بنمايد. احتياط واجب آن است كه دو سجده سهو ديكر براى تشهد زياد شده به جا آورد. 
مسأله 17/4٠‏ 


اكر بفهمد همه نماز را بيش از وقت خوانده؛ بايد دوباره بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. ولى اكر يقين داشته باشد بعضى از 
نماز در وقت واقع شده؛ دوباره خواندن و قضا لازم نيست و اككر بفهمد نماز را يشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف جب قبله به 
جا آورده؛ در صورتى كه از روى جهل و غفلت و فراموشى بوده؛ بايد دوباره بخواند واكر وقت كذشته قضا نمايد. ولى اكر 
تفحص در قبله كرده باشد و در تشخيص قبله اشتباه كرده باشد؛ اككر وقت باقيست دوباره بخواند واكر وقت كذشته قضا واجب 


نماز مسافر 

[شرايط شكسته خواندن نماز] 

اشاره 

مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته به جا آورد؛ يعنى دو ركعت بخواند. 


شرطاول: 


اشاره 


آنكه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد و فرسخ شرعى عبارت از سه ميل و هر ميل» جهار هزار ذراع متوسط و ذراع فاصله 
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ذراع معمولا برابر با عرض بيست و جهار انككشت متعارف است و در تطبيق آن به كيلومتر بايد علم يا اطمينان حاصل شود؛ كرجه 


بعضى فقها ينج كيلومتر و نيم فرمودهاند؛ ولى بعضى ديكر كمتر از آن مىدانند. 
مسأله ١741‏ 


2 كه رفتن و ب ركشت او هث 3 فرسخ است؛ جنانجه رفتن او و همجنين بركشتنش كمتر از جهار فرسخ نباشد؛ بايد نماز را 
شكسته بخواند. بنا براين اكر رفتن او سه فرسخ و بركشتن ينج فرسخ, يا به عكس باشد؛ بايد نماز را تمام» يعنى جهار ركعتى 
بخواند. 


مسأله 1747 


اكر رفتن و بركشتن هشت فرسخ باشد؛ اكر جه روزى كه مىرود همان روز يا شب آن برنكردد؛ بايد نماز را شكسته بخواند و روزه 
را افطار كند. 


مسأله 11741 

حَ ٠ ٠ 4 ٠ 3 ٠ ٠‏ سن هه ٠. 5 ٠ ٠ 5 ٠‏ اث 0 انك 
كر سفر. مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد؛ يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه» نبايد نماز ر شكسته بخو 
جنانجه شكك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه» تحقيق كردن لازم نيست؛ همين كه شكك دارد؛ نماز را تمام بخواند؛ مكّر 
اينكه به راحتى بتواند بفهمد. 

مسأله 1746 

اكر يك عادل خبر دهد كه سفر انسان هشت فرسخ است؛ به كفته او ثابت نمىشود؛ بايد نماز را تمام و روزه را بكيرد. 


1١7844 مسأله‎ 


كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است؛ اككر نماز را شكسته بخواند بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده؛ بايد آن را جهار 


1١74 مسأله‎ 


كسى كه قصد سفر به جايى دارد و يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست؛ يا شكك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه» جنانجه در بين 


راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده؛ بايد نماز را شكسته بخواند؛ اكر جه كمى از راه باقى باشد واكر تمام خوانده دوباره 
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شكسته به جا آورد. 
مسأله ١741/‏ 


اكر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از جهار فرسخ است؛ جند مرتبه رفت و آمد كند؛ اكر جه روى هم رفته هشت فرسخ شود؛ 
بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله 17844 


اكر محلى دو راه داشته باشد؛ يكك راه آن كمتر از هشت فرسخ و راه ديكر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد؛ جنانجه انسان از راهى كه 


هشت فرسخ است به آنجا برود؛ بايد نماز را شكسته بخواند و اكر از راهى كه هشت فرسخ نيست برود؛ بايد تمام بخواند. 
مسأله 171/5 


اككر شهر ديوار دارد؛ بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند و اككر ديوار ندارد؛ بايد از خانههاى آخر شهر حساب 
نمايد و در اين جهت فرقى بين شهرهاى بزركك و كوجكك نيست؛ مكر اينكه شهر به حدى بزركك باشد كه محلات آن از يكديكر 
دور و جدا باشد؛ به نحوى كه اكر شخص از يكك محله به محله ديكر برود؛ عنوان مسافر بر او صدق كند؛ در اين صورت آخر محله 
را حساب نمايد. 


شرط دوم: 
اشاره 


آنكه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد؛ يا قصد جايى را داشته باشد كه هشت فرسخ است. 

يس اكر به جايى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسيدن به آنجا قصد كند جايى برود كه با مقدارى كه آمده 
هشت فرسخ شود؛ جون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته؛ بايد نماز را تمام بخواند. ولى اكر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود؛ يا 
جهار فرسخ برود و جهار فرسخ ديكر به وطنشء يا محلى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند بركردد؛ بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 119٠‏ 
كسى كه نمىداند سفرش جند فرسخ است؛ مثلاً براى بيدا كردن كمشدهاى مسافرت مى كند و نمىداند كه جه مقدار بايد برود تا 


آن را بيدا كند؛ بايد نماز را تمام بخواند. ولى در بركشتن جنانجه تا وطنشء يا جايى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند مشت 


فرسخ يا بيشتر باشد؛ بايد نماز را شكسته بخواند و نيز اكر در بين رفتن قصد كند كه جهار فرسخ برود و جهار فرسخ بركردد؛ بايد 
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نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 119١‏ 
مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود. يس كسى كه از شهر بيرون مىرود و مثلا 
قصدش اينست كه اكر رفيق بيدا كند سفر هشت فرسخى برود؛ جنانجه اطمينان دارد كه رفيق بيدا م ىكند؛ بايد نماز را شكسته 


بخواند و اكر اطمينان ندارد؛ بايد تمام بخواند. 
مسأله 117917 


كسى كه قصد هشت فرسخ دارد؛ اككر جه در هر روز مقدار كمى راه برود؛ وقتى به جايى برسد كه ساختمان شهر را نبيند و اذان آن 
را نشنود؛ يا يكى ازاين دو» در صورتى كه نداند كه ديككرى حاصل نشده؛ بايد نماز را شكسته بخواند. مراد ساختمان كم ارتفاع 
است كه در صدر اسلام بوده؛ نه ساختمان عصر ماء ولى اككر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه نككويند مسافر است؛ بايد 


نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه شكسته هم بخواند. 
مسآله 117917 


كسى كه در سفر تابع ديككرى است؛ مانند نوكرى كه با آقاى خود مسافرت م ىكند؛ يا متهمى كه به اضطرار با مأمور مسافرت 
مى كند؛ جنانجه بداند سفر او هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند و اككر نداند؛ نماز را تمام به جا آورد و يرسيدن لازم 


نيسثك. 


مسأله 1794 


نمى كند؛ بايد نماز را تمام بخواند. 


١794 مسأله‎ 


كسى كه در سفر تابع ديكرى است؛ اككر شكك دارد كه ييشاز رسيدن به جهار فرسخ ازاو جدا مىشود يا نه» بايد نماز را شكسته 


بخواند؛ مكر اينكه اطمينان داشته باشد كه بيش از رسيدن به جهار فرسخ جدا مىشود؛ در اين صورت نماز را تمام بخواند. 


شرط سوم: 
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اشاره 


آنكه در بين راه از قصد خود برنكردد. يس اكر بيش از رسيدن به جهار فرسخ از قصد خود بركردد يا مردد شود؛ نماز را تمام 


بخواند. 
مسأله 17١92‏ 


اكر بعد از رسيدن به جهار فرسخ از مسافرت منصرف شود؛ جنانجه تصميم داشته باشد كه همان جا بماند؛ يا بعد از ده روز بركردد؛ 


يا در بركشتن و ماندن مردد باشد؛ بايد نماز را تمام بخواند. 

مسأله /1191 

اكر بعد از رسيدن به جهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصميم داشته باشد قبل از ده روز بركردد؛ بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله 1194 


اكر براى رفتن به محلى كه هشت فرسخ باشد حركت كند و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديكرى برود؛ جنانجه از محل 
اولى كه حركت كرده تا جايى كه مىخواهد برود هشت فرسخ باشد؛ بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 1199 

اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد؛ در صورتى كه جهار فرسخ رفته باشد؛ مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعى كه 
مردد است راه نرود و بعد تصميم بككيرد كه بقيه راه را برود؛ بايد تا آخر مسافرت نماز را شكسته بخواند. ولى اكر قبل از جهار 
فرسخ مردد شود؛ در حال تردد نمازش تمام است. 

117٠١ مسأله‎ 

اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد؛ در صورتى كه جهار فرسخ رفته باشد؛ مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه و در موقعى كه 
مردد است مقدارى راه برود و بعد تصميم بككيرد كه هشت فرسخ ديككر برود يا جهار فرسخ برود؛ نا آخر مسافرت بايد نماز را 


شكسته بخواند. ولى اكر قبل از رسيدن به جهار فرسخ مردد شود؛ نماز را بايد تمام بخواند كرجه جهار فرسخ برود. 


1١17٠١ مسأله‎ 
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اكر بيش از آنكه به هشت فرسخ برسد مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه ودر موقعى كه مردد است مقدارى راه برود و بعد 
تصميم بككيرد كه بقيه راه را برود؛ جنانجه باقى مانده آن» جهار فرسخ يا بيشتر باشد؛ در صورتى كه مسافتى كه قبل از ترديد رفته 
جهار فرسخ بوده؛ نمازش شكسته است؛ جه در آن روز بركردد يا نه. 


شرط جهارم: 


اشاره 


آنكه نخواهد بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بككذرد؛ يا ده روز يا بيشتر» در جايى بماند. يبس كسى كه مى خواهد بيش 
از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بككذرد؛ يا ده روز در محلى بماند؛ بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله 11.7 
كسى كه نمىداند بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مى كذرد يا نه» يا ده روز مىماند يا نه» بايد نماز را تمام بخواند. 
مسأله 11.7 


كسى كه مى خواهد بيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بككذرد؛ يا ده روز در محلى بماند و نيز كسى كه مردد است كه از 
وطنش بككذرد؛ يا ده روز در محلى بماند؛ اكر از ماندن ده روز يا كذشتن از وطن منصرف شوه؛ بازهم بايد نماز را تمام بخواند. 
ولى اكر باقى مانده راه هشت فرسخ باشد يا جهار فرسخ باشد و بخواهد برود و بركردد؛ در صورتى كه بركشتن جهار فرسخ باشد؛ 
بايد نماز را شكسته بخواند. 


شرط بنجم: 


اشاره 


آنكه براى كار حرام سفر نكند و اككر براى كار حرامى مانند دزدى سفر كند؛ بايد نماز را تمام بخواند و همجنين است اكر خود 
سفر حرام باشد؛ مثل آنكه براى او ضررى كه اقدام بر آن شرعاً حرام است؛ داشته باشد. 

ولى در صورتى كه ضرر جزئىء مثلاً تب يكى دو روزه و مانند آن» مخصوصاً در صورتى كه منافع زياد بر آن سفر مترتب باشد؛ 
دليل براى حرمت آن سفر نيست و همجنين است سفر زن بدون اجازه شوهرء در صورتى كه صدق نُشُورٌ بر آن سفر شود و منافى 
حق زوج باشد. 

يس اككر زوج در سفرء يا غايب است و دسترسى به او نيست؛ اكر زن با تحفظ بر تمام جهات مقرره شرعيه؛ به زيارت امام معصوم 
عَلَيهِ السّلَام يا يدر و مادر برود؛ معلوم نيست حرام باشد و همجنين سفر فرزند با نهى يدر و مادر در جايى كه اطاعت آنان واجب 


باشد و آن جايبست كه نهى آنان غرض شرعى يا عقلايى داشته باشد؛ جه براى منفعت به فرزند» يا براى مصلحت و منفعت راجع به 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه 19عا 1( :/.8//ا 
خودشان باشد؛ در اين مواوى أظاضة يدن وهادن وانحى ات سصوييا اكادن و كف انلاضك اذيك شوند؛ يا خداى ناكرده باعث عاق 
آنان شود. ولى در صورتى كه نهى يدر و مادر به جهت غرض شرعى و عقلايى نباشد؛ بعيد نيست اطاعت فرزند واجب نباشد. 

به هر حال اكر سفر واجب باشد؛ مثل سفر حج واجب, زن بدون اجازه شوهر و فرزند با نهى يدر و مادرء بايد نماز را شكسته 
بسخوائك. 


مسأله 117.6 


سفرى كه واجب نيست؛ اككر سبب اذيت يدر و مادر باشد؛ حرام است و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم 


5 
مسأله ه٠١‏ 


كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر نم ىكند؛ اككر جه در سفر معصيتى انجام دهد؛ مثلاً غيبت كند يا آزارى به 
مؤمنين برساند؛ بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله ع. 117 

اكر براى آنكه كار واجبى را تركك كند؛ مسافرت نمايد؛ نمازش تمام است. 

يس كسى كه بدهكار است اكر بتواند بدهى خود را بدهد و طلب كار هم مطالبه كند؛ جنانجه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و 
براى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد؛ بايد نماز را تمام بخواند. ولى اكر براى تركك واجب مسافرت نكند؛ بايد نماز را شكسته 
بخواند و احتياط لازم آن است كه هم شكسته و هم تمام بخواند. 


مسأله /ا. "117 


اككر سفر او حرام نباشد؛ ولى حيوان سوارى يا مَركب ديكرى كه سوار است غصبى باشد؛ يا در زمين غصبى مسافرت كند؛ بايد نماز 
را شكسته بخواند. 


117١4 مسأله‎ 


كسى كه با ظالم مسافرت مىكند؛ اكر ناجار نباشد و مسافرت او كمكك و تقويت ظالم در ظلمش باشد؛ بايد نماز را تمام بخواند و 
اكر فاجار باشذه با مكلا براى نحات ذاذخ مظلوري ناا و سافرت كندة تماز شكسعه انث 


مسأله 11.9 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه «٠تاعز‏ 1ز 8/8 /ا 
اكر به قصد تفريح و كردش مسافرت كند؛ حرام نيست و بايد نماز را شكسته بخواند. 

١٠١ مسأله‎ 

اكر براى لهو و خوش كذرانى به شكار رود؛ در حال رفتن به شكاره نمازش تمام است؛ ولى در حال بركشتن از شكار در صورتى 
كه مسافت هشت فرسخ باشد؛ نماز شكسته است و جنانجه براى تهيه معاش خودء يا عيال و مهمانش به شكار رود؛ نماز شكسته و 
روزه را بايد بككيرد و اككر براى كسب و زياد كردن مال برود؛ بايد نماز را شكسته و روزه را بككيرد. 

ولى جون جمعى از قدما در اين مسأله فرمودهاند: 

بايد نماز را تمام بخواند؛ احتياطاً تمام هم بخواند. 


١171١١ مسأله‎ 


كسى كه براى معصيت سفر كرده؛ موقعى كه از سفر بر مى كردد اكر توبه كرده بايد نماز را شكسته بخواند؛ در صورتى كه راه 
بركشت به مقدار هشت فرسخ باشد و اكر توبه نكرده در صورتى كه بركشتن جزء آن سفر حساب شود؛ بايد تمام بخواند. ولى اكر 
سفر جداكانه حساب شود نمازش شكسته است؛ در صورتى كه مسافت ب ركشتن به تنهايى هث هشت فرسخ باشد؛ مكر اينكه در بركشت 


هم قصد معصيت داشته باشد؛ در اين صورت نمازش تمام است. 
مسأله 11117 


كسى كه سفر او سفر معصيت است؛ اككر در بين راه از قصد معصيت بركردد؛ جنانجه باقى مانده راه هشت فرسخ باشد؛ يا جهار 


فرسخ باشد و بخواهد برود و قبل از ده روز بركردد؛ نماز را شكسته بخواند. 
مسأله *1"11| 
كسى كه براى معصيت سفر نكرده؛ اككر در بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود؛ بايد نماز را تمام بخواند. ولى 


نمازهايى را كه شكسته خوانده صحيح است؛ مكر اينكه مقدارى كه كذشته به حد مسافت نبوده؛ در اين صورت احتياط واجب آن 
است كه آن نمازها را تمام اعاده كند. 


اشاره 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه الاعز از :/.8//ا 


بعد از جندى به جاى ديكر مىروند يعنى خانه بدوش نباشد صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند. 
مسأله 1171١‏ 


اك كل أو مصر انك ها ير ويلا #وذه كول وجي كابشو لافسالة سق كتاج تايف سان القع تربع ب الشالا وو عو كا 
لوازم زندكى حركت كرده باشد؛ نمازش تمام است؛ ولى اككر بدون لوازم» فقط به منظور تعيين محل سكونت خود و احشام خود 
باشد؛ نمازش شكسته است. 


١71١0 مسأله‎ 


اكر صحرانشين براى زيارت» يا حج. يا تجارت و مانند اينها مسافرت كند؛ در صورتى كه با لوازم زند كيش كه هميشه همراهش 
بوده نباشد؛ بايد نماز را شكسته بخواند. ولى اككر سفر زيارت و حج و تجارت ادامه همان خانه بدوشى باشد؛ بايد نماز را تمام 


بخواند. 


اشاره 


آنكه شغل او مسافرت نباشد؛ بنا بر اين ساربان, راننده» خلبان» كاييتان كشتى و مانند اينها اكر جه در سفر معمولى خود كه شغل 
اوست براى بردن اثاثيه خود سفر كند؛ در غير سفر اولء بايد نماز را تمام بخواند؛ بلكه در سفر اول هم اكر سفر طولانى باشد؛ يا به 
نحوى باشد كه بكويند شغلش مسافرت است؛ بايد نمازشان را تمام بخوانند و ملحق مىشود به كسى كه شغل او سفر است؛ كسى 


كه سفر مقدمه شغلش باشد؛ به اينكه در محلى اقامت دارد و محل كارش جاى ديكرى ست و هر روزء يا يكك روز در ميان» مثلا 


براى تدريس يا تجارت به آنجا سفر كرده و بر مى كردد. 
مسأله ١171١2‏ 


كسى كه شغلش مسافرت است؛ يا سفر مقدمه شغلش باشد؛ اكر براى كار ديكرى مثلا براى زيارت يا حج مسافرت كند؛ بايد نماز 
را شكسته بخواند. ولى اكر مثلا راننده؛ اتومبيل خود را براى زيارت كرايه دهد و در ضمن خودش هم زيارت كند؛ بايد نماز را 


117 1١١/ مسأله‎ 


حمله دار يعنى كسى كه براى رساندن حاجىها به مكه مسافرت مى كند جنانجه شغلش مسافرت باشد؛ بايد نماز را تمام بخواند و 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه تلالاعز 1ز 8/8 /ا 


اككر شغلش مسافرت نباشد؛ بايد شكسته بخواند؛ مخصوصاً در صورتى كه مدت سفر او كم باشد. 


مانند اين زمان كه سفر حج بيش از جند هفته نيست. 
مسأله 114 


كسى كه شغل او حمله داريست و حاجىها را از راه دور به مكه مى برد؛ جنانجه تمام سال» يا قسمت عمده سال را در راه باشد؛ بايد 


نماز را تمام بخواند. 
مسأله 1١19‏ 


كبى كدادو مقدارى :از سال شعلقن سافزت است؛ مكل شوقرئ كه فقط در تاستان يا رمستان عسافركقى عى كندة بابد ذو سفن 


كه مشغول به كارش هست؛ نماز را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است كه شكسته هم بخواند. 
مسأله 1177٠‏ 


زانسله واكوره كرفي كه حرصو سداق سنتف تو رقف و نهدن كرد مضانهة إثثاقا سف حفق فرسكى يرود بايد مان واشكينهه 


بخواند. 
مسأله 1171١‏ 


كسى كه شغلش مسافرت است؛ يا مسافرت مقدمه شغلش باشد؛ اككر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند؛ جه از اول قصد ماندن ده 
روز را داشته باشد؛ جه بدون قصد بماند؛ بايد در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود نماز را شكسته بخواند. در روايت ابن سنان 
آمده اككر ينج روز در منزل خود بماند؛ نماز ظهر و عصر را هم شكسته و هم تمام بخواند. ولى نماز عشا را تمام و روزه هم بكيرد. 


كرجه كمتر طبق آن فتوى داده شده ولى مناسب است مراعات آن. 

مسأله 11177 

كسى كه شغلش مسافرت است؛ يا مسافرت مقدمه شغلش باشد؛ اككر در غيروطن خود ده روز بماند؛ جنانجه از اول قصد ماندن ده 
روز را داشته؛ در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود بايد نماز را شكسته بخواند و اككر از اول قصد ماندن ده روز را نداشته؛ در سفر 


اول تمام بخواند. احتياط لازم آن است كه شكسته هم بخواند. 


مسأله 117177 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طالاعز 8/1 /ا 


كسى كه شغلش مسافرت است؛ يا مسافرت مقدمه شغلش باشد؛ اكر شكك كند كه در وطن خود يا جاى ديككر ده روز مانده يا نه 
بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله ©1717 


0 لزه 5 96له. 5 5 تا ت كه ثُ‎ 9 ٠. ٠. 
كسى كه در شهرها سياحت مى كند و براى خود وطنى اختيار نكرده؛ بايد نماز را تمام بخواند. احتياط مستحب نىأاسثت شكسته‎ 


هم بخواند. 
مسأله ١704‏ 


كس كه اهلقن نافرك اتسك؟ اكر معلا دراشورق بادردسئ سن دازة كه رراى عمل آل اثقاقا مشائرت هاف بن شرا فى كيل 
بايد نماز را شكسته بخواند. ولى اكر به حدى رفت و آمد كند كه عرفا اين كار شغلش به حساب آيد؛ در اين صورت نماز را تمام 
بحوانك. 


مسأله 1178 


كس كه اذ وطس صرف نظر كرده وم عواهد وطن د يكرى تراى غنوه اعبار كتدة اكر شغلش سافزت' تباشد) بايد ذر مسافرت 
نماز را شكسته بخواند. 


اشاره 

آنكه به حد ترخص برسد و معنى حد ترخص در مسأله (17197) كذشت. اعتبار حد ترخص در غيروطن و جايى كه قصد كرده ده 
روز بماند روشن نيست. احتياط لازم آن است كه نماز را بعد از حد ترخص شكسته بخواند و اكر بخواهد قبل از رسيدن به حد 
ترخص نماز بخواند؛ نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند. 


مسأله 1171717 


جنانجه بخواهد در آنجا نماز بخواند؛ بنا بر احتياط واجب نماز را هم تمام وهم شكسته بخواند. 


مسأله 17174 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه عاناعز 1ز/8//ا 


مسافرى كه به وطنش بر مى كردد؛ وقتى ديوار وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود؛ بايد نماز را تمام بخواند. كذدشت 
اعتبا رحد ترخص در جايى كه قصد ماندن ده روز را دارد روشن نيست. اكر بخواهد در حد ترخص نماز بخواند؛ احتياط واجب آن 
است كه نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند. 

مسأله 111979 

ه ركاه شهر در بلندى باشد كه از دور ديده شود؛ يا به قدرى كود باشد كه اككر انسان كمى دور شود ديوار آن را نبيند؛ كسى كه از 
آن شهر مسافرت مى كند؛ وقتى به اندازهاى دور شود كه اكر آن شهر در زمين هموار بود؛ ديوارش از آنجا ديده نمىشد؛ بايد نماز 
خود را شكسته بخواند و نيزاكر يستى و بلندى خانهها بيشتر از معمول باشد؛ بايد ملاحظه معمول را بنمايد. 


1171٠ مسأله‎ 


اكر ار مساقزث كثل كه خنانه و دنوار تدارة» وق به جام ترسد كاك ان دواو داشث از اتجا دندة تمع شدة نانك 
ر ع وديوار بدارد: وىتى به جايى بر يوار قٍِ احذاه: دمى 18 
نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 11771١‏ 
اككر به قدرى دور شود كه نداند صدايى را كه مى شنود؛ صداى اذان است يا صداى ديكر احتياط لازم آن است كه در آن مكان 
هم تمام بخواند؛ هم شكسته. احتياط آن است كه نماز را تأخير بيندازد تا برسد به جايى كه جنين صدايى شنيده نشود. ولى اكر 

بفهمد اذان مى كويند و كلمات آن را تشخيص ندهد؛ بايد تمام بخواند. 


مسأله ؟"17 117 


اكر به قدرى دور شود كه اذان خانهها را نشنود؛ ولى اذان شهر را كه معمولا در جاى بلند مى كويند بشنود؛ نبايد نماز را شكسته 


بخواند. 
مسأله 1818| 


اكر به جايى برسد كه اذان شهر كه معمولا در جاى بلند مى كويند نشنود؛ ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند به طورى كه خارج از 


متعارف باشد بشنود؛ بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله ع "| 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه هلاعز 1ز/8//ا 


اكر جشمء يا كوش اوء يا صداى اذان» غير معمولى باشد؛ در محلى بايد نماز را شكسته بخواند كه جشم متوسط ديوار خانهها را 


نبيند و كوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود. 
مسأله ه117 


اكر موقعى كه سفر مىرود شكك كند كه به حد ترخص يعنى جايى كه اذان را نشنود و ديوار را نبيند رسيده يا نه» بايد نماز را تمام 
بخواند و در موقع بركشتن اكر شكك كند كه به حد ترخص رسيده يا نه» بايد شكسته بخواند. ولى شخصى كه از يكك محل به 
مسافرت مى رود و بر مىكردد؛ جنانجه در هر دو موقع نماز را در آنجايى كه شكك دارد خواهد خواند؛ احتياط لازم آن است كه 
هم تمام بخواند و هم شكستهه بنا براين اكر در رفتن نماز را تمام خوانده؛ اكر وقت باقيست شكسته هم بخواند و اكر وقت كذشته 


قضاى آن را به جا آورد. 
مسأله "1797| 


نماز را تمام بخواند. 
مسأله 8817| 


مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده تا وقتى كه در آنجاست بايد نماز را تمام بخواند. ولى اكر بخواهد از آنجا هشت 


فرسخ برود؛ يا جهار فرسخ برود و بركردد؛ وقتى به حد ترخص برسد بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله "1117| 


محلى را كه انسان براى اقامت و زندكى اختيار كرده وطن او است؛ كرجه قصد ماندن دائم در آن محل را نداشته باشد. 

زندكى كند و آن را محدود به مدتى نكند؛ وطن او حساب مى شود؛ كرجه نيت ماندن دائم را نداشته باشد. 

به هر حال به ماندن در محلى ولو جند سال» كرجه وطن او حساب نمى شود؛ ولى آثار و احكام وطن بر آن مترتب است. 

همين كه به كسى كه در محلى زندكّى مى كند مسافر نكويند؛ مادامى كه در آن محل مىباشد نماز را بايد تمام و روزه را بايد 
بككيرد. 


مسأله 11189 


كسى كه قصد كرده در محلى كه وطن اصليش نيست مدتى بماند؛ در صورتى كه از ماندن در آنجا منصرف شود؛ آثار وطن بر او 
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مترتب نيست؛ هر وقت به آنجا برود بايد به احكام مسافر عمل كند. 
مسأله ١76٠‏ 


جايى را كه انسان محل زندكّى خود قرار داده؛ كه اكر مسافرتى برايش ييش بيايد دوباره به همانجا بر مى كردد؛ اكر جه قصد 


مانداق هميش را در آنجا نداشته باشد؛ در حكم وطن است. 
مسأله |117١‏ 


كسى كد ندندو محل با بيقشر زند كى ع كتد مكلا شكن ماه ذر شتهرى وشش عاديا كي در شهر ذيكري و مايد و يناف زند كن 


هميشكّى دارد؛ همه آنها وطن او حساب مى شود. 

مسأله 11519 

محلى را كه صرف نظر كرده از ماندن در آنء احكام وطن بر او جارى نيست؛ جه در آنجا ملكك داشته باشد يا نه و جه در آنجا 
شش ماه ولو يى در بى مانده باشد يا نه» هر وقت در مسافرت به آنجا مىرسد؛ اكر قصد ماندن ده روز نداشته باشد؛ نمازش شكسته 
أست: 


مسأله 11719 


اكر به جايى برسد كه وطن او بوده واز آنجا صرف نظر كرده؛ نبايد نماز را تمام بخواند؛ اكر جه وطن ديكرى هم براى خود اختيار 
نكرده باشد؛ مكر اينكه بخواهد براى هميشه بىجا و سكنى باشد و جايى را براى ماندن در آن انتخاب نكند؛ اين شخص به حكم 
خانه بدوش است و كذشت كه بايد نماز را تمام بخواند. 


مسأله © 1"6 


مسافرى كه قصد دارد ده روز يشت سرهم در محلى بماند؛ يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند؛ در آن محل بايد 


نماز را تمام بخواند. 
مسأله لم6١‏ 


مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند؛ لازم نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد؛ همين كه قصد كند از 


اول آفتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند؛ بايد نماز را تمام بخواند و احتياط مراعات مغرب و زايل شدن سرخى از طرف شرق 
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است و همجنين است اكر مثلاا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند بايد تمام بخواند و احتياط مستحب 


آن است كه دراين صورت شكسته هم بخواند. 
مسأله عع"117 


مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند؛ در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يكك جا بماند. 
ميزان در تشخيص يكك جا بودن و تعدد آن, عرف است؛ بنا بر اين اكر بنا دارد در يكك شهر در محلات آن حركت كند نمازش 
تمام است؛ كرجه آن شهر بزركك باشد مكر اينكه محلات آن شهر به نحوى از يكديكر دور و جدا باشند كه حركت شخص از 


محل به ماحل ذركر ور عراف سائرت يات كود در ابن صووت لماش شكيية اسك 

مسأله /اع”17| 

مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند؛ قصد بيرون رفتن به اطراف و توابع آن مانند باغات و مزارع آن ضرر به اقامت در آن 
محل نمى رساند؛ بايد نماز را تمام بخواند؛ بلكه اكر قصد بيرون رفتن به اطراف و توابع كه كمتر از مسافت شرعيست داشته باشد؛ 
ضرر به اقامت نمىرساند؛ در صورتى كه رفت و بركشت به اندازهاى نباشد كه در نظر عرف با قصد اقامت در محل منافات داشته 
ناشل: 

ولى اككر قصد داشته باشد كه در آن روز برنكردد؛ نمازش شكسته است؛ مكر اينكه آن روز رااز ده روز حساب نكند ودر محل ده 
روز كامل بماند؛ در اين صورت نماز را تمام بخواند. 


مسأله 174 


مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در محلى بماند؛ مثلاً قصدش اينست كه اكر رفيقش بيايد؛ يا منزل خوبى بيدا كند؛ ده روز بماند؛ 
بايد نماز را شكسته بخواند. 


مسأله 1159| 
كسى كه تصميم دارد ده روز در محلى بماند؛ اكر جه احتمال دهد كه براى ماندن او مانعى برسد؛ بايد نماز را تمام بخواند؛ در 
ولى اكر احتمالش عقلايى باشد؛ به قصد اقامت ضرر مى رساند؛ نمازش شكسته است. 


11١8٠ مسأله‎ 


اكر مسافر بداند كه مثلاً ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد كند تا آخر ماه در جايى بماند؛ بايد نماز را تمام بخواند. ولى اكر 
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نداند تا آخر ماه جند روز مانده و قصد كند كه نا آخر ماه بماند؛ بايد نماز را شكسته بخواند؛ در صورتى كه ترديد در اين باشد كه 
اككر ماه تمام است ده روز بماند و اكر ناقص است نه روز بماند. ولى اكر ترديد در اين نباشد؛ مثلا بداند آخر ماه شنبه است و قصد 
ماندن تا آن روز را داشته باشد؛ ولى نداند روز اولى كه قصد ماندن كرده ينج شنبه بوده يا جمعه؛ بعد معلوم شود ينج شنبه بوده؛ در 


اين صورت نمازش تمام است. 
مسأله 101 


اكر مسافرى كه قصد كند ده روز در محلى بماند؛ جنانجه بيش از خواندن يكك نماز جهار ركعتى از ماندن منصرف شوهد؛ يا مردد 
شود كه در آنجا بماند يا به جاى ديكر برود؛ بايد نماز را شكسته بخواند واكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى از ماندن 


منصرفء يا مردد شود؛ تا وقتى در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند. 

1١147 مسأله‎ 

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اكر روزه بككيرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود؛ جنانجه يكك نماز 
جهار ركعتى خوانده باشد؛ روزهاش صحيح است و تا وقتى در آنجا هست بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و اكر يكك نماز جهار 
ركعتى نخوانده باشد؛ روزه آن روزش صحيح است. 

صحيح بودن روزهاش از صحيح بودن روزه كسى كه بعد از ظهر مسافرت مى كند به خوبى روشن است؛ ولى نمازهاى خود را بايد 
شكسته بخواند و روزهاى بعد هم نمى تواند روزه بككيرد. 

مسأله 1187 

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اككر از ماندن منصرف شود و شكك كند بيش از آنكه از قصد ماندن بركردد يكك 
نماز جهار ركعتى خوانده يا نه» بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند؛ مكر اينكه شكك بعد از كذشتن وقت حاصل شود؛ در اين 
صورت بعيد نيست نمازها را تمام بخواند و احتياط جمع بين شكسته و تمام است. 


مسأله 1170 


اكر مسافر به نيت اينكه نماز را شكسته بخواند مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بككيرد كه ده روز يا بيشتر بماند؛ بايد نماز را 
جهار ركعتى تمام نمايد. 


مسأله ه0١1‏ 


مسافرى كه قصد دارد ده روز در محلى بماند؛ اكر در بين نماز جهار ركعتى از قصدش بر كردد؛ جنانجه مشغول ركعت سوم نشده؛ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه وناعز 8/1 /ا 
بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند و همجنين است اكر مشغول ركعت سوم شده و به ركوع 
نرفته؛ بايد بنشيند و نمازش را دو ركعتى با تشهد و سلام تمام كند و دو سجده سهو براى ايستادن بىجا انجام دهد و تا هنكامى كه 


در آنجاست نمازها را شكسته بخواند و اكر به ركوع ركعت سوم رفته؛ نمازش با اين زيادتى قهرى ركوع باطل شده؛ بايد نماز را 
دوباره شكسته بخواند و تا هنكامى كه در آنجاست بايد نمازها را شكسته بخواند. 


1١١02 مسأله‎ 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اكر بيشتر از ده روز در آنجا بماند؛ تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام 


بخواند و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند. 
مسأله /الهخ ١7‏ 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ بايد روزه واجب را بككيرد و مى تواند روزه مستحبى را هم به جا آورد و نافله ظهر و 
عصر را بخواند. نافله عشا (وتيره) را در سفر كرجه قصد ماندن ده روز را نداشته باشد مى تواند بخواند. مسافرى كه قصد ماندن ده 


روزرا ندارد مى تواند نماز جمعه بخواند؛ ولى نمى تواند امام جماعت شود؛ مكر اينكه قصد ماندن ده روز را داشته باشد. 
مسأله ١44‏ 


مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اككر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتىء يا بعد از آنكه ده روز در آنجا مانده؛ 
كرجه نماز جهار ركعتى نخوانده باشد؛ به جايى كه كمتر از جهار فرسخ است برود و بركردد و دوباره در جاى اول خود ده روز 
بماند؛ از وقتى كه مى رود تا بر مى كردد و بعد از بركشتن؛ بايد نماز را تمام بخواند و همجنين اكر نخواهد بعد از ب ركشتن ده روز 
بماند بايد در رفتن و در مدتى كه در آنجا مىماند و در موقع بركشتن و بعد از آنكه به آن محل بركشت؛ نمازش را تمام بخواند؛ 
مكر ابنكة أن محل وادر ير كفت يكن الامعتازل غود قرا دعدة در صووق كدقميد ساقت شرع :زا تاشعه باشد در ير كشت بد 


آن محل نمازش شكسته است و اكر قصد هشت فرسخ نداشته باشد نمازش تمام است. 

مسأله 1104 

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى بخواهد به جاى ديكرى كه كمتر از 
هشت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند؛ بايد در رفتن و در محلى كه قصد ماندن ده روز دارد؛ نمازهاى خود را تمام 
بخواند. ولى اكر جايى كه مىخواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد؛ بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و جنانجه در 


آنجا قصد ماندن ده روز كرده نمازش را تمام بخواند. 


112٠ مسأله‎ 
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مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند؛ اكر بعد از خواندن يكك نماز جهار ركعتى بخواهد به جايى كه كمتر از جهار فرسخ 
است برود؛ جنانجه مردد باشد كه به محل اولش ب ركردد يا نه» يا به كلى از ب ركشتن به آنجا غافل باشد؛ يا بخواهد بركردد ولى 
مردد باشد كه ده روز در آنجا بماند يا نه» يا آنكه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد؛ بايد وقتى كه مىرود تا 


بر مى كردد و بعد از بركشتن؛ نمازهاى خود را تمام بخواند و احتياط واجب آن است كه نماز شكسته هم بخواند. 
مسأله اع"1| 


اكر به خيال اينكه رفقايش مى خواهند ده روز در محلى بمانند؛ قصد كند كه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يكك نماز جهار 
ركعتى بفهمد كه آنها قصد نكردهاند؛ اكر جه خودش هم از ماندن منصرف شود؛ تا مدتى كه در آنجا هست بايد نماز را تمام 
بخواند؛ در صورتى كه قصد رفقا داعى بر قصدش باشد. 

ولى اكر قصدش وابسته به قصد آنان باشد به نحوى كه اككر رفقا قصد ماندن ده روز را داشته باشند قصد داشته؛ در اين صورت 


مسأله 1129 


اكر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ سى روز در محلى بماند و در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد؛ بعد از كذشتن 
سى روز اكر جه مقدار كمى در آنجا بماند؛ بايد نماز را تمام بخواند و همجنين است اكر بيش از رسيدن به هشت فرسخ مردد شود 
بين ماندن در آنجا و ادامه سفرء از وقتى كه مردد مىشود بايد نماز را تمام بخواند. ولى اكر مردد شود بين ادامه سفر و بركشتن به 
محل خودء اكر به مقدار جهار فرسخ رفته؛ بايد شكسته بخواند و اكر كمتر از جهار فرسخ باشد تمام بخواند. 


مسأله "اع”1| 


مسافرى كه مىخواهد نه روز يا كمتر در محلى بماند؛ اكر بعد از آنكه نه روز يا كمتر در آنجا ماند؛ بخواهد دوباره نه روز ديكر يا 


كمتر بماند و همين طور تا سى روزء روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند. 
مسأله 78| 


مسافرى كه سى روز مردد بوده؛ در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه سى روز را در يكك جا بماند. يس اكر مقدارى از آن را در 


جايى و مقدارى را در جاى ديكر بماند؛ بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسائل متفرقه نماز مسافر 


مسأله هع 1١١‏ 
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افضل اينست كه مسافر در مسجدالحرام و مسجد بيغمبر ضَكَى اللَهُ عليه وَآلِهِ سكم و مسجد كوفه؛ نمازش را تمام بخواند؛ ولى 
شكسته خواندن احوط است. 

بعيد نيست اين حكم در تمام شهر مكه و مدينه» جارى باشد و نيز مسافر مى تواند در حائر حضرت سيدالشهداء عَلَيِهِ السّلَّامِ در فاصله 
كمتر از بيست و ينج ذراع از قبر مطهر» نماز را تمام بخواند ودر فاصله دورتر ازاين مقدار احتياط واجب آن است كه نماز را 
شكسته بخواند. 


مسأله عع | 


كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند؛ اكر در غير جهار مكانى كه در مسأله بيش كفته شد؛ عمداً تمام 
بخواند؛ نمازش باطل است و اكر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند؛ اكر در وقت ملتفت شود لازم است نماز 
را شكسته اعاده كند و اككر اعاده نكرد واجب است قضاى آن را شكسته در خارج وقت به جا آورد. ولى اكر بعد از كذشتن وقت 
ملتفت شود؛ قضاى آن لازم نيست. 


مسأله /اع”1| 


كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند؛ ولى سهواً بدون توجه به طور عادت تمام بخواند؛ اككر در وقت يادش 
بيايد لازم است شكسته اعاده كند واكر اعاده نكرد بعد از وقت شكسته قضا كند و اكر بعد از وقت ملتفت شد بنا بر احتياط لاز 
سابد ورم و بعك ار و واضه ننا بن احص 8 
شكسته قضا نمايد. 


مسأله م12١1‏ 
مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند؛ اكر تمام بخواند نمازش صحيح است. 
مسأله 9م11 


افر كدامن كان زآعف اقماق وا مكيلع بكواندة اك عقب ال خسوصياق نوا هنايك ندائد كدودر سض همك ترس بايد 
شكسته بخواند؛ جنانجه تمام بخواند؛ اكر در وقت ملتفت شود بنا بر احتياط واجب اعاده كند و اككر بعد از وقت بفهمد؛ قضا لازم 


تسنبتاء* 


111/٠١ مسأله‎ 


مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند؛ اكر به كمان اينكه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند؛ وقتى بفهمد كه 
سفرش هشت فرسخ بوده؛ نمازى را كه تمام خوانده بايد دوباره شكسته بخواند و اكر وقت كذشته قضا لازم نيست كرجه خوب 


است. 


١1/١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانداى قائميه اصفهان لامء. لطاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحه ناشاعز 1ز8//ا 
اكر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند؛ جنانجه در وقت يادش بيايد شكسته به جا آورد واكر بعد از وقت يادش 
بيايد قضاى آن نماز بر او واجب نيست. 


مسأله ؟/1 117 


كسى كه بايد نماز تمام بخواند؛ اكر شكسته به جا آورد؛ در هر صورت نمازش باطل است. 
هر جند اين حكم در مسافرى كه قصد ماندن ده روز در جايى داشته و به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته خوانده؛ 
احتياطى است. 


مسأله 111/1 


به ركوع ركعت سوم نرفته؛ بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اكر به ركوع ركعت سوم رفته؛ نمازش باطل است و در صورتى كه 
به مقدار خواندن يكك ركعت وقت داشته باشد؛ بايد نماز را از سر شكسته بخواند. 


مسأله /1 11 


اكر مسافر بعضى از خصوصيات نماز مسافر را نداند؛ مثا نداند كه اكر جهار فرسخ برود و جهار فرسخ بركردد؛ بايد شكسته 
بخواند. جنانجه به نيت نماز جهار ركعتى مشغول نماز شود و بيش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد؛ بايد نماز را دو ركعتى 
تمام كند و اكر در ركوع ملتفت شود؛ نمازش باطل است. 

در صورتى كه به مقدار يكك ركعت هم از وقت مانده باشد؛ بايد نماز را از سر شكسته بخواند. 


مسأله ه/1 "11 


مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند؛ اكر به واسطه ندانستن مسأله به نيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را 
احتياط مستحب آن است كه بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را جهار ركعتى بخواند. 


مسأله 111/2 


مسافرى كه نماز نخوانده؛ اكر بيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد؛ يا به جايى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند؛ بايد 


نماز را تمام بخواند و كسى كه مسافر نيست اككر در اول وقت نماز نخوانده و مسافرت كند؛ در سفر بايد نماز را شكسته بخواند. 
مسأله /1"1/1| 


كر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند؛ نماز ظهرء يا عصرء يا عشاء قضا شود؛ بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد اكر جه در 


غيرسفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد واككر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز قضا شود؛ بايد جهار ركعتى قضا نمايد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (امء. لطعلا أماع3لات. الالثالانا صفحه لنإشاعز 81م /ا 
كر جه در سفر بخواهد آن را قضا كند. 
مسأله ١1/4‏ 


مستحب است مسافرء بلكه هر نما زكزار» بعد از هر نماز سى مرتبه بككويد: 

فاق لانو العم ةك شر لقإنة الآاث وال كدودر تعن تمان ظلهرن ع و عقا بشي سظارش شد بلكه نور اسح تاقري كه 
اين سه نماز را شكسته مى خواند در تعقيب آنها شصت مرتبه بكويد؛ بنا براين سى مرتبه به عنوان تعقيب نماز و سى مرتبه آن به 
جاى دو ركعتى كه در سفر كم شده. 


نماز قضا 
[احكام] 
مسأله 171/94 


كسى كه نماز واجب خود را در وقت نخوانده؛ بايد قضاى آن را به جا آورد اكر جه در تمام وقت نماز خواب مانده؛ يا به واسطه 
مستى نخوانده و اككر در تمام وقتء بيهوشى به اختيار حاصل شده باشد؛ احتياط واجب آن است كه قضا نمايد. ولى اكر بيهوشى 
بىاختيار بوده؛ قضا لازم نيست كرجه مستحب است و همجنين نمازهاى يوميه بلكه نماز آيات و نذر معين كه زن در حال حيض و 


نفاس نخوانده؛ قضا ندارد. 

١4٠ مسأله‎ 

اكر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده؛ بايد قضاى آن را بخواند. 

114١ مسأله‎ 

كسى كه نماز قضا دارد؛ بايد در خواندن آن كوتاهى نكند؛ ولى واجب نيست فوراً آن را به جا آورد. 
مسأله 11741 

كسى كه نماز قضا دارد مى تواند نماز مستحبى بخواند. 

مسأله 11741 


اككر انسان احتمال دهد كه نماز قضايى دارد؛ يا نمازهايى كه خوانده صحيح نبوده؛ مستحب است احتياطاً قضاى آنها را به جا آورد. 


مسأله 17/8 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عادعز 8/1 /ا 


نمازهاى قضاى يوميه خوب است به ترتيب خوانده شود ولى لازم نيست؛ خصوصا در صورتى كه ترتيب را فراموش كرده. ولى اكر 
ترتيب در فوت را بداند؛ احتياطاً به ترتيب قضا نمايد. بله فقط در قضاى نماز ظهر و عصر يكك روز و قضاى نماز مغرب و عشاء يكك 


شبء ترتيب لازم است. 
مسأله 1146 


اكر بخواهد قضاى جند نماز غيريوميه مانند نماز آيات را بخواند؛ يا مثلاً بخواهد قضاى يكك نماز يوميه و جند نماز غيريوميه را 


بخواند؛ لازم نيست آنها را به ترتيب به جا آورد. 
مسأله 11482 


در مسأله (18) كفته شد ترتيب در قضاى نمازهاى يوميه لازم نيست مكر در بعضى موارد. اكر ترتيب نمازهايى را كه نخوانده 
فراموش كشد؛ نهر آن اسث كه طورى آنها وا بخوائد كه يقين كد به ترقبين كداقضا شده به جا آورده؛ مقلة اكر قضاق يكك تماز 
ظهر و يكك نماز مغرب بر او واجب است و نمىداند كدام اول قضا شده؛ اول يكك نماز مغرب و بعد از آن يكك نماز ظهر و دوياره 
نماز مغرب را بخواند؛ يا اول يكك نماز ظهر و بعد از آن يكك نماز مغرب و دوباره نماز ظهر را بخواند؛ تا يقين كند هر كدام را كه 


اول قضا شده؟؛ اول خوانده. 
مسأله /41 ١‏ 


اكر نماز ظهر يكك روز و نماز عصر روز ديكر يا دو نماز ظهرء يا دو نماز عصرء از او قضا شده و نمىداند كدام اول قضا شده است؛ 
جنانجه دو نماز جهار ركعتى بخواند به نيت اينكه اولى قضاى نماز روز اول و دومى قضاى نماز روز دوم باشد؛ كافى است. 


مسأله /14 


اكر يكك نماز ظهر و يكك نماز عشاء يا يكك نماز عصر و يكك نماز عشاء از او قضا شود و نداند كدام اول قضا شده است؛ بهتر آن 
ابيت كروي انها وا جر اتن كدايقية كذ با اقب بها ١‏ ورطة انك كك اك ركف تبان قلير و بكم كياز فك ا ان ار قفا شدهة و 
اولى آنها را نمىداند؛ اول يكك نماز ظهر و بعد يكك نماز عشاء دوباره يكك نماز ظهر بخواند؛ يا اول يكك نماز عشاء بعد يكك نماز 


ظهر دوباره يكك نماز عشا بخواند. 
مسأله ١46‏ 


كسى كه مىداند يكك نماز جهار ركعتى نخوانده؛ ولى نمىداند نماز ظهر است يا نماز عصرء اكر يكك نماز جهار ركعتى به نيت 
قضاى نمازى كه نخوانده به جا آورد؛ كافى است. 


119٠ مسأله‎ 


كسى كه ينج نماز يشت سرهم از او قضا شده و نمىداند اوّلى آنها كدام است و بخواهد به ترتيبى كه فوت شده به جا آورد؛ نه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحه هلاعز 1ز88//ا 
نماز به اين كيفيت بخواند: 

مثلا از نماز صبح شروع كند و بعد از آنكه ظهرء عصرء مغرب و عشا را خواند؛ دو مرتبه نماز صبح. ظهرء عصرء مغرب و عشا را 
بخواند واكر شش نماز يشت سرهم از او قضا شده و اولى آنها را نمىداند؛ ده نماز به ترتيب قضا كند و همين طور براى هر نماز 
يكك نماز به نمازهاى او اضافه مىشود؛ در صورتى كه يشت سرهم قضا شده باشد. 


1191١ مسأله‎ 


كسى كه مىداند نمازهاى ينج كانه او هر كدام از يكك روز قضا شده و ترتيب آنها را نمىداند؛ نماز يكك شبانه روز را به جا آورد 
كافى است؛ ولى اككر بخواهد احتياط كند؛ ينج شبانه روز بخواند و كر شش نماز از شش روز از او قضا شده؛ شش شبانه روز 
بخواند و همجنين براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه شود؛ يكك روز بيشتر بخواند تا يقين كند به ترتيبى كه قضا شده به 


جا آورده. 


مسأله 117917 


كسى كه مثلا جند نماز صبح يا جند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمىداند يا فراموش كرده؛ مثلاً نمىداند كه سهء يا 
جهار يا ينج نماز بوده؛ جنانجه مقدار كمتر را بخواند كافى است؛ ولى بهتر اينست كه به قدرى نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها 
را خوانده است؛ مثلاً اكر فراموش كرده كه جند نماز صبح از او قضا شده است و يقين دارد كه بيشتر از ده نماز نبوده؛ احتياطاً ده 


مسأله 1797| 


كسى كه فقط يكك نماز قضا از روزهاى بيش دارد؛ بنا بر احتياط واجب اكّر ممككن است اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز 
بشود و نيز اكر از روزهاى بيش نماز قضا ندارد ولى يكك نماز يا بيشتر از همان روز از او قضا شده است؛ در صورتى كه ممكن 


باشل ا بر احفاط وحن تماز قضاض 51 زوق وا فقن ال مان اذا مشواتد. 
مسأله 1"4| 


اككر در بين نماز يادش بيايد كه يكك نماز يا بيشتر» از همان روز از او قضا شده؛ يا فقط يكك نماز قضا از روزهاى ييش دارد؛ جنانجه 
وقت وسعت دارد و ممكن است؛ نيت را به نماز قضا بركرداند. بنا بر احتياط نيت قضا كند؛ مثلًا اكر در نماز ظهر بيبش از تمام شدن 
ركعت دوم يادش بيايد كه نماز صبح آن روز قضا شده؛ در صورتى كه وقت نماز ظهر تنكك نباشد؛ احتياطاً نيت را به نماز صبح 
بركرداند و آن را دو ركعتى تمام كند؛ بعد نماز ظهر را بخواند. ولى اكر وقت تنكك است يا نمى تواند نيت را به نماز قضا بركرداند؛ 
مثلا در ركوع ركعت سوم نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده؛ جون اكر بخواهد نيت نماز صبح كند يكك ركوع كه 


ركن است زياد مىشود؛ نبايد نيت را به قضاى صبح بركرداند. 


مسأله 1194 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بناعز 8/1 /ا 


اكراز روزهاى كذشته نمازهاى قضا دارد و يكك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده؛ جنانجه براى قضاى تمام آنها وقت 
ندارد؛ يا نمىخواهد همه را در آن روز بخواند؛ احتياط واجب آن است كه نماز قضاى آن روز را ييش از نماز ادا بخواند واكر 
ترتيب فوت شله نمازهاى كذشته را بداند؛ احتياط واجب آن است كه بعد از خواندن قضاى نمازهاى سابق» دوباره نماز قضايى را 


كه در آن روزء ييش از نماز ادا خوانده به جا آورد. 

مسأله 1192 

تا انسان زنده است اكر جه از خوائدن نماز قضاهاى خود عاجز باشد؛ ديكرى نمى تواند نمازهاى او را قضا نمايد. 
مسأله 11917 


نماز قضا را با جماعت مي شود خواند؛ بلكه مستحي است؛ جه نماز امام جماعت ادا باشد با قضاء به شرط اينكه نماز قضا بر ذمه اما 
ر را م او و : : رامام : : سر ك0 عر 


مقطعى باشد و لازم نيست هر دوء يكك نماز را بخوانند. مثلاً اكر نماز قضاى صبح رابا نماز ظهر يا عصر امام بخواند؛ اشكال ندارد. 
مسأله 11844 


مستحب اسث بجه مميز يعنى بجداى كه خوب و بد را مىفهمد به ثماز خواندن و عبادثهاى ديكر عادث دهئد؛ بلكه مستحب اسث 


او را به قضاى نمازها هم وادار نمايئد 
نماز قضاى بدر و مادر 

اشاره 

كه بر يسر بزركتر واجب است 

مسأله 11949 


اكر يدر به جهت عذرى نماز يا روزه خود را به جا نياورده است؛ بلكه اكر بدون عذر هم نياورده؛ در صورتى كه از روى طغيان و 
سركشى نبوده؛ بر يسر بزركتر واجب است يس از مركك يدر به جا آورد واين حكم در باره مادر بنا بر احتياط واجب است و يسر 


بزركتر مى تواند نماز و روزهاى كه به عهدهاش واقع شده؛ اجير بككيرد كه آنها را انجام دهد. 

١6٠٠ مسأله‎ 

اكر يسر بز ركتر شكك دارد كه يدر و مادرش نماز و روزه قضا داشته يا نه» جيزى بر او واجب نيست. 
مسأله ١6٠١‏ 


اكر يسر بز ركتر بداند كه يدر و مادرش نماز قضا داشتهو شكك كند به جا آورده؛ بنا بر احتياط بايد قضا نمايد. 
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مسأله 1٠1‏ 


اكر معلوم نباشد كه يسر بز ركتر كدام است؛ قضاى نماز و روزه يدر و مادر بر هيجكدام از يسرها واجب نيست. ولى احتياط 


مستحب آن است كه نماز و روزه آنان را بين خودشان قسمت كنند؛ يا براى آن قرعه بزنند. 
مسأله 16٠7‏ 


اكر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجير بككيرند؛ بعد از آنكه اجير نماز و روزه او را به طور صحيح به جا آورد؛ بر 


بسر بزركتر جيزى واجب ئيست. 
مسأله ١6.٠‏ 


اكر يسر بز ركتر بخواهد نماز مادر خود را بخواند؛ بايد در جهر و اخفات به تكليف خود عمل كند؛ مثلا قضاى نماز صبح و مغرب 


وعشاى مادر را بايد بلند بخواند. 

مسأله ه١٠١1‏ 

كسى كه خودش نماز و روزه قضا دارد؛ اككر نماز و روزهيدر و مادر هم براو واجب شود؛ هر كدام را اول به جا اورد صحيح است. 
مسأله 1٠6٠.2‏ 


اكر يسر بزركتر موقع مركك يدر يا مادرء نابالغ يا ديوانه باشد؛ وقتى كه بالغ شد يا عاقل كرديد؛ بايد نماز و روزه يدر و مادر را قضا 


نمايد. جنانجه ييش از بالغ شدن؛ يا عاقل شدن بميرد؛ بر يسر دوم جيزى واجب نيست. 

١.1/ مسأله‎ 

اكر بسر بزركتر بيش از آنكه نماز و روزه يدر يا مادر راقضا كند بميرد؛ بر يسر دوم جيزى واجب نيست. 
نماز جماعت 

[احكام] 

١6٠4 مسأله‎ 


مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود؛ سفارش بيشتر شده. ولى خواندن نماز به جماعت در نماز طواف واجب در حج و 
عمره و نماز احتياط و نمازى كه به نذر واجب شده باشد؛ درست نيست و جماعت در بعضى نمازها مانند نماز جمعه و نماز عيدين» 


در صورتى كه شرايط واجب شدن آن باشد؛ شرط صحت آنها است. 
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مسأله 1.9 


فوووا نك تعزن وارك هذه كدانناظ مسباعة مك و وتحدوحه وري زاتما ترادسية وار حي ان سعد دروف ادرسول عدا صل 
اللهُ عَلَيِهِ وَ آلِهِ وَسَمم روايت كرده اكر يكك نفر به امام جماعت اقتدا كند هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و ينجاه نماز دارد و اكر 
دو نفر اقتدا كند هر ركعتى ثواب ششصد نماز دارد و هرجه بيشتر شوند؛ ثواب نمازشان بيشتر مىشود تا به ده نفر برسند و عده آنان 
كه از ده كذشت؛ اكر آسمانها كاغذ و درياها مُركب و درختها قلم و جن و انس و ملائكه نويسنده شوند؛ نمى توانند ثواب يكك 


١61١ مسأله‎ 


حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بىاعتنايى جايز نيست و سزاوار نيست؛ بلكه كراهت دارد انسان بدون عذر جماعت را تركك 
كند. 


١61١١ مسأله‎ 


مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادى يعنى تنها خوانده شود بهتر 
است؛ در صورتى كه نماز جماعت در وقت فضيلت واقع شود؛ وكرنه برترى نماز جماعت در غير وقت فضيلت»ء بر نماز فرادى اول 


وقت روشن نيست و نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند؛ بهتر است. 
مسأله 1617 


وقتى كه جماعت بريا مىشود؛ مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره به جماعت بخواند و اكّر بعد بفهمد كه نماز 
اولش باطل بوده؟ نماز دوم او كافى است. 


مسأله 1١611‏ 
اكر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه به جماعت خوانده؛ دوباره با جماعت بخواند اشكال ندارد. 
مسأله 1١61‏ 


١610 مسأله‎ 


اكر يدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را به جماعت بخواند؛ نماز جماعت واجب نمىشود بلكه اطاعت از يدر يا مادر 


واجب است و اطاعت آنان» به خواندن نماز جماعت مستحب است. 
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١61١2 مسأله‎ 


تداز مسحب را ثمى شود بيه جماعت خوائد؛ مكر تمازاستسقا كه يراى مدن باران مى ضواتدك و ثبازق كه واجب يوؤذه ويه جهن 
مستحب شده است؛ مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان حضور امام عَلَيِهِ السام واجب بوده و به واسطه غايب شدن ايشان 


١11/ مسأله‎ 


موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند؛ هر كدام از نماز يوميه را مىشود به او اقتدا كرد. ولى اكر نماز يوميهاش را احتياطا 
دوباره مىخواند اقتدا كردن به او اشكال دارد؛ مككر اينكه سبب احتياط هر دو يكى باشد در اين صورت مىشود به او اقتدا كرد و 


١614 مسأله‎ 


اكر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود را مىخواند؛ مىشود به او اقندا كرد. ولى اكر نمازش را احتياطاً قضا مى كند يا قضاى نماز 
احتياطى ديكر را مىخواند؛ اكر جه براى آن يول نككرفته؛ اقتدا به او اشكال دارد. اما در صورتى كه قضاى نماز ديكرى يقينى باشد؛ 


اقتدا به او جايز است. 

١619 مسأله‎ 

اكر انسان نداند نمازى را كه امام مى خواند نماز واجب يوميه است؛ يا نماز مستحبء. نمى تواند به او اقتدا كند. 
مسأله ١19١‏ 


اكر امام در محراب باشد و كسى يشت سر او اقتدا نكردهباشد كسانى كه دو طرف محراب ايستادهاند و به واسطه ديوار محراب امام 
را نمى بينند؛ نمى توانند اقتدا كنند؛ بلكه اكر كسى هم يشت سر امام اقتدا كرده باشد؛ كسانى كه در صف اول دو طرف او ايستاده 
باشند و به واسطه ديوار محراب امام را نمى بينند؛ اشكال دارد. ولى اقتداء صفهاى بعدى اكر متصل باشند به شخص يا اشخاصى 


كه يشت سر امام هستند صحيح است؛ كرجه امام را نبينند. 
مسأله 1619١‏ 


اكر به واسطه درازاى صف اولء كسانى كه دو طرف صف ايستادهاند امام را نبينند؛ مى توانند اقتدا كنند و نيز اكر به واسطه درازاى 


يكى از صفهاى ديكرء كسانى كه دو طرف آن ايستادهاند صف جلوى خود را نبينند؛ مى توانند اقتدا نمايند. 
مسأله 16177 


اكر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد؛ كسى كه مقابل درب» يشت صف ايستاده نمازش صحيح است و نيز نماز كسانى كه 
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ولى نماز كسانى كه دو طرف ايستادهاند و صف جلو را نمى بينند؛ اشكال دارد. 


مسأله 15177 


كسى كه يشت ستون ايستاده اككر از طرف راست يا جب به واسطه مأموم ديكر به امام متصل نباشد؛ نمى تواند اقتدا كند؛ ولى اكر از 


يكك طرف يا دو طرف اتصال داشته باشد و صف جلو را ببيند؛ اقتدايش صحيح است. 
مسأله 117 


جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد؛ ولى اكر مكان امام مقدار خيلى كمى بلندتر باشد؛ اشكال ندارد و نيز اكر زمين 
سراشيب باشد و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد؛ در صورتى كه سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن زمين مسطح 


بكويند؛ مانعى ندارد. 
مسأله ه67١‏ 


اكر جاى مأموم بلندتر از امام باشد اشكال ندارد؛ ولى اكر به قدرى بلند باشد كه نككُويند اجتماع در محلى كردهاند؛ جماعت صحيح 


نيسث. 


مسأله 16178 


اكر در بين كسانى كه در يكك صف ايستادهاند فاصلهبه اندازه نشستن بجه مميز» كرجه نمازش باطل باشد؛ بلكه بجه غيرمميز» باشد؛ 
مى توانند اقتدا كنند. 
ولى اكر فاصله بيش از يككث كام باشد؛ در صورتى كه نماز مميز درست باشد اقتدا مانعى ندارد و حمل نماز بجه مميز بر صحتء در 


صورتى كه شكك در صحت نماز او باشد؛ مشكل است. 
مسأله /11 16 


بعد از تكبير امام اكر صف جلو آماده نماز و تكبير كفتن آنان نزديكك باشد؛ كسى كه در صف بعد ايستاده مى تواند تكبير بككويد. 
ولى احتياط آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود. 


1١6174 مسأله‎ 


اكر بداند نماز يكك صف از صفهاى جلو باطل است؛ در صئهاى بعد نمى تواند اقتدا كند؛ ولى اكْر نداند نماز آنان صحيح است 


يا نه» مى تواند اقتدا كند. 


1١6179 مسأله‎ 
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هر كاه بداند نماز امام باطل اسث؛ مثا بداند امام وضوندارد؛ اككر جه خود امام ملتفت نباشد؛ نمى تواند به او اقتدا كند. 
مسأله 1617١‏ 


اككر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده؛ يا كافربوده؛ يا به جهتى نمازش باطل بوده؛ مثلاً بيوضو نماز خوانده؛ نمازش 
صحيح است؛ مكر اينكه از مأموم كارى كه نماز فرادى را ولو سهواء باطل مى كند؛ مانند زياد كردن ركوع؛ صادر شده باشد در اين 


صورت تماؤقن را اغاده كند: 
مسأله ١1"١‏ 


اككر در بين نماز شكك كند كه اقتدا كرده يا نه» جنانجه در حالى باشد كه وظيفه مأموم است؛ مثلاً به حمد و سوره امام كوش 
مىدهد؛ در صورتى كه بنايش بر خواندن جماعت بوده و احتمال دهد از روى فراموشى نيت جماعت نكرده؛ بايد نماز را به 
جماعت تمام كند؛ ولى مع ذلكك احتياط آن است كه در تمام حالات نماز را به نيت فرادى تمام كند و اككر مشغول كارى باشد كه 


هم وظيفه منفرد و هم وظيفه مأموم است؛ مثلاً در ركوع يا سجده باشد؛ بايد نماز را به نيت فرادى تمام كند. 
مسأله ١99‏ 


احتياط مستحب آن است كه در بين نماز جماعت تا ناجار نشود نيت فرادى نكند؛ ولى احتياط آن است كه به نحوى نباشد كه 


صفوف جماعت را به هم زند. جنانجه احتياط آن است كه قبل از تمام شدن ركعتى كه اقتدا كرده نيت فرادى نكند. 
مسأله "1 "11217 


اكر مأموم به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام» نيت فرادى كند؛ بنا بر احتياط واجب حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه 


بخواند و اكر بيش از تمام شدن حمد و سوره نيت فرادى نمايد؛ حمد و سوره را بخواند. 
مسأله ٠817"‏ 


اكر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد؛ نمى تواند دوباره نيت جماعت كند واكر مردد شود كه نيت فرادى كند يا نه» بعد 
تصميم بكيرد كه نماز را با جماعت تمام كند صحت نماز به عنوان جماعت خالى از اشكال نيست 


مسأله ه617١‏ 
كر شكك كند كه نيت فرادى كرده يا نه» بايد بنا بككذاردكه نيت فرادى نكرده است. 
مسأله 1617| 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسد؛ اكر جه ذكر امام تمام شده باشد؛ نمازش صحيح است و يكك 
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را فرادى تمام كند و احتياط لازم آن است كه نماز را دوباره بخواند. 


مسأله /1"1 16 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود و شكك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه حكم آن از آنجه 
در مسأله كذشته كفته شد روشن است. 


1١6174 مسأله‎ 


اكر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و بيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود امام سر از ركوع بردارد؛ احتياط واجب آن 
است كه قصد فرادى كند. 


مسأله 1619 


اكر اول نمازء يا بين حمد و سوره اقتدا كند و بيش از آنكه به ركوع رود امام سر از ركوع بردارد؛ جنانجه عمداً ركوع خود را 


تأخير نيندازد؛ نماز او صحيح و الا احتياط لازم آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله ١66٠‏ 


اكر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است؛ جنانجه بخواهد به ثواب جماعت برسد؛ بايد بعد از نيت و 
كفتنتكبيرة الاحرام» بنشيند و تشهد را به قصد قربت مطلقه يا رجاءً با امام بخواند؛ ولى سلام را نككويد و صبر كند تا امام سلام نماز 
را بدهد بعد بايستد و بدون آنكه دوباره نيت كند و تكبيرة الاحرام بككويد؛ حمد و سوره را بخواند و آن را ركعت اول نماز خود 


حياب كك 
مسأله ١6١‏ 


مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و بنا بر احتياط واجبمأموم اكر مرد باشد؛ قدرى عقبتر در طرف راست امام بايستد و اكر قد او 
بلندتر از امام است؛ بنا بر احتياط طورى بايستد كه در ركوع و سجود. جلوتر از امام نباشد و اكر مأموم متعدد باشد؛ يشت سر امام 


بايستند. 
مسأله 161 


در نماز جماعت بايد بين مأموم و امام يرده و مانند آنكه يشت آن ديده نمىشود؛ فاصله نباشد؛ بلكه بنا بر احتياط واجب شيشه و 
مانند آن هم فاصله نباشد و همجنين است بين انسان و مأموم ديكرى كه انسان به واسطه او به امام متصل شده است؛ ولى اكر امام 
مرد و مأموم زن باشد؛ جنانجه بين آن زن و امام, يا بين آن زن و مأموم ديكرى كه مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده 


است؛ يرده و مانند آن باشد؛ اشكال ندارد. 
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مسأله 16819 


اكر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام, يا بين مأموم و كسى كه مأموم به واسطه او متصل به امام است؛ يرده يا جيز ديكرى» 
كرجه ديده بشود بنا بر احتياط» فاصله شود؛ جنانجه مأموم فوراً قصد فرادى بكند؛ جماعتش باطل است؛ قهراً نمازش فرادى مى شود 


و نمازش صحيح است؛ در صورتى كه به وظيفه منفرد عمل كند. 
مسأله ١888‏ 


واجب است بين جاى سجده مأموم وجاى ايستادن امام بيشتر از يكك قدم باز كه قريب يكك متر و به مقدار خواب كاه كوسفند 
است؛ فاصله نباشد و نيز بين ايستادن انسان به واسطه مأمومى كه جلو او ايستاده و به واسطه او متصل به امام است؛ بيش از اين اندازه 


نباشد و احتياط مستحب آن است كه جاى سجده مأموم با جاى كسى كه جلو او ايستاده» هيج فاصله نداشته باشد. 
مسأله ١614‏ 


اكر مأموم به واسطه كسى كه طرف راست يا جب او اقتداكرده به امام متصل باشد و از جلو متصل نباشد؛ نبايد بيش از يكك قدم باز 
كه در مسأله كذشته بيان شد؛ فاصله باشد. 


مسأله ع6| 
اكر در نماز بين مأموم و امامء يا بين مأموم و كسى كه مأموم به واسطه او به امام متصل است؛ بيشتر از يكك قدم باز فاصله بيدا شود؛ 


جناتينة قفد فرادى تكد جماعس ياطل سرشوة: قهرا تنازشن قرادى مى قودة در صوواقى كه به وظظليفه مش رو عمل كتد تمازثن 


صحيبح است. 
مسأله /1 ١6‏ 


اكر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود؛ يا همه نيت فرادى نمايند؛ نماز صف بعد فرادى مىشود؛ هر جند صف 


جلو فوراً براى نماز ديكرى به امام اقتدا كنند. 
مسأله ١64‏ 


اكر در ركعت دوم اقتدا كند؛ در نمازهاى جهريه كه صداى قرائت امام را مىشنود؛ نبايد حمد و سوره بخواند و در نمازهاى 
اخفاتيه كه صداى قرائت امام را نمىشنود؛ احتياط بر نخواندن حمد و سوره است؛ ولى قنوت و تشهد را با امام بخواند و احتياط آن 
است كه موقع خواندن تشهد انككشتان دست و سينه يا را به زمين بككذارد و زانوها را بلند كند و بايد بعد از تشهد با امام برخيزد و 
حمد و سوره را بخواند واكر براى سوره وقت ندارد؛ حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند ودر صورتى كه در 
ركوع به امام نرسد بنا بر احتياط فرادى كند و يا نماز را با امام تمام كند و دوباره بخواند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه عاعاعز 78/1 /ا 


مسأله 1681 


ح 5 ٠. 5 5 31 7 ٠.‏ 55 5 | حك اه 
اكّر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز جهار ركعتيست اقتدا كند؛ بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است؟؛ ب ردو 
سجده بنشيند و تشهد را به مقدار واجب بخواند؛ در صورتى كه بترسد كه به قيام امام نرسد؛ و كرنه خواندن بعضى تسبيحات مانع 
ل 5 0 7 2 1 0-0 2000 8 7 
ندارد؛ سيس برخيزد و احتياط واجب أن است كه سه مرتبه تسبيحات بككّويد و جنانجه بعد از كُفتن سه مرتبه تسبيحات در ركوع ب 


امام نرسد؛ قصد فرادى كند. 
مسأله ١684٠‏ 


اكر امام در ركعت سوم و جهارم باشد و مأموم بداند كه اككر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى رسد؛ واجب است صبر 
كند تا امام به ركوع رود بعداً اقتدا نمايد. 


١81 مسأله‎ 


اكر در ركعت سوم يا جهارم امام اقتدا كند؛ بايد حمد و سوره را بخواند و اككر براى سوره وقت ندارد؛ بايد حمد را بخواند و در 
ركوع خود را به امام برساند واكر به ركوع امام نرسد احتياط واجب آن است كه فرادى كند؛ يا اينكه نماز را با امام تمام كند و 


دوباره نماز را بخواند. 
مسأله ١6201‏ 


حَ .4 ٠.‏ ا 1 ع ٠‏ له ك4 
كسى كه مىداند اكّر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمىرسد؛ جنانجه عمدا سوره يا قنوت را بخواند و به ركوع نر 


بعيد نيست نمازش صحيح باشد بايد به وظيفه فرادى عمل كند. 
مسأله ١5841‏ 


كسى كه اطمينان دارد اكر سوره را شروع كند يا تمام نمايد؛ به ركوع امام مى رسد؛ واجب است سوره را شروع كند؛ يا اكر شروع 
كرده تمام نمايد. ولى همين كه امام به ركوع رفت در هر دو صورت مىتواند سوره را تركك كند و به ركوع رود واكّر با تمام 
كردن سوره بتواند ركوع امام را دركك كند مى تواند سوره را تمام كند و به ركوع رود. 


١68 مسأله‎ 


حَ 00 ٠. ٠. ٠. ٠‏ 05-7 | 0 
كسى كه يقين دارد ا كر سوره را بخواند به ركوع امام مىرسد؛ جنانجه سوره را بخواند و به ركوع امام نرسد؛ نمازش صحيح است 
ولى احتياط آن است كه قصد فرادى كند. 


مسأله ه0١‏ 


اكر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است؛ مى تواند اقتدا كند؛ ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند؛ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه د2عاعز 78/1 /ا 
اكر جه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده؛ نمازش صحيح است. 
مسأله 8م6١‏ 


3 3 7 ٠ ٠ 0 

اكر به خيال اينكه امام در ركعت اول يا دوم است؛ حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا جهارم بوده؛ 
نمازش صحيح است؛ ولى اككر بيش از ركوع بفهمد؛ بايد حمد و سوره را بخواند واككر وقت ندارد فقط حمد را بخواند و در ركوع 
ح 71 5 ١ 5007 3 5 500 5 7 ٠‏ 

خود را به امام برساند و اكر به ركوع امام نرسد؛ احتياط واجب آن است كه فرادى كند؛ يا اينكه نماز را با امام تمام كند و نماز ر 


دوباره بخواند. 
مسأله /اه؟١‏ 


اكر به خيال اينكه امام در ركعت سوم و جهارم است حمد و سوره بخواند و بيش از ركوع. يا بعد از آن» بفهمد كه در ركعت اول 
يا دوم بوده؛ نمازش صحيح است و اكر در بين حمد و سوره بفهمد؛ لازم نيست آنها را قطع كند. 


١68/ مسأله‎ 


اكر موقعى كه مشغول نماز مستحبيست جماعت بريا شود؛ جنانجه اطمينان ندارد كه اكر آنها را تمام كند به جماعت برسد؛ مستحب 
است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود؛ بلكه اكر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اول برسد؛ مستحب است به همين 


دستور رفتار نمايد. 
مسأله ١604‏ 


اكر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا جهار ركعتيست جماعت بريا شود؛ جنانجه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه 


واكر به ركوع ركعت سوم رفته به نماز مستحبى برنكرداند. 

مسأله ٠ع٠‏ 

اكر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام اول باشد؛ لازم نيست نيت فرادى كند. 
مسأله ١1عمع١‏ 


كسى كه يكك ركعت از امام عقب مانده؛ لازم نيست وقتى امام تشهد ركعت آخر را مىخواند انكشتان دست و سينه يا را به زمين 


بكذارد و زانوها را بلند نككهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بككويد و بعد برخيزد؛ مى تواند قصد فرادى كند و نماز را تمام كند. 
شرايط امام جماعت 


مسأله 7م6١‏ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه بعاعز 1ز/8//ا 


امام جماعت بايد بالغ» عاقل» شيعه دوازده امامى» عادل و حلالزاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و نيزاكر مأموم مرد است؛ 
امام او هم بايد مرد باشد؛ بلكه احتياط آن است كه زن براى زنها هم امامت نكند؛ خصوصاً در مثل نماز جمعه و نماز عيدين؛ بلكه 
جايز نبودن امامت زن در اين نمازها كه مشتمل بر خطبه است؛ روشن است. 

بلى در نماز ميت در صورتى كه كسى از آن زن به ميت اولى نباشد مى تواند امام بشود؛ در اين صورت زن در وسط زنها قرار 
كيرد؛ جلوتر از آنها نايستد. اقتدا كردن بجه مميز كه خوب و بد را مىفهمد؛ به بجه مميز ديكرء خالى از اشكال نيست. ولى به 


عنوان تمرين مانعى ندارد؛ آثار جماعت بر آن مترتب نمى شود. 

مسأله 1م6٠1‏ 

امامى را كه عادل مىدانسته اكر شكك كند به عدالت خود باقيست يا نه» مى تواند به او اقتدا نمايد. 
مسأله م6٠1‏ 


كسى كه ايستاده نماز مىخواند؛ نمى تواند به كسى كه نشسته» يا خوابيده نماز مىخواند؛ اقتدا كند و كسى كه نشسته نماز 


مى خواند؛ نمى تواند به كسى كه خوابيده نماز مى خواند اقتدا نمايد. 
مسأله ١28‏ 


كسى كه نشسته نماز مى خواند؛ مى تواند به كسى كه نشسته نماز مىخواند اقتدا كند؛ ولى اقتدا كسى كه خوابيده نماز مى خواند؛ به 
كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند؛ محل اشكال است. 


مسأله عم٠‏ 


اكر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس نماز مىخواند؛ احتياط واجب آن است كه به او اقتدا نشود. ولى اكر امام جماعت 


به واسطه عذرى با وضو جبيرهاى يا تيمم نماز مىخواند؛ مى شود به او اقتدا كرد. 
مسأله /ام ١6‏ 


اكر امام مرضى دارد كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خود دارى كند؛ بنا بر احتياط واجب نمىشود به او اقتدا كرد و زنى 
كه موكاضة تس به دن سشدافيه ذا بر الضاظ راتحي اق تكد كذشهه [ان ايدكه] اناما امايت :ان علدت الحعاط اسيرع 


١624 مسأله‎ 


كسى كه مرض خوره يا ييسى دارد؛ مكروه است امام جماعت شود. 


احكام جماعت 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاعاعز 1[ :/.//ا 


١29 مسأله‎ 


5 . 0 زه نست؛ مثالا ننلت كتد اقه كوركة امام حاف 


١1/١ مسأله‎ 


: ا 0 : شد؛ 
مأموم بايد غير از حمد و سوره؛ همه جيز نماز را خودش بخواند؛ بلكه اكر ركعت اول يا دوم او ركعت سوم يا جهارم امام با 


بايد حمد و سوره را هم بخواند. 
مسأله ١/اع١‏ 


اكر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح» مغرب و عشا صداى حمد و سوره امام را بشنود؛ اكر جه كلمات را تشخيص ندهد؛ نبايد 
حمد و سوره بخواند و بهتر آن است كه به قرائت امام كوش فرا دهد واكر صداى امام را نشنود؛ مستحب است حمد و سوره را به 


قصيد قر يك مطلقنة لعفل يق افده يديد فقون بع فق و عدائيط بير | اند يقر انل شكال تناو 

مسأله ؟/1 16 

اكر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود؛ احتياط واجب آن است كه حمد و سوره نخواند. 
مسأله 11/1 


ح ' 1 ٠. 2 8 ٠. 0 ٠.‏ 5 00 0100 
اكر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند؛ يا خيال كند صدايى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره بخو و د بفهمدك 


صداى امام بوده؟ نمازرش صحيح اس 
مسأله ©/1 ١‏ 


- 500 
اكر شكك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه» يا صدايى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى كس ديكر» مى تواند حمد و 


سوره را به قصد قربت مطلقه بخواند. 
مسأله ١1/4‏ 


احتياط واجب آن است كه مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصرء حمد و سوره نخواند 


١21/2 مسأله‎ 


مأموم نبايد تكبيرةٌ الاحرام را بيش از امام بكويد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده؛ تكبير نككويد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاعز 1ز/8//ا 


مسأله /ا/1 ١‏ 


اكر مأموم سلام امام را بشنود؛ يا بداند جه وقت سلام مى كويد؛ در صورتى كه بخواهد نماز را با جماعت تمام كند؛ احتياط واجب 
آن است كه بيش از امام سلام ندهد و جنانجه عمداً بيش از امام سلام دهد؛ نمازش خالى از اشكال نيست. ولى اككر قصد فرادى 
كند و بيش از امام سلام دهد؛ اشكال ندارد و جنانجه سهواً بيش از امام سلام دهد؛ نمازش صحيح است و لازم نيست دوباره با امام 
سلام دهد. 


1١1/4 مسأله‎ 


اكر مأموم غير از تكبيرة الاحرام و سلام» جيزهاى ديككر نماز را يبش از امام بككويد اشكال ندارد. ولى اكر آنها را بشنود؛ يا بداند 


امام جه وقت مى كويد؛ تا مى شود ييش از امام نككويد. 
مسأله 11/9 


مأموم بايد غير از آنجه در نماز خوانده مىشود؛ كارهاى ديكر آن مانند ركوع و سجود را تا مى تواند كمى بعد از امام به جا آورد و 
اكر عمداً يبش از امام يا مدتى طولانى بعد از امام انجام دهد؛ معصيت كرده؛ احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره 


بخواند. 
مسأله 1١64٠١‏ 


اككر سهواً بيش از امام سر از ركوع بردارد؛ جنانجه امام در ركوع باشد؛ بايد به ركوع بركردد و با امام سر بردارد و زياد شدن ركوع 
كه ركن است نماز را باطل نمىكند و اكر به ركوع بركردد و ييش از آنكه به ركوع برسد امام سر بردارد؛ جون به قصد متابعت 


بوده؛ باطل شدن نماز معلوم نيست. احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله ١641‏ 


اككر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است؛ بايد به سجده ب ركردد و جنانجه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد؛ براى زياد شدن 
دو سجده كه ركن است نماز باطل نمى شود. 

1١641 مسأله‎ 

كسى كه اشتباهاً بيش از امام سر از سجده برداشته؛ ه ركاه به سجده ب ركردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد؛ نمازش صحيح 
واكر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد؛ جنانجه در مسأله كذشته كفته شد جون به قصد متابعت بوده معلوم نيست نماز باطل شود. 


احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. 


مسأله 16/41 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9عاعز 78/1 /ا 
اككر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد و سهواً يا به خيال اينكه به امام نمىرسد به ركوع يا سجده نرود؛ نمازش صحيح است. 
مسأله ١6/45‏ 


اكر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است؛ جنانجه به خيال اينكه سجده اول امام است به قصد اينكه با امام سجده كند به 
سجده رود و بفهمد سجلده دوم امام بوده؛ سجده دوم حساب مىشود و اكر به خيال اينكه سجده دوم امام است به سجده رود و 
بفهمد سجده اول بوده؛ بايد به قصد اينكه با امام سجده كند تمام كند و دوباره با امام به سجده رود و در هر دو صورت احتياط 


واجب آن است كه نماز را به جماعت تمام كند و دوباره بخواند. 
مسأله ١644‏ 


اك يوا د ييش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اككر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مى رسد؛ جنانجه سر بردارد و با امام 
به ركوع رود نمازش صحيح است؛ ولى جماعت را به قصد احتياط تمام كند و در نظر داشته باشد كه از وظيفه فرادى جيزى كم 


سود. 
مسأله ١6/48‏ 


اكرسورا د بيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اكر بركردد به جيزى از قرائت امام نمى رسد؛ در صورتى كه صبر كند تا امام 
به او برسد نمازش صحيح است؛ ولى جماعت را به قصد احتياط تمام كند و در نظر داشته باشد كه از وظيفه فرادى جيزى كم نشود 
واكر به قصد اينكه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به ركوع رود؛ واجب نيست نماز را با امام تمام كند فقط دوباره به جا 


آورد. 
مسأله ١641/‏ 


اكد ورا ب بيش از امام سجده رود؛ در صورتى كه صبر كند تا امام به او برسد؛ نمازش صحيح است و اكر به قصد اينكه با امام نماز 


بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود؛ واجب نيست نماز را با امام تمام كند؛ فقط دوباره به جا آورد. 
مسأله 1١64/‏ 


اككر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند؛ يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود؛ مأموم 
نبايد قنوت و تشهد را بخواند؛ ولى ييش از امام نمى تواند به ركوع رود؛ يا ير بيش از ايستادن امام بايستد؛ بلكه بايد صبر كند تا قنوت 


و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند. در صورت امكان, احتياط آن است كه امام را به نحوى متوجه سازد. 
وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت(© )١‏ 


١646 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع03ات. الالالالالا صفحه ١٠هعا‏ 1ز/8//ا 


كذشت در مسأله )١158١(‏ به اينكه احتياط آن است كه اكر 

١‏ موارد ديكرى هم هست به كتابهاى مفصل مانند كتاب عروة الوثقى مراجعه شود. 

مأموم يكك مرد باشد؛ طرف راست امام كمى عقبتر بايستد و اكر جند مرد باشند؛ يشت سر امام قرار كيرند و اكر يكك زن باشد؛ 
احتياط آن است كه مخير است بين اينكه در طرف راست امام به طورى بايستد كه جاى سجدهاش مساوى با زانوى امام يا قدم امام 
باشد؛ يا يشت سر امام بايستد و اكر يكث مرد و يكك زنء يا يكك مرد و جند زن باشند؛ احوط آن است كه مرد طرف راست امام 
كمى عقبتر و باقى يشت سر امام بايستند. اككر جند مرد يا جند زن باشند؛ مستحب است يشت سر امام بايستند و اكر جند مرد و 


جند زن باشند؛ احوط آن است كه مردها عقب امام و زنها يشت سر مردها بايستند. 
مسأله 169٠‏ 


- 


دشت احتياط آن است كه زن در غير نماز ميت امامت نكند و در موردى كه جايز است امامت كند؛ احتياط آن است كه كمى 
جلوتر باشد. 


1691١ مسأله‎ 


مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوىء در غير نماز ميت» در صف اول بايستند و در نماز ميت افضل 


است در صفهاى آخرين آنها بايستند. 
مسأله 1697 


مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين كسانى كه در يكك صف ايستادهاند؛ فاصله نباشد و شانه آنها رديف يكديكر 


مسأله ١647‏ 
ميحس است بعد از كفتن: قذ قات الصّلاة مأمومين برشيزئد. 
مسأله 169 


مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد؛ مككر بداند همه كسانى كه به او اقتدا كردهاند؛ مايلند. 
مسأله ١694‏ 


مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه بلند مىخواند؛ صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديكران بشنوند؛ 


مخصوصاً در تشهد و سلام؛ ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه امع 1ز/8//ا 
مسأله ١698‏ 


اكر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مى خواهد اقتدا كند؛ مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد؛ 
اكر جه بفهمد كس ديكرى هم براى اقتدا وارد شده است. 


جيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است )١(‏ 

١91 مسأله‎ 

اكر در صفهاى جماعت جا باشد؛ مكروه است انسان تنها بايستد. 

١9/4 مسأله‎ 

مكروه است مأموم آنجه را مى كويد از ذكرها و دعاء كرجه در قنوت باشد؛ طورى بككويد كه امام بشنود. 
مسأله ١699‏ 


مسافرى كه نماز ظهر. عصر و عشا را دو ركعت مىخواند؛ مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند و كسى 
كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد. 


تاق آآنات كه يعور آن يعدا كته خراهل .قد ب واسطة كيار سن واس )من شود 

اول و دوم: 

كرفتن خورشيد و ماه كرجه مقدار كمى از آنها كرفته شود و كسى هم از آن نترسد. 

سوم: 

زلزله» كرجه كسى نترسد. 

جهارم: 

رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند آنها ازحوادث آسمانى» در صورتى كه بيشتر مردم بترسند و در حوادث زمينى مانند 
ريزش كوه 

١‏ مكروهات ديكرى هم هست؛ به كتابهاى مفصل مراجعه شود. 


و فرورفتن زمين» كه باعث ترس بيشتر مردم شود؛ بنا بر احتياط واجب. 


1١0٠١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه اهعاز 1ز/8/ا 


اكر از جيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است؛ بيشتر از يكى اتفاق بيفتد؛ انسان بايد براى هر يكك از آنها يكك نماز آيات 


بخواند. مثلاً اكر خورشيد بككيرد و زلزله هم بشود؛ بايد دو نماز آيات بخواند. 
مسأله ١0+77‏ 


كب كل يف1 اناك ين او نواكنب: تن عد انيد ]لها راض .كلت سم وز نكب لاد جاه نيله مرقة كوي فين كرو تماق ا نهانوا 
نخوانده است و جه براى جند جيز مثلا براى كرفتن آفتاب. ماه و زلزله» نمازهايى بر او واجب شده باشد؛ بنا بر احتياط واجب موقع 
نيت معين كند براى كداميكك از آنهاست و لو اينكه نيت اجمالى باشد؛ به اينكه اول نماز آياتى كه واجب شده يا دوم يا سوم. 


مسأله 10+17 


جيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است؛ در هر جايى اتفاق بيفتد فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم 


جاهاى ديكر واجب نيست. 
مسأله ١0٠‏ 


وقت نماز آيات موقعيست كه خورشيدء يا ماه شروع به كرفتن مى كند و تا زمانى كه تمام قرص باز نشده؛ ادامه دارد. كرجه بهتر آن 


است كه به قدرى تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند. 
مسأله ه٠0١1‏ 


اككر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه تمام قرص آفتابء يا ماه» باز شود؛ بايد نيت قضا نمايد و اكر قبل از باز شدن 


كامل بخواند؛ به نيت ادا بخواند. 
مسأله م٠0١‏ 


اكر مدت كرفتن خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يكك ركعت نمازء يا كمتر باشد؛ واجب شدن نماز آيات در اين صورت بنا بر 
احتياط است؛ در خواندنش نيت ادا و قضا نكند به قصد ما فى الذمه به جا آورد واكّر مدت بيشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند تا 


به اندازه خواندن يكك ركعت به آخر آن مانده باشد؛ در اين صورت نماز آيات واجب وادا است. 
مسأله /ا٠0١1‏ 


موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مىافتد؛ انسان بايد فوراً نماز آيات را بخواند به نحوى كه در نظر مردم تأخير 


حساب نشود و اكر تأخير كرد معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است وهر وقت خواند ادا است. 


1١0٠/4 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نامع 1ز/8/ا 


اكر بعد از باز شدن آفتاب بفهمد كه تمام آن كرفته بوده؛ بايد قضاى نماز آيات را بخواند. ولى اكر بفهمد مقدارى از آن كرفته 


بوده؛ قضا بر او واجب نيسثك. 
مسأله ١0+95‏ 


اكر عدهداى بكويند كه خورشيد يا ماه كرفته است؛ جنانجه انسان از كفته آنان يقينء يا اطمينان بيدا نكند و نماز آيات نخوائد و بعد 
معلوم شود راست كفتهاند؛ در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه كرفته باشد؛ بايد نماز آيات را بخواند؛ بلكه اكر مقدارى از آن هم 
كرفته باشد؛ بنا بر احتياط نماز آيات براو واجب است و همجنين است اكر دو نفر كه عادل بودن آنها معلوم نيست؛ بككويند 


خورشيد يا ماه كرفته؛ بعد معلوم شود كه عادل بودهاند. 
مسأله 10٠١‏ 


اكر انسان به كفته كسانى كه از روى قواعد علمى وقت كرفتن خورشيد و ماه را مىدانند؛ اطمينان بيدا كند كه خورشيد يا ماه 
كرفته؛ بايد نماز آيات را بخواند و نيز اكر بككويند فلان وقت خورشيد يا ماه مى كيرد و فلان مقدار طول مى كشد و انسان به كفته 
آناق اطمناف ينا كقدةاباند بحرت اناق قل تنايد كل اكز ركريقه اهعاب با عام قلات ساف اذ فى شود تايل انرز قا آن 


وقت تأخير بيندازد. 

1١01١١ مسأله‎ 

اكر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده؛ بايد دوباره بخواند و اكر وقت كذشته قضا نمايد. 
مسأله 1١01١17‏ 


اكر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود؛ جنانجه براى هر دو نماز وقت دارد؛ هر كدام را اول بخواند اشكال 
ندارد؛ كرجه بهتر است نماز يوميه را اول بخواند و اكر وقت يكى از آن دو تنكك باشد؛ بايد اول آن را بخواند و اكر وقت هر دو 


تنكك باشد؛ بايد اول نماز يوميه را بخواند. 
مسأله 1١817‏ 


اكر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنكك است؛ جنانجه وقت نماز يوميه هم تنكك باشد؛ بايد آن را تمام كند بعد نماز 


آيات را بخواند و اكر وقت نماز يوميه تنكك نباشد؛ بايد آن را رها كند اول نماز آيات» بعد نماز يوميه را به جا آورد. 
مسأله 1١801١‏ 


اكرعةن ين تماق اياك متهيسد كدوقت تماز سه سك اسك بايد ثماق ياك را رها كفن ومشكول قناز يوني شود و يعد اذ انكه 
نماز را تمام كرد؛ بيش از انجام كارى كه نماز را به هم مىزند؛ بقيه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه عازهعا 8/1 /ا 


مسأله ه01١1‏ 


اككر در حال حيض يا نفاس زنء آفتاب يا ماه بككيرد و نا باز شدن آنها ياكك نشوند؛ نماز آيات براو واجب نيست. ولى اكر زلزله يا 


رعد و برق و مانند اينها اتفاق بيفتد؛ احتياط واجب آن است كه بعد از ياكك شدن نماز آيات را بخواند. 
دستور ذماز آيات 
مسأله 1١01١2‏ 


نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت ينج ركوع دارد و دستور آن اينست كه انسان بعد از نيت» تكبيرة الاحرام بككويد و يكك 
حمد و يكك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سراز ركوع بردارد؛ دوباره يكك حمد و يكك سوره بخواند باز به ركوع رود تا ينج 
مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع ينجم دو سجده نمايد و برخيزد وركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و 
سلام دهد. 


مسأله /1011 


در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبيرة الاحرام و خواندن حمد, آيههاى يكك سوره را ينج قسمت كند و يكك آيه يا 
بيشتر» يا كمتر از يكك آيه ولى بنا بر احتياط به مقدار جملهاى تام باشد؛ بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اينكه حمد 
بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همين طور تا ييش از ركوع ينجم سوره را تمام كند؛ مى تواند يكك 
سوره را به كمتراز ينج قسمت تقسيم كند؛ لكن هر وقت سوره تمام شد لازم است حمد را بيش از ركوع بعدى بخواند. مثلاً به 
قصد سوره قل ُو اللَّهُ أحدء بشم الل الرحمن الرّحيمء بكلويد و به ركوع رود؛ بعد بايستد و بكلويد: 

قل هُوَ الله د كوا روي كر ووه وعدا رك بايستد و بككويد: 

الصّعَدُ باز ركوع رود وببايسعد و بكويد: 

لَمْ يلِدُ وَلَمْ يُولَدْ و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بككويد: 

وَلَمْ يكن لَهُ كفواً حك و بعد از آن به ركوع بنجم رود و بعد از سر برداشتن دو سجده كند و ركعت دوم راهم مثل ركعت اول به 


جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 
مسأله 1١01/‏ 


اكر در يكك ركعت از نماز آيات ينج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديكر يكك حمد و سوره را ينج قسمت كند؛ مانعى 


ندارد. 
مسأله 1١019‏ 


جيزهايى كه در نماز يوميه واجب 


و مستحب است؟؛ در نماز آيات هم واجب و مستحب مى باشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 20عا 1ز/8//ا 


ولى در نماز آيات در صورتى كه به جماعت خوانده مىشود؛ به جاى اذان و اقامه» سه مرتبه بككويد: 
الصلاة. 


107١ مسأله‎ 


مستحب است بعد از ركوع ينجم و دهم بككويد: 
ميخ الله لق خيشده واني وري اذ خز ركوع يعد از آنه تكير بكويد: ولى ,بعد از ركوع ينعم دهم كلقن تكبير سعحياتبست؛ 


ولى براى رفتن به سجود در اين دو مورد مستحب است. 
مسأله ١017١‏ 


مستحب است بيش از ركوع دوم جهارم» ششم, هفتم و دهم» قنوت بخواند و اكر يكك قنوت بيش از ركوع دهم بخواند كافيست و 
در روايتى كه صد و ق (رحمه الله) نقل كرده؛ دو قنوت» يكى قبل از ركوع ينجم و ديككرى قبل از ركوع دهم جايز است. 


مسأله 1١0177‏ 
اكر در نماز آيات شكك كند كه جند ركعت خوانده و فكرش به جايى نرسد؛ نماز باطل است. 
مسأله 10171 


اكر شكك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است؛ يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جايى نرسد؛ نماز باطل است؛ ولى اكر 
مثلاً شكك كند كه جهار ركوع كرده يا ينج ركوع, جنانجه براى رفتن به سجده خم نشده؛ بايد ركوعى را كه شكك دارد به جا 
آورده يا نه» به جا آورد واكر براى رفتن به سجده خم شده؛ بايد به شكك خود عمل نكند. 


1١817 مسأله‎ 

هر يكك از ركوعهاى نماز آيات ركن است؛ كه اكر عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود؛ نماز باطل است. 
نماز عيد فطر و قربان 

مسأله ه801١‏ 


نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عَلَيِهِ السّلّام و بسط يد آن حضرت واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان 


ما كه امام عَلَيِهِ السَلَامِ غايب است مستحب مى باشد و مى شود آن را به جماعت و فرادى خواند. 
مسأله 1١072‏ 


وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه “2ع 1( /8//ا 
مسأله 1١8117‏ 


زكات فطره را هم بدهند و كسى كه مى خواهد نماز عيد بخواند؛ احتياط آن است كه زكات فطره هرا بيش از نماز عيد بدهد؛ يا جدا 


كند؛ بعد نماز عيد را بخواند. 
مسأله 1١0174‏ 


نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره. بايد ينج تكبير بككويد و بعد از هر تكبير يكك 
قنوت بخواند؛ بعد از قنوت ينجم تكبير ديكرى بكلويد و به ركوع رود ودو سجلده به جا آورد و برخيزد ودر ركعت دوم جهار 
تكبير بككويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير ينجم را بكلُويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد و سلام 
بخواند و نماز را سلام دهد. 


1١019 مسأله‎ 


در قنوت نماز عيد فطر و قربان» هر دعا و ذكرى بخواند كافى است؛ ولى بهتر است اين دعا را بخواند: 
اللو اهل الكرياور التطار رو اشن الجرزر و الوززواي اذل العتور لير وو اقل االخرق و رصتررر, أشكلك بِحَقّ هذًا الوم ألّدى 
عله لمث يِمينَ عيداً وَلِمتمَد ص لَى الله عله و آله وَ ملم دُخْرا و شَوَفاوَ كرائرةً و مزيداً أن نْصَلَى عَلى محمد و آل محمد وَآن 


عن 5 
هو - 
ا 


لعل كر كر مقافي تكردا و لك محمد وَآن تُخْرجنى من كل شوء أَغْرجت نه محمدا و آل محمد ضّ أوائك عَلَيهِ و 


لله م أنتلكك خي ذا ستلكة يد هياة كك الالخوة وقوه يكقابيها الطعاة رئة افك المخلضرة: 
مسأله 101٠١‏ 


در زمان غايب بودن امام عَلَيِهِ السّلّام مستحب است بعد از نماز عيد فطر و قربان» دو خطبه بخوانند و بهتر است كه در خطبه عيد فطر 
احكام زكات فطره و در خطبه عيد قربان احكام قربانى را بكُويند. 


101١ مسأله‎ 


نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سوره!١4)‏ و در ركعت دوم سوره غاشيه 


(سوره88) را بخواند؛ يا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره87) و در ركعت دوم سوره شمس را بخواند. 

مسأله 1017 

مستحب است نماز عيد را در صحراء يا جايى باز بخوانند؛ ولى در مكه معظمه مستحب است در مسجدالحرام خوانده شود. 
مسأله ١811“‏ 


مستحب است بياده و يا برهنه و با وقار به نماز عيد بروند و ييش از نماز غسل كنند و عمامه سفيد از ينبه بر سر يكّذارند. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لامعا 1ز/8//ا 
مسأله ١817©‏ 


مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند. 
از صحيح معاوية بن عمار استفاده مى شود؛ مستحب است در تمام حالات نماز عيد روى زمين باشند و در حال كفتن تكبيرها دستها 
٠. ٠.‏ حَ 5 2 2 2 ٠. 5 ٠. ٠.‏ 4 نهاة هيك | كه 


فرادى مى خواند؛ ثابت نيست؛ بلكه از روايتى خلافش استفاده مىشود. 
مسأله 1010 


ص_-ه 
بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عيد فطر» مستحب است اين تكبيرها را بكُويد: 
الله أكيق لل أ كده لذ إله إلا الله و آله كفن الله اكد وه الحد ىك لذ كه على ما عرنانا و له الشكه على :ها أذلكا واو زوانت أشقشض 
استفاده مى شود كه كفتن اين تكبيرها بعد از نماز ظهر و عصر روز عيد هم وارد است. 


1١0172 مسأله‎ 


مستحب است كسى كه عيد قربان در منى نباشد بعد از ده نمازء كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم 
است؛ تكبيرهايى را كه در مسأله بيبش كفته شد بكلوبد به اضافه الله آكبرٌ عَلى ما رَزََنا مِنْ بهِيريٍ الانعام و لَهُ الْحغردٌ عَلى ما آبلانا و 
كسى كه عيد قربان در منى است؛ مستحب است بعد از يانزده نماز كه اول آنها نماز روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم 


ذيحجه است؛ اين تكبيرها را بكويد. 
مسأله 17 181 


ولى اين احتياط براى زذهاى بير نيست. 

مسأله 1818 

در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديكرء مأموم بايد غير از حمد و سوره؛ جيزهاى ديككر نماز را خودش بخواند. 
مسأله 1819 


اكر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را كفته؛ بعد از آنكه امام به ركوع رفت بايد آنجه از تكبيرها و قنوتها را كه با 
امام نكفته خودش بككُويد و در ركوع خود را به امام برساند و اككر در هر قنوت يكك سُبِحانَ الله يا يكك الحَمْدٌ لله بككويد؛ كافيست و 
اككر در ركوع نرسد احتياط آن است كه نماز را فرادى تمام كند. 


مسأله 1١81٠‏ 
اكر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است؛ مى تواند نيت كند و تكبير اول نماز را بويد و به ركوع رود. 


١01١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 6/هعا 1ز/8/ا 


اكر در نماز عيد يكك سجده يا تشهد را فراموش كند؛ احتياط آن است كه بعد از نماز آن را به جا آورد و نيز اكر كارى كه براى 


آن سجده سهو لازم است بيش آيد؛ بنا بر احتياط بايد بعد از نماز دو سجده سهو بنمايد. 
اجير كرفتن براى نماز 
مسأله 187 


بعد از مركك انسان» مىشود براى نماز و عبادتهاى ديككر او كه در زنده بودن به جا نياورده؛ ديكرى را اجير كنند؛ يعنى به او مزد 


بدهند كه آن عمل عبادى را به نيابت از ميت به جا آورد. كرجه اكر كسى بدون مزد و اجرت آنها را انجام دهد؛ بهتر است. 
مسأله 1887 


انسان مىتواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل زيارت قبر بيغمبر صَلمى اللَهُ عَلَئِهِ و آلِهِ وَسلمُم و امامان عَلَيِهِمالِسَلَام از طرف 
زندكان اجير شود؛ يعنى به نيابت از شخص يا اشخاصء آن كار را انجام دهد و نيز مى تواند كار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن 


را براى مردكان يا زند كان هديه نمايد. 
مسأله 1١08©‏ 


كسى كه براى نماز قضاى ميت اجير شده؛ بايد يا مجتهد باشد؛ يا مسائل نماز را از روى تقليد صحيح بداند و اكر نماز را مطابق با 


1١0 مسأله‎ 


اجير بايد موقع نيت ميت را معين نمايد؛ لازم نيست اسم او را بداند. يس اككر نبت كند از طرف كسى نماز مىخواند كه براى او 


اجير شده» كافى است. 
مسأله ١0582‏ 


انجام دهد و ثواب آن را براى ميت هديه كند؛ كافى نيست. 

مسأله /1 10 

بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند عمل را به طور صحيح انجام مىدهد. 
مسأله 1١05/‏ 


كسى كه ديككرى را براى نمازهاى ميت اجير كرده؛ اكر بفهمد كه عمل را به جا نياورده؛ يا باطل انجام داده؛ بايد دوباره اجير بككيرد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 29هعا 2/8/1 


1١059 مسأله‎ 


ه ركاه شكك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه در صورتى كه اجير بككُويد انجام دادهام؛ كفته او معتبر است؛ دوباره اجير كرفتن 


لازم نيست مككر اينكه مورد تهمت باشد؛ در اين صورت بايد دوباره اجير بككيرد. 
مسأله 1١800٠‏ 


كاببت كل ناوي وار سيوك ابيع حزان كوائنة فى لللواه واف البازتعاى :هيت نكي هونا رلك ينا بر اتصاط ولحي نايد كس وا 
كه با تيمم يا جبيره» نماز مى خواند؛ اجير كنند. 
كرجه نماز ميت نشسته يا با تيمم و جبيره قضا شده باشد. 


مسأله 1041 


مرد براى زن و زن هم براى مردء مى تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن؛ بايد به تكليف خود عمل كند ودر 
صورتى كه زن از طرف مرد اجير شده؛ احوط آن است كه در نمازهايى كه مرد بايد حمد و سوره را بلند بخواند؛ قرائت را بلند 


بخواند. 
مسأله 1007 


كذشت كه ترتيب در قضاى نمازهاى ميت در غير نماز ظهر و عصر از يكك روز و مغرب و عشا از يكك شبء واجب نيست؛ مكر 
اينكه بدانند كه ميت مىدانسته كداميكك اول قضا شده؛ در اين صورت احتياط لازم مراعات ترتيب است. 


بنا بر اين اكر ترتيب را نمىدانند؛ لازم نيست با اجير شرط كنند به قدرى نماز بخواند كه ترتيب به عمل آيد. 
مسأله 18817 


اكر با اجير شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد؛ بايد همان طور به جا آورد؛ در صورتى كه مخالف با تكليف اجير 
نباشد و اكر با او شرط نكنند؛ بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت» 
هر كدام به احتياط نزديككتر است؛ به آن عمل كند. 

مثلا اكر وظيفه ميت كفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يكك مرتبه است؛ سه مرتبه بككويد. 


1١081 مسأله‎ 


قرعا امسر شرط نكس لدانياز ءاجه شه از ١ة‏ ستحهاك [نايشو اند عابد مقدارس الاسبدات تمازبو كه عمو ل نت ينها 


آورد. 
مسأله ١008‏ 


اككر انسان جند نفر را براى نمازهاى قضا شده ميت اجير كند؛ در غير مواردى كه در مسأله (1807) بيان شد؛ لازم نيست براى هر 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ميعز 8/1 /ا 
-ه 

كرجه خوب است. 

١0842 مسأله‎ 


اككر كسى اجير شود كه مثلاً در مدت يكك سال نمازهاى ميت را بخواند و بيش از تمام شدن سال بميرد؛ بايد براى نمازهايى كه 


مى دائند به جا نياورده؛ ديكرى را اجير نمايند و اكر احتمال مىدهئد كه به جا نياورده؛ بنا بر احتياط واجب اجير بكيرند. 
مسأله /اهه١‏ 


كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كردهاند؛ اككر بيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را كرفته باشد؛ جنانجه شرط 
كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند؛ يا اينكه قرينهاى در بين بوده كه بايد خودش به جا آورد؛ بايد اجرت مقدارى را كه 
نخوانده از مال او به ولى ميت بدهند مثلا اكر نصف آن را نخوانده؛ بايد نصف يولى را كه كرفته از مال او به ولى ميت بدهند. اين 
در صورتيست كه تفاوتى در اجرت نماز قضا قبل از فوت اجير و بعد از فوت» نباشد و الا اككر اجرت بالا رفته باشد؛ اكتفا به آن مبلغ 
مشكل است؛ بايد ورثهاش از مال او اجير بككيرند. اما اككر مال نداشته باشد بر ورثه او جيزى واجب نيست. ولى عهده ميت نسبت به 


آن مقدار فارغ نشده بايد اجير بكيرند. 
مسأله ١00/‏ 


اكر اجير بيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد؛ بايد از مال او براى نمازهايى كه اجير شده؛ 
ديكرى را اجير نمايند؛ در صورتى كه شرط نشده يا قرينهاى نباشد كه خودش عمل را انجام دهد و الا حكم آن در مسأله كذشته 
بيان شد و مى تواندد خودشان آن نمازها را از طرف او تبرعاً به جا آورند و اككر جيزى از مال او زياد بيايد؛ در صورتى كه وصيت 
كرده باشد و ورثه اجازه بدهند؛ براى نمازهاى او اجير بككيرند و اككر ورثه اجازه ندهند؛ ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند و 
در صورتى كه وصيت نكرده باشد؛ يسر بزركتر يا وارث ديكرى كه عهده دار كارهاى ميت است؛ بايد ذمه ميت را به نحوى فارغ 


نماز جمعه 
اشاره 


نماز جمعه نمازيست كه در شريعت مقدسه اسلام واجب شده و مورد اتفاق همه مسلمانان است؛ بلكه از واجبات ضرورى اسلام 
است. 
شايسته است در اينجا اشاره اجمالى به نحوه واجب بودن آن و كيفيت و شرايط تشكيل آن و شرايط كسانى كه واجب است در آن 


شركت كنند و به قسمتى از آداب مستحبات و مكروهات آن بشود. 
بعض احكام و آداب نماز جمعه 


ع 


١ مسآله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ابعل 1ز/8//ا 


)١(‏ نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است؛ با تفاوت جزيى كه بيان خواهد شد. 
مسأله ؟ 


اجزا و شرايط و موانع نماز جمعه مانند نمازهاى شبانه روزى است. 
جيزهايى كه نمازهاى واجب را باطل مى كند؛ اين نماز را هم باطل مى كند و همجنين احكام شكيات و سهويات و زياد و كم شدن 


اركان و غيرذلكك در اين نماز جارى است. 
مسأله ؟ 


بعيد نيست نماز جمعه در زمان يبامبر كرامى اسلام صَلَّى الله عليه و آلِه وَسَلَّمِ و ائمه معصومين عَلَيِهالسَلَام و در زمان غيبت كبراى 
حضرت حجة بن الحسن العسكرى عجل الله فرجه الشريف واجب تخييرى باشد؛ به اين معنى كه در روز جمعه انسان مى تواند به 
جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند. ولى در زمان ييامبر 

١‏ اينكه شماره مسائل احكام نماز جمعه جداكانه آورده شده به لحاظ هماهنكك شدن شمارههاى توضيح المسائل» با شماره مسلسل 
توضيح المسائل حضرات آيات است. 

كرامى صَلَى الله عليه و آلِهِ وَسَِلُم يا حضور امام معصوم عَلَتِهِ السام در صورتى كه نماز جمعه را خودشانء يا به امرشان بيا شود؛ 
شركت در آن واجب است. 

اما در زمان غيبت كبرى» در صورتى كه با شرايطش باشد؛ از آن جمله آنكه مجتهد جامع الشرايط آن را به جا آورد يا به امر ايشان 
تشكيل شود؛ واجب تخييرى است؛ انسان مى تواند در آن نماز شركت نكند؛ كرجه افضل شركت كردن است و خواندن نماز ظهر 


احوط است و احتياط بيشتر آن است كه هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر. 
مسأله © 


كسى كه نماز جمعه را با شرايطش مى خواند؛ لازم نيست نماز ظهر را بخواند؛ ولى احتياط آن است كه نماز ظهر را هم بعد از آن به 


جا آورد. 
مسأله 4 
نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود؛ نمىشود آن را فرادى خواند. 
مسأله ع 


كمترين عدد لازم در تشكيل نماز جمعه ينج نفر است؛ مى تواند يكى از آنها امام جمعه باشد و بعضى هفت نفر كفتهاند. 


با كمتر از ينج نفر نماز جمعه تشكيل نمىشود. اكر هفت نفر و بيشتر باشند؛ فضيلت بيشترى دارد. 


مسأله /ا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه يبعز 8/1 /ا 


نماز جمعه بايد توسط مردان تشكيل شود؛ امام جمعه و اقل عدد جماعتء بايد مردان باشند. با زنها و كسى كه مرد بودن يا زن 
بودن آن معلوم نيست و از او خنثى مشكل تعبير مىشود و كودكان» كرجه مميز باشند؛ صحيح نيست و تشكيل نمىشود. ولى يبس 
از تشكيل نماز جمعه با مردان» زنان و خنثم و كودكان مى توانند شركت كنند و نمازشان هم صحيح است. 


مسأله / 


بين مأمومينء بيش از مقدار خوابكاه كوسفند و بالا نبودن جاى امام نسبت به مأمومين و نبودن حايل و غير اينهاء جنانجه در شرايط 


مسأله 94 


كذشته از اينكه امام جمعه بايد مجتهد جامع الشرايط يا به امر ايشان باشد؛ تمام شرايطى كه در امام جماعت معتبر است؛ مانند عقل» 
ايمان» حلالزاده بودن؛ عدالت» صحيح خواندن نماز و غير اينهاء جنانجه در شرايط امام جماعت بيان شد؛ در امام جمعه معتبر است؛ 
ولى امامت زنان و كودكان در نماز جمعه جايز نيست؛ كرجه در نماز جماعت زنان و كودكان. امامت زن در جماعت زنان و 


كودكك مميز براى كودكان» صحيح است؛ ولى شايسته است خانمها امامت نكنند. 
مسأله ٠١‏ 


به مشهور نسبت داده شذه كه وقث نماز جمعه از ابتداى زوال ظهر است نا هنكامى كه سايه شاخض به اندازه ودش برسد. ولى 


بعيد نيست لازم باشد نماز جمعه در اول وقت عرفى بعد از زوال خوانده شود. 
مسأله ١١‏ 


نماز جمعه در شرايطى؛ حتى در زمان حضور معصوم عَلَيِهِ السّلّام واجب مىشود؛ بايد انسان مكلفء مردء آزاد» حاضرء سالم و بينا 
باشد؛ يير نباشد؛ بين جايى كه انسان در اوست و جايى كه در آن نماز بريا شده كمتر از يكك فرسخ فاصله باشد و شركت در نماز 
جمعه برايش دشوارى و مشقت نداشته باشد؛ بنا بر اين بر بجه مميزء ديوانه» زن» بيمار» كسى كه يا ندارد؛ كورء مسافر» كسى كه بين 
او و محل بركزارى نماز جمعه بيش از يكك فرسخ فاصله باشد و كسى كه به جهت برفء باران و سرماى شديد و مانند اينها شركت 


در نماز جمعه برايش سخت و دشوار است؛ نماز جمعه واجب نيست. مى تواند در اول وقت نماز ظهر بخواند. 
مسأله ١١‏ 


مستحب است حمد و سوره نماز جمعه بلند خوانده شود و در ركعت اولبعد از حمد؛ سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد» 


سوره منافقين» خوانده شود؛ بلكه احتياط آن است كه نا مى شود در نماز جمعه غير از اين دو سوره؛ سوره ديكر خوانده نشود. 


١1 مسأله‎ 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه لناإيعز 8/1 /ا 
در نماز جمعه دو قنوت مستحب است؛ اول در ركعت اول قبل از رفتن به ركوع؛ دوم در ركعت دوم بعد از سر برداشتن از ركوع, 
دراين دو قنوت مانند قنوتهاى نمازهاى ديكرء هر دعايى مى توان خواند. خواندن كلمات فرج در قنوت فضيلت بيشترى دارد؛ در 
خبر ابى بصير از امام صادق عَلَئِهِ السّلّام روايت كرده كه حضرت فرمودند: 

ذو قوت ركه لوال تناز سيعة معاي القالة لأا الْحَلِيمُ الكريم» لا إله إل لل الْعلى الْعَظيمٌ» سبْحانَ الله رَبّ السّمواتٍ السّبع و 
رَبّ الارّضينَ السِّع وَ ما فيهِن وَ ما بيهن وَرَبٌّ اقوش الْعظيم و الْحَمِدُ لل رَبّ الْعالّمين» ١‏ 
لوغ صْلّْ على تضقد وآل معقد كما اكزنا بيه 

لهم اجعلنا معن اخترتهُ لدينك و حلفت لَجنيك, 


للملا برع قُلُوبنا بَعْدَ اذْ هَدَْتَنا وَهَتْ لَنا مِنْ لَدُنك رَحْمَة إنَك أَنْتَ الْوَهَابُ. 
مسأله ١‏ 


در صورتى كه شرطى از شرايط نماز جمعه نباشد؛ يا بوده ولى از بين رفته باشد؛ بايد نماز ظهر خواند و همجنين است اكر شكك كند 


كه شرطه يا شرابط فقررة عست يا ثه: 
مسأله ١4‏ 


اكر مأموم ركعت دوم نماز جمعه را درك كند؛ نمازش صحيح است؛ ولى اكر به ركوع ركعت دوم امام برسد؛ نماز خالى از 
اشكال نسبت: 


١2 مسأله‎ 


اقتداء كسى كه نماز جمعه نخوانده به كسى كه بعد از نماز جمعه» نماز عصر مىخواند؛ خلاف احتياط است. 
در صورتى كه اقتدا كرده؛ احتياط آن است كه نماز ظهر را دوباره بخواند؛ مكر آنكه امام جمعه بعد از نماز جمعه احتياطاً نماز ظهر 


را خوانده باشد؛ در اين صورت اقتدا به نماز عصر بىاشكال است. 
مسأله ١1/‏ 


ور خوروق كه ساناظين احناطا بعد اذ ثمار جع كر اندو شووه كبن كدشاة هه تكرانده تمن توائك تماء ظير يا عمس واعية اق 
اقتدا كند؛ ولى كسى كه نماز جمعه خوائده مى تواند ظهر احتياطى .را به أو اقتدا كند. 


مسأله 14 
كسى كه نماز جمعه بر او واجب بوده؛ به هر علتى» ولو از روى عمد و التفات» نماز جمعه از او تركك شود؛ بايد نماز ظهر بخواند. 


مسأله 19 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عريعا 1ز/8//ا 


در صورتى كه نماز جمعه واجب تخييرى باشد؛ خريد و فروش هنكام بريا بودن نماز جمعه حرام نيست. ولى در صورتى كه نماز 


باشد اكر خريد و فروش كند؛ معصيت كرده ولى معامله صحيح است. 
مسأله ٠٠١‏ 


بر كسانى كه نماز جمعه بر آنان واجب نيست؛ در صورتى كه در نماز شركت كردند؛ مانند مسافرء يا بيرمرد» يا كورء يا زنء يا 
مريض و كسى كه با وجود برف و باران سرماى شديد و مانند اينها در نماز جمعه شركت كردهاند؛ نمازشان صحيح است و لازم 


نيست نماز ظهر بخوانند. 
مسأله ١؟‏ 


فاصله بين دو نماز جمعه نبايد كمتر از يكك فرسخ باشد و اككر دو نماز جمعه در فاصله كمتر از يكك فرسخ در يكك زمان تشكيل 
شود هر دو باطل است؛ ولى اكر يكى از آنها سابق بوده؛ ولو به كفتن الله اكبر» دومى باطل است. 


7١ مسأله‎ 


كسى كه نماز جمعه نمىخواند و داراى شرايط واجب شدن نماز جمعه است؛ بهتر است خواندن نماز ظهر را تأخير بيندازد تا وقت 
تماز جمعه بكذزة: ولى كمئ كد ين اوثمائ جمعة واجب تسث؟ ماتعى تدازد هتكامى كد تماز شيعه صوائدة م شوة تماز ظهر 


بخواند. 
مسأله 7 
نماز جمعه داراى دو خطبه است كه مانئد اصل نماز واجب است؛ بدون اين دو خطبه نماز جمعه تحقق بيدا نمى كند. 
مسأله 7 


دو خطبه نماز جمعه قبل از نماز است؛ بايد مانند ساير عبادات به قصد قربت ادا شود و بايد توسط امام جمعه ايراد شود. اكر نماز 


جمعه قبل از دو خطبه خوانده شود صحيح نيست. 
مسأله م7 


احتياط آن است كه خطبههاى نماز جمعه هنكام زوال ظهر باشد و در صورتى كه نزديكك ظهر ادا شود؛ اكر به نحوى باشد كه 


هنكام زوال ظهر يايان يابد و نماز جمعه خوانده شود؛ جايز است. 


مسأله 7 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه هبعا 881 /ا 
امام جمعه بايد خطبهدها را ايستاده ايراد كند و لازم است بين دو خطبه مقدارى بنشيند و احتياط آن است كه مقدار نشستن كم و 
كوتاه باشد. 


مسأله /71 


در خطبه اول نماز جمعه ابتدا حمد و ثناى الهى» سيس بنا بر احتياط صلوات بر محمد و آل محمد و توصيه و سفارش به تقوى و 
برهي زكارى شود و در آخر سوره كوتاهى از قرآن خوانده شود؛ سيبس امام جمعه مقدار كمى بنشيند؛ سيس خطبه دوم را شروع كند 
وابنذا حمد وقاى البى و سس صسلوات ودرود يز يغسر اكزم ل الله عليوو الدر على و اسمدتعدق عابو القلام بقريسه ويكانبر 
احتياط نامى هم از حضرت صديقه كبرى عَلَِهاالسّلَام برده شود و شايسته است؛ بلكه احوط است كه براى مؤمنين و مؤمنات استغفار 


و طلب آمرزش شود. 
مسأله 7/4 


احتياط آن است كه حمد و ثناى الهى و صلوات بر بيغمبر اكرم صَلَّى اللَهُعَلَيهِ وَ آله وَسَلّم و ائمه معصومين عَلَيِهِمالسَلَامِ و وصيت به 
تقوى» به عربى ادا شود؛ مخصوصاً در حمد و ثناى الهى و در صورتى كه تمام مستمعين غيرعرب زبان باشند؛ احتياط آن است كه 
به زبان آنها هم تكرار شود؛ بلكه در وعظ و وصيت به تقوى در صورتى كه مستمعين غيرعرب زبان هستند؛ بايد به نحوى ادا شود 
كه مستمعين دركك كنند و الا كارى بىفايده است. 


مسأله 9؟ 


بايد خطبههاى نماز جمعه به نحوى ادا شود كه نماز جمعه در اول وقت عرفى آنء يا قبل از رسيدن سايه شاخص به اندازه شاخص» 


ادر 
مسأله ٠٠١‏ 


جون وقت نماز جمعه تنكك است؛ در صورتى كه خطبهها طول بكشد؛ يا نحوى شود كه نماز از اول وقت مقرر آن تأخير بيفتد؛ به 
نحوى كه حتى يكك ركعت آن هم در وقت واقع نمىشود؛ بايد نماز ظهر بخواند و در صورتى كه به مقدار يكك ركعت وقت را 
دركك مى كند؛ احتياط آن است كه اكتفاء به نماز جمعه نشود و نماز ظهر هم بخواند. 


١ مسأله‎ 


هنكامى كه خطيب نماز جمعه خطبه مى خواند؛ احتياط آن است كه مستمعين حرف نزنند؛ بلكه احتياط آن است كه به خطبه كوش 


فرا دهند. ولى كسانى كه معنى خطبه را نمىفهمند؛ كوش دادن بر آنها واجب نيست؛ كرجه خوب است. 
مسأله ؟؟ 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ببعز 8/1 /ا 
صراحت لهجه داشته باشد؛ آكاه به مصالح اسلام و مسلمين باشد؛ فصيح و بليغ باشد؛ مقتضى حال را مراعات كند و از كلمات و 
عبارات غير مأنوس خود دارى كند؛ مواظبت بيشترى در انجام وظايف محوله داشته باشد؛ از آن جمله مراقبت داشته باشد كه نمازها 
رادر اول وقت آنها به جا آورد؛ مراقبت در انجام مستحبات و تركك مشتبهات داشته باشد؛ زبانش از كفتار ناهنجار و كردارش از 
كارهاى زننده به دور باشد و در زمستان و تابستان با عمامه نماز بخواند و شايسته است با تحت الحنكك باشد؛ تميزترين لباسهاى 
خود را بييوشد؛ بوى خوش استعمال كند؛ تكيه بر سلاح داشته باشد؛ در حال ايراد خطبه روبروى مردم باشد و مردم هم خود را 
روبروى او قرار دهند؛ در ابتداى خطبه به مردم سلام كند و شايسته است در خطبه مصالح اسلام و مسلمين» مخصوصاً آنجه كه 
مربوط به محلى كه در آن نماز مىخواند يادآور شود و آنجه كه مربوط به معاش و معاد است متذكر شود و مردم را به نجه كه در 
جهان اسلام و غيراسلام مى كذرد آكاه كند. 

خلاصه نماز جمعه موقف عظيمى دارد شايسته است خطيب نماز جمعه مسلمانان را به نجه كه مربوط به استقلال و كيان و عظمت 
آنان است آكاه كند واز امورى كه سبب ضعف و ناتوانى مسلمانان است برحذر دارد. شايسته نيست در حال ايراد خطبه حرف 
ديكر كه غير مربوط به خطبهها باشد؛ بزند و خلاف احتياط است؛ بلكه هر كارى كه صورت خطبه را از بين مى برد؛ مانند راه رفتن 
و فعل كثير» خطبه را باطل مى كند. 


بهتر آن است كه بين خطبدها و بين خطبه و نمازء حرف نزند. 
مسأله 819 


كه مربوط به موعظه و وصيت به تقوى و مانند آن است. 
مسأله 6 


دز ضورت وجوه شترايظ واجب شدن نماز جمعه فرقى بين ساكتين شه حاشيه نشيان: جادر تشينان» روستاييات و ياباتكردان 


مسأله 70 


اذان دوم روز جمعه؛ كه در بعضى كلمات اذان سوم تعبير شده؛ بدعت و حرام است و آن اذانى است كه مخالفين بعد از اذان 
مؤظف انجام مىدهند؛ ريشه آن از عثمان و معاويه است و براى سوم بودن آن وجوهى ذكر شده از آن جمله به ملاحظه اذان نماز 
اين بود اجمالى از احكام مربوط به نماز جمعه» تفصيل آنها در كتابهاى مفصل بيان شده. 


احكام روزه 
اشار 6 


بشم الله الوَحْمنٍ الرّحيم 
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روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از طلوع فجر دوم (اذان صبح) تا مغربء از جيزهايى كه روزه را باطل 


مى كند و شرح آنها بعداً كفته مىشود؛ خود دارى نمايد. 


نيت 


1١004 مسأله‎ 

لازم نيست انسان نيت روزه رااز قلب خود بكذراند؛ يا مثلاً بكويد فردا را روزه مى كيرم؛ بلكه همين قدر كه براى انجام فرمان 
خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب؛, كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد؛ كافى است. 

در صورتى كه يقين» يا اطمينان به وقت طلوع فجر دوم يا مغرب را ندارد؛ براى آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده؛ بايد 
مقدارى بيش از طلوع فجر و مقدارى بعد از مغربء از انجام كارى كه روزه را باطل م ىكند؛ خود دارى كند؛ وكرنه لازم نيست 


ييش از طلوع فجر يا بعد از مغرب خود دارى كند. 
مسأله |١82٠‏ 


بهتر آن است كه شب اول ماه رمضان نيت روزه همه ماه را بنمايد و احتياط لا-زم آن است كه هر شب نيت را تركك نكند؛ يعنى 


داعى بر امساكك فردا را داشته باشد. 
مسأله ١421‏ 


مى تواند روزه ماه رمضان را ازاول شب تا طلوع نيت كند؛ ولى اككر اول شب نيت كند بايد به نيت خود تا طلوع فجر باقى بماند. در 
صورتى كه بنا داشته باشد كه فردا را روزه بكيرد؛ نيت اول شب كفايت مى كند؛ 
كرجه به واسطه خواب و مانند آن در تمام شب بدان توجه نداشته باشد؛ بلكه اككر روز قبل بنا داشته باشد كه فردا روزه باشد و با 


همين نيت بخوابد تا مغرب فرداء روزهاش صحيح است. 
مسأله ١27‏ 


وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن و امساك مختصرى به مغرب وقت مانده باشد؛ كه اكّر 


تااين وقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند؛ روزه او صحيح است. 
مسأله ١4217‏ 


كسى كه ييش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است؛ اككر يش از ظهر بيدار شود و نيت روزه كند؛ اكتفاء به آن در روزه 
واجب مشكل است و در روزه ماه رمضان و واجب معينء احتياط واجب آن است كه نيت روزه كند و آن روز را تمام كند و بعد 
قضاى آن روز را به جا آورد واكر بعد از ظهر بيدار شود؛ نمى تواند نيت روزه واجب نمايد. ولى در ماه رمضان و واجب معينء بايد 


تا مغرب امساكك داشته باشد و قضاى أن را به جا اآورد. 


مسأله ها 
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اكر بخواهد غير روزه ماه رمضانء روزه ديكرى بكيرد؛ بايد آن را معين نمايد. مثلا نيت كند كه روزه قضاء يا روزه نذر مى كيرم. 
ولى در ماه رمضان لازم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مى كيرم: بعيد نيست در روزه مستحبى و روزهاى كه زمانش معين 
است؛ مثل اول ماه يا ايام البيضء تعيين لازم نباشد؛ بلكه در روزه ماه رمضان اككر نداند ماه رمضان است؛ يا فراموش نمايد وروزه 


ديكرى را نيت كند؛ روزه ماه رمضان حساب مى شود. 

١0284 مسأله‎ 

الكو لاقن ماه رشان اسك وعمدا فيك ووز غير ومشيان كننن نددور زعوي ان نات م وه و دوو روا كل قصادا كروه امرك 
مسأله ١028‏ 

اكر مثلاً به نيت روز اول ماه روزه بككيرد؛ بعد بفهمد دوم يا سوم بوده؛ روزهاش صحيح است. 

١02 1/ مسأله‎ 


اكر بيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز بهوش آيد؛ بنا بر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام كند واكر 


١024 مسأله‎ 


اكر بيش از اذان صبح نيت كند و مست شود ودر بين روز بهوش آيد؛ احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و 


قضاى آن را هم به جا آورد. 

مسأله وع18 

اكر بيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود؛ روزهاش صحيح است. 
مسأله ١81١‏ 


اكر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و بيش از ظهر ملتفت شود؛ جنانجه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده؛ بنا بر 
احتياط واجب نيت روزه كند و آن را تمام كند و قضاى آن را هم به جا آورد واكر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده 
باشد؛ يا بعداز ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است؛ روزه او باطل م ىباشد؛ ولى بايد تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى كند 


انجام ندهد و بعد از ماه رمضان هم آن روز را قضا نمايد. 
مسأله ١41/1‏ 


اككر بجه بيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود؛ بايد روزه بككيرد و اككر بعد از اذان بالغ شود؛ روزه آن روز واجب نيست؛ مكر 
اينكه بيش از ظهر بالغ شود و جيزى كه روزه را باطل مىكند به جا نياورده باشد؛ در اين صورت احتياط واجب آن است كه آن 


روز را روزه بككيرد؛ مخصوصا اككر از اول طلوع فجر نيت روزه را كرده باشد. 
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1١01/7 مسأله‎ 


كسى كه براى به جا آوردن روزه ميتى اجير شده؛ كرفتن روزه مستحبى بىاشكال نيست؛ احتياط در تركك است؛ ولى كسى كه 
روزه قضاى ماه رمضان و بنا بر احتياط روزه واجب ديككرى غير از روزه قضاى ماه رمضان داشته باشد؛ نمى تواند روزه مستحبى 
بكيرد؛ مكر اينكه در سفر باشد و در مدينه منوره بخواهد سه روز مستحبى براى قضاء حاجت بككيرد؛ دراين صورت بعيد نيست 
روزهاش صحيح باشد. 

به هر حال كسى كه روزه واجب دارد؛ جنانجه فراموش كند و روزه مستحبى بككيرد؛ در صورتى كه بيش از ظهر يادش بيايد؛ روزه 
مستحبى او به هم مى خورد؛ مى تواند نيت خود را به روزه واجب بركرداند و اكر بعد از ظهر ملتفت شود؛ روزه او باطل است و اكر 
بعد از مغرب يادش بيايد؛ روزهاش خالى از اشكال نيست. 


١41/1 مسأله‎ 


اككر غير از روزه ماه رمضان. روزه معين ديكرى بر انسان واجب باشد؛ مثلاً نذر كرده باشد كه روز معينى را روزه بككيرد؛ جنانجه 
عمداً تا اذان صبح نيت نكند؛ روزهاش باطل است و اككر نداند كه در آن روز مى بايد روزه باشد؛ يا مىدانسته ولى فراموش كرده و 
بشن اوظوربياش ايد سائيعة كار كه ارووه وا بال م كلد اجام نداده لقنن نهد از ]لكك يادش ايك دوق فاصله ينها كيده 


روزهاش صحيح» وكرنه باطل مى باشد. 
مسأله ©/اه١ا‏ 


اك فراق ووؤواى كسواحب اسك ا و رول ان هق تشكة كل _روقه كقاريو عدا ناتزذوك قير نك تكداد كان تدارد يلكة اكز 
بيش از نيت تصميم داشته باشد كه روزه نككيرد؛ يا ترديد داشته باشد كه بككيرد يا نه» جنانجه كارى كه روزه را باطل مى كند انجام 


نداده باشد و ييش از ظهر نيت كند؛ روزه او صحيح است. 
مسأله ١1/4‏ 


اكر در ماه رمضان بيش از ظهر كافرء مسلمان شود؛ روزه آن روز براو واجب نيست؛ اككر جه از اذان صبح تا آن وقت كارى كه 
روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد. 


ولى بعد از آنكه اسلام آورد تا مغرب از جيزهايى كه روزه را باطل مى كند خود دارى كند. 
مسأله ع/اه١‏ 


اكر مريض بيش از ظهر ماه رمضان خوب شود واز اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده؛ بنا بر احتياط 
واجب نيت روزه كند و آن روز را روزه بكيرد و جنانجه بعد از ظهر خوب شود؛ روزه آن روز براو واجب نيست. ولى احتياطا بقيه 
روز را امساك كند. 


مسأله /ا/اها 


زوزق .را كه اتسان :شك دارد أغر شعان است يا اول جاه رمضان واجب تست روؤة بكيرة و اك ر بخوافد روره كيرد تمى تواتك 
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نيت روزه ماه رمضان كند؛ نيت كند اكر ماه رمضان است روزه رمضان و اكر ماه رمضان نيست روزه قضا و مانند آن باشد. 

ولى در صورتى كه قضا به ذمهاش نباشد اكآر نيت كند روزه فردا را به نيت آنجه كه فعلا خداوند از او خواسته؛ از واجب يا 
مستحب,. صحيح است و نيز جنانجه قضا به ذمهداش باشد و نيت كند روزه فردا را يا ادا يا قضاء صحيح است و جنانجه بعد معلوم شود 


ماه رمضان بوده؟ از رمضان حساب مى شود. 
مسأله 4/اه١ا‏ 


اككر روزى را كه آخر شعبان است با اول ماه رمضان. به نيت روزه قضا يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بكيرد و در بين روز بفهمد 
كه ماه رمضان است؛ بايد نيت روزه رمضان كند. 


مسأله 101/9 


اكر در روزه واجب معينى مثل روزه ماه رمضان قصد كند كه روزه را باطل كند؛ يا مردد شود كه روزه خود را باطل كند يا نه 
روزهاش باطل مىشود؛ اككر جه از قصدى كه كرده توبه نمايد و كارى هم كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد. ولى اكر ترديد به 
جهت رخ دادن جيزى باشد كه نمىداند روزه را باطل مى كند يا نه روزهاش صحيح است. 

مثلا كسى كه روز ماه رمضان محتلم شود و شكك كند كه احتلام روزه را باطل مى كند يا نه» قهراً حالت ترديد بيدا مىشود؛ ولى 
تصميم دارد اكر احتلا-م روزه را باطل نكند روزه باشد و يس از يرسش در روز يا شبء معلوم شود كه مبطل نيست. اين نحو از 
ترديد روزه را باطل نمى كند. 


1١0/٠ مسأله‎ 


در روزه مستحبى و روزه واجبى كه وقت آن معين نيست مثل روزه كفاره اكر قصد كند كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ 
يا مردد شود كه به جا آورده يا نه» جنانجه به جا نياورد و يبش از ظهر دوباره نيت روزه كند؛ روزه او صحيح است؛ بلكه در روزه 
مستحبى اكر نزديكك مغرب نيت روزه كند؛ روزه او صحيح است. 

جيزهايى كه روزه را باطل مى كند 

اشاره 

١80/4١1 مسآله‎ 

نه جيز روزه را باطل مى كند؛ كرجه باطل كردن بعضى آنها احتياطيست جنانجه خواهد آمد. 


اول: 


خوردن و آشاميدن. 
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استمناء استمنا آن است كه انسان با خود يا با ديكرى؛ به غير از جماع؛ كارى كند كه منى از او بيرون آيد. 


فرو بردن تمام سر در آب. 

هعتم : 

باقى ماندن بر جنابت» حيض و نفاسء تا اذان صبح. 
جىث» 5 

اماله كردن با جيزهاى روان. 

نهم: 

قى كردن. 

احكام اينها در مسائل آينده كفته مى شود. 


١‏ خوردن و آشاميدن 


1١0/17 مسأله‎ 


صفحه الاعا 1( .8./8//ا 


اككر روزهدار عمداً جيزى بخورد يا بياشامد؛ روزه او باطل مىشود. جه خوردن و آشاميدن آن جيز معمول باشد؛ مثل نان و آب و 


جه معمول نباشد؛ مثل خاكك و شيره درختء جه كم باشد يا زياد حتى اككر مسواكك را از دهان بيرون بياورد و دوباره به دهان 
٠. 0 5‏ 5 5 سس ب 

فروببرد و رطوبت آن را فرو برد؛ روزه او باطل مىشود؛ مكر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان به طورى از بين برود كه رطوبت 
خارج به آن كفته نشود. ولى در صورتى كه بداند آب خارج در دهان است كرجه مستهلكك شده؛ احتياط لزومى آن است كه آن 


هر دفعه رطوبت سر انككشت در آب دهان مستهلكك شود. 


1١0/1" مسأله‎ 


اكر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده؛ بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و جنانجه عمداً فرو برد روزهاش باطل 


است و به دستورى كه بعداً كفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مى شود. 
مسأله ١0/5‏ 
اكر روزهدار سهوا جيزى بخورد يا بياشامد؛ روزهاش باطل نمى شود. 


1١044 مسأله‎ 
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احتياط واجب آن است كه روزهدار از استعمال آميول و سرمى كه به جاى دوا وغذا به كار مىرود؛ خود دارى كند؛ ولى ترزيق 
آميولى كه عضو را بىحس مى كند اشكال ندارد. در صورتى كه روزهدار مرضى داشته باشد كه روزه برايش ضرر ندارد؛ ولى در 
روز ناجار به ترزيق آميول و سرم است؛ در صورت ترزيق احتياط لازم آن است كه روزه آن روز را به يايان برساند و قضاى آن 
ووة تاشععا اووس سان ١842‏ كر رووعداد جد را كه لاق كتذان ماتده اسك عمدا فروهرة ووزذاقن باظل ع لوده بلكداكر أن 


جيز فاسد شده باشد به نحوى كه از خبائث محسوب شود شبهه خوردن جيز حرام است و كفاره جمع در بين است. 
مسأله 1١0/17‏ 


كسى كه مى خواهد روزه بككيرد لازم نيست بيش از اذان دندانهايش را خلال كند؛ ولى اككر بداند غذايى كه لاى دندان مانده در 
روز فرو مىرود؛ جنانجه خلال نكند و جيزى از آن فرورود روزهاش باطل است؛ بلكه اكر فرو هم نرود باطل است براى اينكه با اين 
علم؛ نيت امساكك در تمام روز را نكرده است. 


1١08/ مسأله‎ 


فرو بردن آب دهان كرجه به واسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد؛ روزه را باطل نمى كند؛ ولى احتياط 


مستحب آن است كه آن آب را فرونبرد؛ مخصوصاً در صورتى كه سبب جمع شدن آب از روى عمد باشد. 
مسأله ١044‏ 


فرو بردن اخلاط سر و سينه؛ تا به فضاى دهان نرسيده؛ اشكال ندارد. ولى اكر داخل فضاى دهان شود احتياط واجب آن است كه 


آن را فرونبرند. 
مسأله 1١09٠‏ 


اككر روزهدار به قدرى تشنه شود كه بترسد از تشنككى بميرد؛ يا اينكه مى ترسد كه تشتككى به او ضرر معتنى به مىرساند ويا اينكه 
اكر آب نخورد در مشقت شديد واقع مىشود؛ مى تواند به اندازهاى كه از مردنء يا از ضرر تشتككى واز مشقت شديد نجات بيدا 
كند؛ آب بياشامد؛ بلكه در مورد ترس از مردن و ضرر معتنى به واجب است به مقدارى كه از مركك و ضرر نجات بيدا كند؛ آب 
بياشامد. به هر حال در تمام اين موارد روزه او باطل مى شود و اكر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز از به جا آوردن كارى كه روزه 
راباطل مى كند خود دارى كند. 


مسأله 1091 


جويدن غذا براى بجه يا يرنده و جشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا به حلق نمىرسد؛ در صورتى كه مجرد رسيدن به حلق روزه را 
باط يكقد» | كن تقاف به محلق ووسدة وززززه را ناظل :قب كندة ولى كر افان ال اول يداتك كه ضاق ب رسشدة روووات باظ لت شوة 
و بايد قضاى آن را بككيرد و اكر به حلق برسد؛ كفاره هم بر او واجب است و الا فقط قضا واجب است. 
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1١097 مسأله‎ 


٠. 5 3 *‏ ىح ٠‏ 8 .4 5 5 5 01 5 ا نْ ٠.‏ 
انسان نمى تواند براى ضعفء روزه را بخورد؛ ولى اكر ضعف به قدريست كه معمولا نمىشود آن را تحمل كرد خوردن روزه 
اشكال ندارد. 


١‏ جماع 

1١897 مسأله‎ 

جماع روزه را باطل مى كند؛ كرجه فقط به مقدار ختنه كاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد. 
مسأله 184 


- 56 2 4 5 44و 8 ع اده 9 0 
اكر كمتر از ختنه كاه داخل شود؛ در صورتى كه منى بيرون نيايد روزه باطل نمىشود؛ مكر اينكه ختنه كاهش بريده شله باشد در 


اين صورت احتياط واجب آن است كه به هر اندازه داخل شود؛ كرجه كمتر از ختنه كاه باشد؛ روزهاش باطل مىشود. 
مسأله ١090‏ 


كسى كه آلتش صحيح است؛ اككر شكك كند كه به اندازه ختنه كاه داخل شده يا نه» روزه او صحيح است؛ ولى اكر كسى كه 
ختنه كاهش بريده است اين شكك را بكند؛ بنا بر احتياط واجب روزهاش باطل مىشود و اككر اين شخص شكك كند كه داخل شده يا 


نه روزهاش صحيح اسث. 
مسأله ١098‏ 


01 5 01 01 د 0 3 07 آنكه .4 
اكر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد؛ يا اورا به جماع مجبور نمايند به نحوى كه از اختيار خارج شود؛ مثل آ دست و 
باى او را ببندند و با او جماع كنند؛ روزه او باطل نمىشود. ولى اكر او را تهديد به اين كار كنند و از ترس اين عمل را انجام دهد؛ 
كرجه كناه نكرده ولى روزهاش باطل مى شود بايد قضا كند. 7 
به هر حال كسى كه فراموش كرده بود كه روزه است و جماع كرده؛ يا مجبور به جماع بوده؛ ا كر در بين جماع يادش بيايد؛ يا ديكر 


مجبور نباشد؛ بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اكر خارج نشود روزه او باطل است. 

" استمنا 

1١091/ مسأله‎ 

اكر روزهدار استمنا كند يعنى با خودء يا با ديكرىء به غير از نزديكى» كارى كند كه منى از او بيرون آيد روزهاش باطل مى شود. 


1١094 مسأله‎ 
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اككر بىاختيار منى از او بيرون آيد روزهاش باطل نيست. ولى اكر كارى كند كه بىاختيار منى از او بيرون آيد روزهاش باطل 
مى شود؛ بلكه در اين صورت اكر علم» يا اطمينان داشته باشد كه از او منى خارج مى شود؛ كرجه منى از او خارج نشود؛ روزهاش 


بال عتى شود 
مسأله 1099 


هركاه روزهدار بداند كه در روز بخوابد محتلم مى شود يعنى در خواب منى از او بيرون مىآيد بنا بر احتياط مستحب نخوابد واكر 


بخوابد روزهاش باطل نمى شود. 

١2٠+ مسآله‎ 

اككر روزهدار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود؛ واجب نيست از بيرون آمدن آن جل وكيرى كند. 
مسأله ١2٠١‏ 


روزهدارى كه محتلم شده مى تواند بول كند و به دستورى كه در مسأله (07 كفته شد؛ استبراء نمايد؛ اكر جه بداند به واسطه بول يا 
استبراء كردن؛ باقى مانده منى از مجرى بيرون مىآيد. ولى اككر غسل كرده باشد نمى تواند استبراء يا بول كند؛ در صورتى كه بداند 


منى بيرون مى آيد. 
مسأله ١2.1‏ 


روزهدارى كه محتلم شده اكر بداند منى در مجرى مانده و در صورتى كه ييش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بيرون 


احتياط واجب روزهاش باطل مىشود؛ بلكه خالى از وجه نيست. 
مسأله .يا 


كبنن كد داك ةك شكدا تن از موف يرون اوه دوزةاقى ناطل ني شوة كر صيروق كدي قفد يوون احندن مق نا كن 
شوخى و بازى كند؛ روزهاش باطل مى شود و بايد قضاى آن را به جا آورد اكر جه منى از او بيرون نيايد واكر منى بيرون آيد 
علاسوه بر قضاء كفاره نيز براو لا-زم مىشود ودر هر دو صورت در ماه رمضان.ء در بقيه روزاز آنجه روزه را باطل مى كند؛ خود 


دارى نمايد. 
مسأله |١2٠6‏ 


اكر روزهدار بدون قصد بيرون آمدن منى با كسى بازى و شوخى كند؛ جنانجه اطمينان دارد كه منى از او خارج نمىشود؛ اكر جه 
اتفاقاً منى بيرون آيد روزه او صحيح است؛ ولى اككر اطمينان ندارد؛ اما عادتش اين بوده كه با مثل جنين كارى منى از او خارج 


مى شود؛ در صورتى كه منى از او بيرون آيد روزهاش باطل است. 
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دروغ بستن به خدا و ييغمبر 


مسأله ه٠2١‏ 

اكر روزهدار به كفتن؛ يا به نوشتن؛ يا به اشاره و مانند اينهاء به خدا و رسول خدا و ائمه معصومين عَلَيِهِمالسَلَام عمداً نسبت دروع 
بدهد؛ اكر جه فوراً بويد دروغ كفتم؛ يا توبه كند؛ روزه او باطل است و همجنين نسبت دروغ به ساير يبغمبران و جانشينانشان» در 
صورتى كه دروغ به آنان بركردد به دروغ به خحداء مثلا حكم دروغى به شريعت حضرت عيسى عَلَيِهِ السّلّامِ كه از طرف خداست 
نسبت دهد. اما اكر دروغ به شخص آن حضرت باشد به اينكه آن حضرت لباسش جنين بوده يا فلان غذا را مصرف مى كرده؛ باطل 
شدن بنا بر احتياط واجب است و همجنين نسبت دروغ به حضرت زهرا عَلَتِهاالِسَلَام اكر نسبت دروغ به آن حضرتء بركردد به 
دروغ به خدا و رسول خدا وائمه معصومين عَلَيِهمالسّلَام روزه را باطل مى كند و اكر به شخص آن حضرت باشد بنا بر احتياط واجب 
روزه را باطل مى كند. 


|١2٠8 مسأله‎ 


اكر بخواهد خبرى را كه نمىداند راست است يا دروغ نقل كند؛ بايد از كسى كه آن خبر را كفته؛ يا از كتابى كه آن خبر در آن 


نوشته شده؛ نقل نمايد؛ يا به نحو اجمال بكويد خبرى به اين مضمون وارد شده. 

مسأله /ا٠2١ا‏ 

اكر جيزى را به اعتقاد اينكه راست است از قول خدا يا بيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده؛ روزهاش باطل نمى شود. 
مسأله ١2٠4‏ 


اككر بداند دروغ بستن به خخدا و بيغمبر روزه را باطل مىكند و جيزى را كه مىداند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد 
آنجه را كفته راست بوده؛ روزهاش باطل است براى اينكه قصد مفطر كرده و در ماه رمضان بايد تا مغرب از آنجه روزه را باطل 


فى تند كتونه كار كد و عدا فقا تنايل, 
مسأله 12٠9‏ 


كر كووكن واكدسكاى ماضعه حيد ا سكا و شير عانشفان أن عمررت تبيظ دهن روروال باعل اسك4 رك ا كر از فول 
كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند؛ روزهاش باطل نمى شود. 


١2٠١ مسأله‎ 


اكر از روزهدار بيرسند كه آيا بيغمبر صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَ سَلّم جنين مطلبى فرموده؟ و او جايى كه در جواب بايد بكويد: 
تساعبدا كوول 


بلى» يا جايى كه بايد بكويد: 
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بلى+ عمدا بكويد: 


نه روزهاش باطل مى شود. 
مسأله ١21١‏ 


اكر از قول خحدا يا بيغمبر حرف راستى را بككويد بعد بككويد دروغ كفتم؛ يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و فرداى آن كه 


روزه مى باشد بكويد آنجه در شب كفتم راست است؛ روزهاش باطل مى شود. 
رساندن غبار غليظ به حلق 
مسأله ١21١‏ 


رساندن غبار غليظ به حلق روزه را باطل مىكند؛ جه غبار جيزى باشد كه خوردن آن حلال است؛ مثل آرد كندم, يا غبار جيزى 


باشد كه خوردن آن حرام است؛ مثل خاكك و بنا بر احتياط واجب بايد غبارى را كه غليظ نيست؛ به حلق نرساند. 

١21 مسأله‎ 

اكر به واسطه باد غبار غليظى بيدا شود و انسان با اينكه متوجه است؛ مواظبت نكند و به حلق برسد؛ روزهاش باطل مى شود. 
مسأله ١216‏ 

احتياط واجب آن است كه روزددار بخار غليظ» دود سيكار» تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند. 

مسأله ه21١‏ 


در صورتى كه مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود؛ جنانجه يقين» يا اطمينان داشته باشد كه به حلق 


نمىرسد؛ روزهاش صحيح است و اككر در معرض رسيدن به حلق باشد؛ بنا بر احتياط واجب آن روز را قضا كند. 
مسأله ١218‏ 


اكرزقر اسن كته كدوويه افك بوسواظيف تكن اعد ا و اغدانه قارو ناسعن عاق وريد رووناة بصاطل تب فون 


جنانجه ممكن است بايد آن را بيرون آورد. 
# فرو بردن سر در آب 
مسأله /211١ا‏ 


٠ 5 1‏ ح .4 5 5 ٠‏ 5 5 5 5 اس بل 5 ا 
اكر روزهدار عمدا تمام سر را در آب فرو برد؛ كرجه باقى بدن اواز آب بيرون باشد؛ روزهاش باطل مىشود. ولى اكر تمام بدن ر 


آب بككيرد و مقدارى از سر بيرون باشد؛ روزهاش باطل نمى شود. 
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١21/ مسأله‎ 


اكر نصف سر را يكك دفعه و نصف ديكر را دفعه ديكر» در آب فرو برد؛ به طورى كه در يكك آن تمام سر زير آب نباشد؛ روزهاش 


باطل نمى شود 

١219 مسأله‎ 

اكر شكك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه روزهاش صحيح است. 

١217٠١ مسأله‎ 

اكر تمام سر زير آب برود؛ ولى مقدارى از موها بيرون بماند؛ روزه باطل مى شود. 
مسأله |١211‏ 


احتياط واجب آن است كه سر را در كلاب كه مضاف است و آبهاى مضاف ديكر فرونبرد. ولى در جيزهاى ديككرى كه روان 


نيست اشكال ندارد. 
مسأله 12117 


اكر روزهدار بىاختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بككيرد؛ يا فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد؛ روزه او 


باطل نمى شود. 
مسأله 1977| 


اكر به خيال اينكه آب سر او را نمى كيرد خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بكتيرد؛ روزهاش اشكال دارد. ولى اكر با 
اطمينان به اينكه آب سر او را نمى كيرد بوده؛ اشكال ندارد. 


مسأله 1217| 


اكر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد؛ يا ديككرى به زور سر او را در آب فرو برد؛ جنانجه در زير آب يادش بيايد 


كه روزة اسة؟ يا أن كس دست خوه را بردازد؛ بابد قور سر وابيروة أورد. جتاتحه بيروت ثباورةة ووزهاشن ياطل اسك 
مسأله ١2974‏ 


اكر فراموش كند كه روزه است و عمدا براى غسل سر را در آب فرو برد؛ روزه و غسل او صحيح است. 
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مسأله 2978| 


اكر جفاتك كش ووزه افت و مدا راف خش سو ناهر ا تاقرو ى د«اععاتهه روؤةه اورففل روه ماه ومشاق واهب ععية باشندة روزة و 
غسلء هر دو باطل است و اككر روزه مستحب باشد؛ يا روزه واجبى باشد كه مثل روزه كفاره وقت معينى ندارد و شرعا هم جايز باشد 
باطل كردن آنء جنانجه بيش از ظهر باشد غسل صحيح و روزه باطل مى شود و اكر بعد از ظهر باشد جون باطل كردن روزه واجب 


جايز نيست؛ روزه وغسل باطل است. 
مسأله |١211/‏ 


اكر براى آنكه كسى را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد؛ كرجه نجات دادن او واجب باشد؛ روزهاش باطل مى شود و 


اكر روزه واجب معين باشد بايد بقيه روز را امساكك كند و قضاى آن را هم بكيرد. 
/ باقى ماندن بر جنابت» حيض و نفاس تا اذان صبح 
مسأله ١2174‏ 


اككر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند؛ يا اكر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم ننمايد؛ روزهاش باطل است؛ در صورتى كه در روز 
ماه رمضان يا قضاى آن باشد و بنا بر احتياط واجب در روزههاى واجب ديكرء اما در روزه مستحبى ثابت نيست؛ مستحب است قبل 


از طلوع فجر غسل كند. 
مسأله ١2179‏ 


اكر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند و تيمم هم نكند؛ ولى به جهت اين باشد كه ديكرى اختيار از او سلب كرده و نككذارد 
غسل و تيمم كند؛ روزهاش صحيح است؛ ولى در صورتى كه مكره باشد قضا دارد. 


|21٠١ مسأله‎ 


كسى كه جنب است و مىخواهد روزه واجبى بككيرد؛ كه مثل روزه ماه رمضان وقت آن معين است؛ جنانجه عمداً غسل نكند تا 


وقت تنكك شود؛ معصيت كرده؛ ولى واجب است تيمم كند و روزهاش صحيح است و قضا واجب نيست. 
مسأله |211١‏ 


اكر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از يكك روز يادش بيايد؛ بايد روزه آن روز را قضا نمايد واكر بعد از جند روز 
يادش بيايد؛ بايد روزه هر جند روز را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد. مثلا اكر نمىداند سه روز جنب بوده يا جهار روز» سه 


روز قضا كند. 


مسأله 2177| 
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كسى كه در شب ماه رمضان براى هيجكدام از غسل و تيمم وقت ندارد؛ اككر خود را جنب كند و با حالت جنابت صبح كند؛ 
روزهاش باطلء قضا و كفاره بر او واجب مىشود. ولى اككر وقت براى تيمم دارد؛ جنانجه خود را جنب كند؛ كرجه معصيت كرده 


ولى بايد تيمم كند و روزهاش صحيح است. 
مسأله 6171| 


اكر كمان كند كه براق غسل وقت دارد و خود را جنب تماباد و بعك بفهمد وقث تكك يوده»؛ جه جستجو كرده باشد جه ذكرده؛ 


واجب است تيمم كند و روزهاش صحيح است. 
مسأله ©17م| 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند؛ يا اطمينان دارد؛ اكر بخوابد تا اذان صبح بيدار نمىشود؛ نبايد بخوابد. جنانجه 


بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود؛ روزهاش باطل و قضا و كفاره بر او واجب مىشود. 
مسأله ١2184‏ 


ه جب در ششس ماه رمضان بخوابد و سدار شود؛ د 53 ئان به سدار شدن زادان ندارد؟باحد 
ه ركاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود؛ در صورتى كه اطميئان به بيدار قبل از اذان صبح را ندارد؛ احتياط 


واجب آن است كه نخوابد و اككر خوابيد و تا اذان صبح بيدار نشد؛ بايد قضاى روزه را بككيرد و كفاره هم دارد. 
مسأله ءع"ام| 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است اكر يقين» يا اطمينان به بيدار شدن ييش از اذان صبح دارد؛ با تصميم به اينكه بعد از بيدار 


شدن غسل كند؛ جايز است بخوابد و جنانجه اتفاقاً تا اذان صبح خواب بماند؛ روزهاش صحيح است. 
مسأله /1ثام | 


كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند؛ يا احتمال مىدهد كه اكر بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مىشود؛ در صورتى 
كه عادت بر بيدار شدن دارد؛ جنانجه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند؛ در صورتى كه بخوابد و تا اذان صبح 
خواب بماند؛ قضا و كفاره بر او نيست و اككر عادت بر بيدار شدن ندارد و تا اذان صبح بخوابد؛ بنا بر احتياط قضا و كفاره واجب 


است. 


مسأله 2174| 


كسى كه در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند؛ يا احتمال دهد كه اككر دوباره بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مى شود؛ 
جنانجه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند؛ يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه» در صورتى كه بخوابد و بيدار نشود؛ روزهاش 


باطل است؟ قضا و كفاره دارد. 
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|١299 مسأله‎ 


اكر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند؛ يا احتمال دهد؛ در صورتى كه عادت بر بيدار شدن باشد؛ به اينكه اكر 
دوباره بخوابد بيش از اذان صبح بيدار مىشود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند؛ جنانجه دوباره بخوابد و تا 
اذان صبح ببدار نشود؛ بايد روزه آن روز را قضا كند و اككر عادت بر بيدار شدن نبوده؛ احتياط واجب كفاره هم هست و اكر از 
خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود؛ قضاى روزه براو واجب و بنا بر احتياط واجب كفاره هم 


واجباس حرد 
مسأله |121٠‏ 


خوابى كه انسان در آن محتلم شده؛ خواب اول حساب نمىشود؛ بلكه اكر از آن بيدار شود و دوباره بخوابد؛ خواب اول است و 


اكر بعد از آن بخوابد خواب دوم واكر بعد از آن بخوابد خواب سوم است. 
مسأله ١81‏ 

أكر روزهدار در روز محتلم شود؛ واجب نيست فوراً غسل كند؛ كرجه بهتر است. 
مسأله ١87‏ 


ه ركاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده؛ اككر جه بداند بيش از اذان صبح محتلم شده؛ روزهاش صحيح 


است. 
مسأله "1 | 


كسى كه مى خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بككيرد؛ هركاه نا اذان صبح جنب بماند؛ اككر از روى عمد نباشد و وقت وسعت داشته 


باشد؛ روزه او درست نيست و اكر وقت تنكك باشد؛ احتياط واجب كرفتن روزه آن روز وعوض آن است. 
مسأله 6م | 


كسى كه مى خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بككيرد؛ اكر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند ييش از اذان صبح 

محتلم شده؛ جنانجه وقت قضاى روزه تنكك است؛ مثلاً يكك روز قضاى ماه رمضان دارد و روز آخر شعبان است؛ بنا بر احتياط 
٠ 3 5 0‏ 3 3 1 5 ىح وه وه حَ 

واجب بقيه آن روز را روزه بككيرد و بعد از ماه رمضان عوض آن را به جا آورد واكر وقت قضاى روزه تنكك نيست؛ روزه باطل 


است. 
مسأله م2١‏ 


اكر در روزه واجبء غير روزه ماه رمضان و قضاى آنء تا اذان صبح جنب بماند ولى از روى عمد نباشد؛ جنانجه وقت آن روز معين 
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باشد؛ مثلاً نذر كرده باشد كه آن روز را روزه بككيرد؛ روزهاش صحيح است و اكر مثل روزه كفاره وقت آن معين نيست؛ احتياط 


مستحب آن است كه غير از آن روز» روز ديكرى را روزه بكيرد. 
مسأله ١268‏ 


٠. َََ‏ 5 00 53 5 32 ح ٠6‏ . 5 5 531 320 34 ا 
اكر زن يبش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و عمدا غسل نكند؛ يا اكر وظيفه او تيمم است عمدا تيمم نكند؛ روزهداش 
باطل است. 


مسأله /ا م١‏ 


اكر زن ييش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و براى غسل وقت نداشته باشد؛ جنانجه بخواهد روزه واجبى بككيرد كه مثل 
روزه ماه رمضان وقت آن معين است؛ بايد تيمم نمايد و بنا بر احتياط واجب تا اذان صبح بيدار بماند و اكر بخواهد روزه مستحب يا 


روزه واجبى كه وقت آن معين نيست بككيرد؛ مثل روزه كفاره؛ نمى تواند با تيمم بكيرد. 
مسأله |١564‏ 


اكر زن نزديكك اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و براى هيجكدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد؛ يا بعد از اذان بفهمد كه 
بيش از اذان ياكك شده؛ جنانجه روزهاى را مى كيرد كه مثل روزه ماه رمضان واجب معين باشد؛ صحيح است و اكر روزه مستحب» 


يا روزه واجب غيرمعين باشد؛ صحيح بودن آن خالى از اشكال نيست. 
مسأله 1269 


5 ْ 5900 روت تون تف لان 1 عبد كف مره بالا 
اكر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس ياكك شود؛ يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند؛ | كر جه نزديك مغرب , 


روزه او باطل اسرة. 
مسأله ١24٠+‏ 


2 ٠. 1 ٠ ىج اح‎ ٠. 5 ٠. 
اكر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يكك يا جند روز يادش بيايد؛ روزههايى را كه كرفته خالى از اشكال نيست؛‎ 


احقاطا أتهاراقضا كبد: 
مسأله ١281‏ 


اكر زن بيش از اذان صبح از حيض يا نفاس ياكك شود و در غسل كردن كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند و در وقت تنكك تيمم هم 
نكند؛ روزهاش باطل است؛ ولى جنانجه كوتاهى نكند؛ مثلا منتظر باشد كه حمام زنانه شود؛ اككر جه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح 
غسل نكند؛ در صورتى كه در تنككى وقت تيمم كند؛ يا اينكه از تيمم كردن هم عاجز باشد؛ روزه او صحيح است. 


١287 مسأله‎ 
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3 : :. 3 ستحاذ أله (1: )٠‏ كفته شد به جا 
اكر زنى كه در حال استحاضه است غسلهاى خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه در مسأله (501 و 608) بها 


آورد؛ روزه او صحيح اس 
مسأله 1م2١‏ 


26 كوو زه سكرة :3 ا كر بذ تحال 
كسى كه مس ميت كرده يعنى جايى از بدن خود را به بدن ميت رسانده مى تواند بدون غسل مس ميت روزه بكخيرد و كر اذو 


روزه هم ميت را مس كند؛ روزه او باطل نمى شود. 

6 اماله كردن 

١206 مسأله‎ 

اماله كردن با جيز روان: اكر جه از روى ثاجارى و براى معالجه باشد؛ روزه را باطل مى كند. 
14 فى كردن 

مسأله ه208١‏ 


شركاة روؤهةا عهدا فى كناك ده وانبطه مرضن رعاش آن تاجار يقد وو زوائن مطل سشوم ول اك سهوا يان عكار قن 
كند؛ اشكال ندارد. 


مسأله ه2١‏ 


اكر در شب جيزى بخورد كه مىداند به واسطه خوردن آن در روزء بىاختيار قى مى كند؛ احتياط واجب آأناست كه روزه ان روز 
راقضا نمايد. 


1١281/ مسأله‎ 


اكر روزهدار بتواند از قى كردن خود دارى كند؛ جنانجه براى او ضرر و مشقت نداشته باشد؛ بايد خود دارى نمايد. ولى در صورتى 
كه موجبات قى كردن غيراختيارى فراهم شده؛ به نحوى كه عرفاً كفته شود كه قى كردن به اختيار او نبوده؛ لازم نيست از آن خود 
دارى كند. 

مسأله1288 اكر مككس در كلوى روزددار برود؛ جنانجه ممكن باشد بايد آن را بيرون آورد و روزه او باطل نمىشود. ولى اكر بداند 
كه به واسطه بيرون آوردن آن قى م ىكند؛ در صورتى كه به حدى فرورفته باشد كه به فرورفتن آن خوردن كفته نمىشود؛ واجب 
نيست او را بيرون آورد و روزهاش صحيح است؛ ولى اكر هنوز لع حاصل نشده به نحوى كه به بلعيدن آن خوردن كفته شود؛ بايد 
آن را بيرون آورد؛ كرجه سبب قى كردن و باطل شدن روزه بشود. براى اينكه به فرو بردن كذشته بر باطل شدن روزه» جون مككس 


يكى از خبائث است؛ شبهه كفاره جمع است. 


1١204 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طامعز 1ز 8لا 
اكد ستيوا متو فوا فر مرف اكد كس ان رسدد و الع ون الطساق ماذكن وان كسوووه ابه بنك تيده ممكق افده افك اندرا 
بيرون آورد و روزه او صحيح است و اكر از آخرين نقطه حلق كذشته باشد؛ نبايد بيرون كشيد. 

١22٠ مسأله‎ 


اكر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن جيزى از كلو بيرون مىآيد؛ نبايد عمداً آروغ بزند؛ بلكه در صورتى كه شكك دارد در 


آروغ زدن جيزى خارج مىشود؛ بنا بر احتياط واجب تركك كند. 
مسأله |221١‏ 


اكر آروغ بزند و جيزى قهرا و بىاختيار در كلو يا دهانش بيايد؛ بايد آن را بيرون بريزد واكر بىاختيار فرورود؛ روزهاش صحيح 
است. 


احكام جيزهايى كه روزه را باطل مى كنند 
مسأله |١289‏ 


اككر انسان عمداً واز روى اختيار كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ روزه او باطل مىشود و جنانجه از روى عمد نباشد 
اشكال ندارد. ولى جنب اكر بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله )١1218(‏ كفته شد؛ تا اذان صبح غسل نكند؛ روزه او باطل است. 


مسأله "اما 


اكر روزهدار سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد و به خيال اينكه روزهاش باطل شده عمداً دوباره يكى از 


آنها را به جا آورد؛ روزه او باطل مى شود. 
مسأله رما 


ا١كر‏ جيزى به زور در كلوى روزهدار بريزند؛ يا سر او را به زور در آب فروبرند؛ روزه او باطل نمىشود. ولى اكر مجبورش كنند كه 
٠. 1‏ 5 78 حَ 5 ح اج ع . ٠. 5 . ٠‏ 5 ح 2-0 
روزه خود را باطل كند؛ مثلا به او بكويند اكّر غذا نخورى ضرر جانى يا مالى به تو مىزنيم و خودش براى جلو كيرى از ضرر جيزى 


بخورد؛ روزه او باطل مى شود؛ كرجه معصيت نكرده است. 
مسأله ١22884‏ 


روزهدار نبايد جايى برود كه مىداند؛ يا اطمينان دارد كه جيزى در كلويش مىريزند؛ يا مجبورش مى كنند كه خودش روزه خود را 
باطل كند؛ اكر برود و جيزى در كلويش بريزند؛ يا از روى ناجارى كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ روزه او باطل 


مى شود؛ بلكه اكر قصد رفتن كند كرجه نرود روزهاش باطل مى شود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عامعز 1ز/8//ا 
آنجه براى روزهدار مكروه است )1غ( 


مسأله عع م١‏ 


جند جيز براى روزهدار مكروه است: 

واز آن جمله: دوا ريختن به جشم و سرمه كشيدن و در صورتى كه مزه و بوى آن به حلق مىرسد كراهت شديد دارد بلكه احتياط 
در تركك آن است؛ يا انجام دادن هر كارى كه مانند خون كرفتن و حمام رفتن؛ باعث ضعف مىشود؛ يا انفيه كشيدن اكر نداند كه 
به حلق مىرسد واكر بداند كه به حلق مىرسد جائز نيست؛ يا بو كردن كياههاى معطر ولى احتياط در تركك نشستن زن است در 
آب به نحوى كه آب بالا رود؛ يا استعمال شياف؛تر كردن لباسى كه در بدن است؛ كشيدن دندان وهر كارى كه به واسطه آن از 
دهان خون بيايد؛ يا مسواكك كردن به جوب تر بى جهت آب در دهان كردن؛ ولى كراهت در دهان كذاشتن هر جيز در دهان حتى 
دندان مصنوعى و عقيق معلوم نيست و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون مدن منى» زن خود را ببوسد؛ يا كارى كند كه 


شهوت خود راابه حركت آورد واكر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مىشود. 
جاهابى كه قضا و كفاره واجب است 
مسأله /اعم| 


كسى كه در ماه رمضان يكى از كارهايى كه روزه را باطل م ىكند از روى عمد و اختيار» در صورتى كه مىدانسته آن كار روزه را 
باطل مى كند؛ انجام دهد؛ مثلاً اكر بخورد يا بياشامد؛ قضا و كفاره بر او واجب مى شود. ولى در باقى ماندن جنب در شبء تفصيلى 


بود كه در مسأله (1979) كذشت؛ در بعضى صور فقط قضا ودر بعضى صور ديككر كفاره هم داشت. 
مسأله م22١‏ 


اكر به واسطه ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه 

١‏ جيزهاى ديكرى هم براى روزهدار مكروه است به كتابهاى مفصل مراجعه شود. 

را باطل مى كند؛ جنانجه مى توانسته مسأله را ياد بكيرد و ياد نكرفته يعنى جاهل مقصر بوده بنا بر احتياط كفاره بر او واجب مى شود. 
ولى در صورتى كه عقيده داشته كه آن كار حلال است؛ يا اينكه غفلت داشته آن كار روزه را باطل مى كند؛ كفاره واجب نيست 


كرنية حتوية اسك و اكر ثمى توانسفة مسألة رياد يكيرة يعتى جاهل قاضر بوده كقاره براوق والجب تيست. 
كفاره روزه 
مسأله |١224‏ 


كسى كه كفاره روزه ماه رمضان بر او واجب است؛ بايد يكك بنده آزاد كند؛ يا به دستورى كه در مسأله بعد كفته مىشود؛ دو ماه 
روزه بككيرد؛ يا شصت فقير را سير كند؛ يا به هر كدام يكك مد كه تقريباً ده سير است طعام يعنى كندمء يا جو و مانند اينها بدهد و 
احتياط بر دادن كندم يا آرد يا نان است. 

بهتر» دادن دو مد طعام به هر يكك از فقراست و جنانجه اينها برايش ممكن نباشد؛ احتياط لازم آن است كه هر جند مد طعام 


مى تواند به فقرا بدهد و اككر از دادن آن هم عاجز باشد؛ هيجده روز بى در بى روزه بككيرد واككراز آن هم عاجز است؛ استغفار كند 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هلمعا 1ز/8/ا 


و احتياط آن است كه هرقدر مى تواند روزه بككيرد واكر آن را هم نمىتواند بككيرد؛ فقط به استغفار اكتفا كند؛ اكر جه مثلا يكك 
مرتبه بكلويد: 


أَستغْفرٌ الله و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند كفاره را بدهد. 
مسأله ٠/1ا‏ 


كو كدمن شواهد دو ناه كقاره روز ماه رمشان را كبرد اند سى :و يكك روز اتزاى در كيرد واكربقيه انا كز فى 
نباشد اشكال ندارد. 


مسأله ١/ا2ا‏ 


٠ ٠ 5 0‏ 34 حَ 5 7 يمد ُْ 
كسى كه مى خواهد دو ماه كفاره روزه ماه رمضان را بكّيرد؛ با علم و توجه نبايد موقعى شروع كند كه در بين سى و يكك روزء 
روزى باشد مثل عيد قربان كه روزه آن حرام است؛ ولى اكر غافل بوده؛ يا معتقد بوده كه به عيد تصادف نمى كند؛ اشكال ندارد. 


مسأله 21/7ا 


كسى كه بايد بى در بى روزه بككّيرد؛ اكر در بين آن بدون عذر يكك روز روزه نككيرد؛ يا وقتى شروع كند؛ در صورتى كه علم و 
توجة داشته باشد كه درنين آن به روزى مىرسد كه روزه آن واجب است» مثلا به روزىئ برسد كه نذر كرذه آل روز را روؤة 
بككيرد؛ بايد روزه رااز سر بكيرد. 


ولى اكر نمى دانسته؛ اشكال ندارد. 
مسأله “121/1 


ح ٠‏ 52 حَ * 03 * 5 5-7 و٠‏ 352 ٠‏ -- 
اكر در بين روزهايى كه بايد يى در بى روزه بكيرد؛ عذر غير اختيارى مانند حيض و نفاس» يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است 
براى او بيش آيد؛ بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزها رااز سر بكيرد بلكه بقيه را بعد از برطرف شدن عذر بلافاصله به 


جا آورد. 
مسأله 1/6| 


اكر به جيز حرامى روزه خود را باطل كند؛ در صورتى كه آن جيز اصللاً حرام باشد مثل شراب و زناء كفاره جمع براو واجب 
مى شود يعنى بايد يكك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بكيرد و شصت فقير را سير كند يا به هر كدام آنها يكك مُّد كه تقريباً ده سير 
است؛ طعام بدهد و احوط خصوص كندم يا آرد يا نان است و جنانجه هر سه برايش ممكن نباشد؛ هر كدام آنها كه ممكن است 
بايد انجام دهد و اكر آن جيز به جهتى حرام شده باشد؛ مثل خوردن غذاى حلالى كه براى انسان ضرر كلى دارد و نزديكى كردن 


با عيال خود در حال حيضء بنا بر احتياط واجب كفاره جمع به نحوى كه بيان شد واجب مى شود. 
مسأله ه/ا2١|‏ 


اكر روزهدار دروغى را به خدا و ييغمبر صَلَى اللهُ عَلَيِهِ وَ آلِه و سَلم نسبت دهد؛ بنا بر احتياط واجب كفاره جمع واجب مىشود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه بالملعلز 8/1 /ا 
مسأله ع لاع | 


اكر روزهدار در يكك روز ماه رمضان جند مرتبه جماع كند؛ بنا بر احتياط» بلكه خالى از قوت نيست؛ براى هر دفعه يكك كفاره بر او 


واجب است و اككر جماع او حرام باشد؛ براى هر دفعه يكك كفاره جمع واجب مىشود. 
مسأله /ا/اما 


اكر روزهدار در يكك روز ماه رمضان جند مرتبه غيرجماع و استمناء كار ديكرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ براى همه آنها 
يكك كفاره كافى است. 


مسأله 4/اع١ا‏ 


اكر روزهدار غيرجماع؛ كار ديكرى كه روزه را باطل م ىكند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نمايد؛ بنا بر احتياط» بلكه خالى 
از وجه نيست براى هر كدام يكك كفاره واجب مىشود. ولى اكر ابتدا با حلال خود جماع كند؛ سيس كار ديكرى كه روزه را باطل 
مى كند انجام دهد؛ يكك كفاره كفايت مى كند. 


مسأله 21/9ا 


اكر روزهدار غيرجماع كار ديكرى كه حلال است و روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ مثلاً آب بياشامد و بعد كار ديكرى كه حرام 


است و روزه را باطل مى كند؛ غيرجماع» انجام دهد؛ مثلاً غذاى حرامى بخورد؛ يكك كفاره كافى است. 
مسأله ١2/٠١‏ 


اكر روزهدار آروغ بزند و جيزى در دهانش بيايد؛ جنانجه عمداً آن را فروببرد روزهاش باطل است و بايد قضاى آن را بكيرد و 
كفاره هم بر او واجب مى شود و اككر خوردن آن حرام باشد؛ مثلا موقع آروغ زدن خون يا غذايى كه از صورت غذا بودن خارج 


شده به دهان او بيايد و عمداً آن را فرو برد؛ بايد قضاى آن روزه را بكيرد و بنا بر احتياط كفاره جمع هم بر او واجب مىشود. 
مسأله ١24١‏ 


اككر نذر كرده كه روز معينى را روزه بككيرد؛ جنانجه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند؛ بايد يكك بنده آزاد نمايد؛ يا دو ماه 


بى در بى روزه بككيرد؛ يا شصت فقير طعام دهد. 
مسأله ١2/41‏ 


كسى كه مى تواند وقت را تشخيص دهد؛ اكر به كفته كسى كه مى كويد مغرب شده افطار كند و بعد بفهمد نبوده؛ قضا و كفاره بر 
اوواجب مىشود؛ مكر اينكه شرعاً به كفته او اعتماذ جايز باشد؟ مثلا ذو نفر عادل كفته باشند؛ ذر اين صورت كفاره واجب يست 


١2/41 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لالرعز 1( 8لا 


كسى كه عمدا روزه خود رااباطل كردة؛ اكر بعد از لهرمسافرت كند؛ يا بيبش از ظهر براق فرار از كفاره سفر تمايد؛ كفارة از أو 
ساقط نمىشود؛ بلكه اكر قبل از ظهر مسافرتى براى او بيش آمد كند بنا بر احتياط» بلكه خالى از وجه نيست؛ كفاره بر او واجب 


است. 


١2/8 مسأله‎ 


اكر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذرى مانند حيض» يا نفاس» يا مرضء براى او بيدا شود؛ بنا بر احتياط كفاره بر او واجب 


است. 


مسأله 128424 


اكر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند و بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده؛ كرجه تجرى 


كرده و در صورتى كه تجرى حرام باشد آن شخص فاسق مىشود؛ ولى كفاره براو واجب نيست. 
مسأله ١2/48‏ 


اكر شكك كند كه آخر ماه رمضان است يا اول شوال و عمداً روزه خود را باطل كند و بعد معلوم شود كه اول شوال بوده؛ كرجه 


تجرى كرده؛ ولى كفاره بر او واجب نيست. 
مسأله ١241/‏ 


اكر روزهدار در ماه رمضان با زن خود كه روزهدار استجماع كند؛ جنانجه زن را مجبور كرده باشد؛ كفاره روزه خودش و روزه زن 
را بايد بدهد و ينجاه ضربه شلاق دارد و اككر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يكك كفاره واجب مىشود وهر كدام بيست و ينج 


١12// مسأله‎ 


اكر زنى شوهر روزهدار خود را مجبور كند كه با او جماع كند؛ يا كار ديكرى كه روزه را باطل م ىكند انجام دهد؛ واجب نيست 


كفاره روزه شوهر را بدهد. 
مسأله 1١249‏ 


اكر روزهدار در ماه رمضان زن خود را مجبور به جماع كند و در بين جماع» زن راضى شود؛ بنا بر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره 
وزن يكك كفاره بدهك. 


١29٠ مسأله‎ 


اكر روزهدار در ماه رمضان با زن روزهدار خود كه خوابست جماع نمايد؛ يكك كفاره براو واجب مى شود و روزه زن صحيح است و 


كفاره هم بر او واجب نيست. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لمعا 81لا 


مسأله 1291 


٠ 56 5 7 5 5 ٠. 2‏ | 
اككر مرد زن خود را مجبور كند كه غيرجماع؛ كار ديكرى كه روزه را باطل م ىكند به جا آورد؛ بر هيجيكك از آنها كفاره واجب 


نيسثك. 


١297 مسأله‎ 


كسى كه به واسطه مسافرت يا مرضء روزه نمى كيرد؛ نمى تواند زن روزهدار خود را مجبور به جماع كند؛ ولى اكر او را مجبور 


نمايد؛ كفاره بر مرد واجب نيسثك. 
مسأله 1291| 


انسان نبايد در به جا آوردن كفاره كوتاهى كند؛ ولى لازم نيست فوراً آن را به جا آورد. ولى اكر اطمينان نداشته باشد كه در آتيه 


انجام مىدهد؛ تأخير نيندازد. 

١29 مسأله‎ 

اكر كفاره بر انسان واجب شود و جند سال آن را به جا نياورد؛ جيزى بر آن اضافه نمىشود. 
مسأله ١294‏ 


كسى كه بايد براى كفاره افطار عمدى يكك روزء شصت فقير را طعام دهد؛ نمى تواند به هر كدام آنها بيشتر از يكك مُّد طعام؛ كه 
تقريباً ده سير است؛ طعام بدهد؛ يا يكك فقير را بيشتر از يكك مرتبه سير نمايد. ولى جنانجه انسان اطمينان داشته باشد كه فقير طعام را 


به عيالات خود مىدهد؛ يا به آنها مىخوراند؛ مى تواند براى هر يكك از عيالات فقير» اكر جه صغير باشند؛ يكك مُّد به آن فقير بدهد. 
مسأله |١292‏ 


حاء ح :نا 3 ٠.‏ و . بك ..- 
كسي كه قضاى روزه ماه رمضان را كرفته؛ ا كر بعد از ظهر عمدا كارى كه روزه را باطا مى انجام دهد؛ باد به ده قعير هر 
1 ح ٠‏ 3000-5 3 3 حَ 5301 5 3 
كدام يكك مُّردء كه تقريبا ده سير است؛ طعام بدهد و اكر نمى تواند سه روز روزه بكيرد و احتياط آن است كه سه روز يى در يى 


باشد. 

جاهابى كه فقط قضاى روزه واجب است 

١291/ مسأله‎ 

در جند مورد فقط قضاى روزه برانسان واجب مىشود و كفاره واجب نيست: 

اول: 

آنكه در ش اول ماه رمضان جنب شود ودر خواب دوم به تفصيلى كه در مسأله (1859) كفته شد؛ تا اذان صبح بيدار نشود. 


دوم: 


جنبى كه در ماه رمضان غسل را فراموش كند و با حال جنابت يكك روزء يا جند روزء روزه بكيرد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 9لمعا 1ز/8//ا 


جنانجه در مسأله )١1271(‏ كذشت. 

سوم : 

كذشت در مسأله (1819) كسى كه مكره باشد و نتواند تا اذان صبح غسل و تيمم كند؛ روزهاش صحيح است ولى بايد قضاى آن را 
به جا آورد. 

جهارم: 

عملى كه روزه را باطل م ىكند به جا نياورد؛ ولى نيت روزه نكند؛ يا ريا كند؛ يا قصد كند كه روزه نباشد؛ يا قصد كند كارى كه 
روزه را باطل مى كند انجام دهد. 

آنكه در ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه» كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم شود صبح بوده 
و نيزاكر بعد از تحقيق» يا اينكه كمان دارد كه صبح شده؛ كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم شود صبح بوده؛ 
قضاى آن روز بر او واجب است؛ بلكه اكر بعد از تحقيق شكك كند صبح شده يا نه يا ظن بيدا كند به آنكه صبح نشده و كارى كه 


روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم شود صبح بوده؛ احتياط واجب آن است كه قضاى روزه آن روز را به جا آورد. 

ششم: 

آنكه كسى بككويد صبح نشده و انسان به كفته او كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم شود صبح بوده است. 

هعتم : 

آنكه كسى بككويد صبح شده و انسان به كفته او يقين» يا اطمينان بيدا نكند؛ يا خيال كند شوخى مى كند و كارى كه روزه را باطل 
مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم شود صبح بوده است. 

وو 

آنكه كور و مانند آنء به كفته كس ديكر افطار كند؛ در صورتى كه از كفته آن كس اطمينان بيدا كرده باشد؛ بعد معلوم شود 
مغرب نبوده است. 

نهم: 

آنكه در هواى صاف به واسطه تاريكى يقين» يا اطمينان بيدا كند كه مغرب شده و افطار كند؛ بعد معلوم شود مغرب نبوده واكر 
شكك داشته باشد كه مغرب شده و افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده؛ كفاره هم واجب است؛ ولى اكر در هواى ابر به كمان 
اينكه مغرب شده؛ در صورتى كه به حد اطمينان برسد و افطار كند؛ بعد معلوم شود كه مغرب نبوده؛ قضا لازم نيست. 

دهم: 

آنكه براى خنكك شدن؛ يا بى جهت» مضمضه كند يعنى آب در دهان بككردانئد و بىاختيار فرورود. ولى اكر فراموش كند كه روزه 
است و آن رافرودهد؛ يا براى وضو مضمضه كند؛ در صورتى كه مضمضه براى وضو واجب باشد و بىاختيار فرورود؛ قضا بر او 


واجب نيست. ولى در صورتى كه در وضو نماز مستحب باشد؛ احتياط اينست كه قضا نمايد. 
مسأله 1294 
اكر غيرآب جيز ديكرى را در دهان ببرد و بىاختيار فرورود؛ يا آب داخل بينى كند و بىاختيار فرورود؛ قضا بر او واجب نيست. 


مسأله 12949 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه موعز 1( :8/1 /ا 


مضمضه زياد براى روزهدار مكروه است و اكر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد؛ بهتر است سه مرتبه آب دهان را بيرون 
بريزد؛ در صورتى كه بداند بعد از سه مرتبه ريختن؛ آب خارج در دهان نيست و الا بايد به قدرى آب دهان را بيرون بريزد تا يقين» 


يا اطمينان بيدا كند كه آب خارج در دهان باقى نمانده. 
مسأله 117/٠١‏ 


اكر انسان بداند؛ يا اطمينان داشته باشد كه به وسيله مضمضه بىاختيار» يا از روى فراموشى آب وارد كلو مىشود؛ نبايد مضمضه 
كند. 


117/٠١١ مسأله‎ 


اكر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقينء يا اطمينان بيدا كند كه صبح نشده و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ بعد معلوم 


شود صبح بوده؛ قضا لازم نيست. 
مسأله 1١17/١7‏ 


اكر انسان شككث كند كه مغرب شده يا نه» نمى تواند افطار كند؛ ولى اكر شكك كند كه صبح شده يا نه يا كمان نمايد كه صبح 
نشده؛ ييش از تحقيق هم مى تواند كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد. ولى در صورتى كه ممكن باشد فحص و تحقيق كند؛ 
احتياط واجب آن است كه قبل از فحص كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد. 


احكام روزه قضا 

11/١1 مسأله‎ 

اكر ديوانه عاقل شود؛ واجب نيست روزههاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد. 
مسأله 11/١6‏ 


اكر كافر مسلمان شود؛ واجب نيست روزههاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد. ولى اكر بيش از ظهر مسلمان شده و جيزى كه 


روزه را باطل م ىكند به جا نياورده؛ احتياط آن است كه آن روز را روزه باشد و اككر تركك نمود قضا نمايد. 
مسأله ه١17١‏ 


روزهاى كه از انسان به واسطه مستى فوت شده بايد قضا نمايد؛ اكر جه جيزى را كه به واسطه آن مست شلده براى معالجه خورده. 
وليدر جايى كه نيت روزه كرده باشد و مست شده و در حال مستى روزه را تمام كرده؛ احتياط واجب آن است كه آن روز را قضا 
كتك. 


١1/١ مسأله‎ 


اكر براى عذرى جند روز روزه نككيرد و بعد شكك كند جه وقت عذر او برطرف شده؛ واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال 
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مىدهد روزه نكرفته قضا نمايد. مثلاا كسى كه بيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمىداند ينجم ماه رمضان از سفر بركشته يا 
ششمء يا اينكه در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كرده و بعد از ماه رمضان بركشته؛ نمىداند كه بيست و ينجم ماه مسافرت كرده يا 
بيست و ششمء در هر دو صورت مى تواند مقدار كمتر يعنى ينج روز را قضا كند؛ ولى در صورتى كه عدد روزهاى قضا شده را 
مى دانسته بعد فراموش كرده؛ احتياط آن است كه مقدار بيشتر را قضا كند. 


11/٠١1/ مسأله‎ 


ح ده ٠‏ ح 0 ٠ ٠.‏ 
اكر از جند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد؛ قضاى هر كدام را كه اول بككيرد مانعى ندارد. ولى اككر وقت قضاى ماه رمضان 
آخرتنكك باشد؛ مثلاا ينج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و ينج روز همبه ماه رمضان مانده است؛ اول قضاى ماه رمضان 


آخر را بكيرد. 
مسأله 117١4‏ 


اكر قضاى روزه جند ماه رمضان بر او واجب شده؛ بنا بر احتياط» كرجه به طور اجمال باشد؛ بايد تعين كند. 
مخضوصباً اكر تير يكن از آنها كفاره داشحة مثلاً نيت كتد اولين رؤزة قفساي كهايزمن وجب شده؛ يا أخرين ان رابه جا 


مى آورم. 

مسأله 11/5 

كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را كرفته؛ اكر وقت قضاى روزه او تنكك نباشد مى تواند بيش از ظهر روزه خود را باطل كند. 
مسأله 11/٠١‏ 

اكر قضاى روزه ميتى را كرفته باشد؛ احتياط واجب آنست كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند. 

١11١ مسأله‎ 


|| وها‎ 55 52 5 ٠ ٠. 2 5 2 - 5 2. ٠ ٠. ٠ 
اكر به واسطه مرضء يا حيضء يا نفاس» روزه ماه رمضان را نككيرد و بيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد؛ لازم نيست روزه بى ر‎ 
كه نككرفته براى او قضا كنند.‎ 


١1/١١ مسأله‎ 


5 0 7 بن :>* 3 | 
اكر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نكيرد و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد؛ قضاى روزههايى را نكرفته بر او 
واجب نيست. بايد براى هر روز يكك مُّدء كه تقريباً ده سير است؛ طعام به فقير بدهد و احوط دادن كندم؛ آردء يا نان است؛ ولى اكر 

٠ 3 46 3 ٠ 0 7 ! 0 ٠ 7‏ اك 1 
به واسطه عذر ديكرى, مثلا براى مسافرت روزه نككرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقى بماند؛ روزههايى را كه نكرفته بايد 


قضا كند و احتياط واجب آن است كه براى هر روز يكك مُّد طعام به فقير بدهد. 
مسأله ١/17‏ 


اكر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نككيرد و بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شود؛ ولى عذر ديكرى بيدا كند كه نتواند تا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه (اوعز 1( :8/1 /ا 


ماه رمضان بعد قضاى روزه را بككيرد؛ بايد روزههايى را كه نككرفته قضا نمايد و نيز اككر در ماه رمضان غيرمرضء عذر ديككرى داشته 
باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه رمضان بعد به واسطه مرض نتواند روزه بككيرد؛ روزههايى را كه نكرفته بايد 


قضا كند و در هر دو صورت احتياط آن است كه براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد. 
مسأله 11/١6‏ 


اكد راد ومقياان لالط شاارى بوروه الكتردى ل ]از ناك وسكباة كد إوسظ ري توعدو تاماك ونضاق ا مدمعيدا تقراف وزتدوا 


نكيرد؛ بايد روزه را قضا كند و براى هر روز يكك مُد طعام هم به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه كندم, يا آردء يا نان باشد. 
مسأله ١/1١84‏ 


اكر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت تنكك شود ودر تنككى عذرى بيدا كند؛ بايد قضا را بككيرد و براى هر روز يكك مُّد طعام به 
فقير بدهد. كذشت احتياط آن است كه كندم, يا آرد» يا نان باشد. 

ولى اكر موقعى كه عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از برطرف شدن عذرء روزههاى خود را قضا كند و ييش از آنكه قضا 
نمايد؛ در تنككى وقت عذر بيدا كند؛ قضا كافيست و احتياط واجب آن است كه براى هر روز يكك مُد طعام نيز به فقير بدهد. 


١/١ مسأله‎ 


اكر مرض انسان جند سال طول بكشد؛ بعد از آنكه خوب شد بايد قضاى رمضان آخر راء به مقدارى كه يس از خوب شدن بتواند؛ 


قضا كند و براى هر روز از سالهاى ييش يكك مُد طعام, بنا بر احتياط كندم, يا آردء يا نان باشد؛ به فقير بدهد. 
مسأله ١1/11/‏ 

كسى كه بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد؛ مى تواند كفاره جند روز را به يكك فقير بدهد. 

مسأله 17/14 

اكر قضاى روزه ماه رمضان را جند سال تأخير بيندازد؛ بايد قضا را بككيرد و براى هر روز يكك طعام به فقير بدهد. 
مسأله 17/19 


اكر روزه ماه رمضان را عمداً نكيرد؛ بايد قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بككيرد؛ يا به شصت فقير طعام بدهد؛ 


يا يكك بنده آزاد كند و جنانجه تا ماه رمضان آينده قضاى آن روز را به جا نياورد؛ براى هر روز يكك مد طعام بدهد. 
مسأله ١1/17١‏ 


اكر روزه ماه رمضان را عمداً نكيرد و در روز مكرر جماع يا استمنا كند؛ بنا بر احتياط واجب كفاره هم مكرر مىشود. ولى اكر جند 
مرتبه كار ديكرى را كه روزه را باطل مى كند انجام دهد؛ مثا جند مرتبه غذا بخورد؛ يكك كفاره كافى است. 


11/17١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه طاوعز 8/1 /ا 


بعد از مركك يدر و در مركك مادر بنا بر احتياط واجبء يسر بزركتر بايد قضاى نماز و روزه آنان را به تفصيلى كه در مسأله (1899) 


كفته شد؛ به جا آورد. 
مسأله 117/177 


اكر يدرو مادر غيراز روؤة ماه رمضات» روؤه واجن:ديكرى راهاتقد روزه نذر تكرفته باشند؛ احتباط واجب آناسث كه بسر 


يرركتر قضا تمابك. 
احكام روزه مسافر 
مسأله "117/197 


مسافرى كه بايد نمازهاى جهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند؛ نبايد روزه بككيرد و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند؛ مثل 


كسى كه شغلشس مساقرت6 :يا سفر اق معضيت اسك) بابد 5و سفن روزه بكيرد: 
مسأله 11/17 


اساساً سفر در ماه رمضان مكروه است مكر اينكه سفر براى حجء يا عمره؛ يا به جهت ضرورتى باشد و از مرسل على بن اسباط 


استفاده مى شود كه بعد از بيست و سوم ماه سفر كراهت ندارد. 
مسأله 11770 


اكر غير روزه ماه رمضانء روزه معين ديكرى بر انسان واجب باشد؛ مثلاً نذر كرده باشد روز معينى را روزه بككيرد؛ تا ناجار نشود بنا 
بر احتياط واجب در آن روز مسافرت نكند واكر در سفر باشد جنانجه ممكن است بنا بر احتياط واجب بايد قصد كند ده روز در 


جايى بماند و آن روز را روزه بككيرد. 
مسأله ١1/172‏ 


.ده 5 ٠.‏ ع 0 5 ٠.‏ هه ماه 2 ٠‏ 5 15 2 
اكر نذر كند روزه بككيرد و روز آن را معين نكند؛ نمىتواند آن را در سفر به جا آورد. ولى جنانجه نذر كند كه روز معينى را در 
سفر روزه بككيرد؛ بايد آن را در سفر به جا آورد و نيزاكر نذر كند روز معينى را جه مسافر باشد يا نباشد روزه بككيرد؛ بايد آن روز 


اكر جه مسافر باشد روزه بكيرد. 
مسأله /1 ١1/1‏ 


مسافر مى تواند براى خواستن حاجت مه روز در مدينه طيبه روزه مستحبى بككيرد واز صحيح معاوية بن عمار» استفاده مى شود كه 
اسه ووق يكهان شطه يلع شه و بصعة باشدة آنا هه باكفيت خاضى »بد اؤسائل الفيعه باب 17) ابواتب قماز مسار مراتعه قود 


مسأله 117/74 


كنت كه تمى دانك ووزة مسافياطل اشخة ا كر دوسقن روزه بكرة و درن فين زوق مسأل وا بفهسة روزهاشن ناطل ع شو و اك نا 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه عزوعز 78/1 /ا 
مغرب نفهمدك؛ روزهاش صحيح است. 

مسأله 11/79 

اككر فراموش كند كه مسافر است؛ يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مى باشد و در سفر روزه بككيرد؛ روزه او باطل است. 

مسأله ٠*1/1ا‏ 


اكر روزهدار بعد از ظهر مسافرت نمايد؛ بايد روزه خود را تمام كند واكر بيش از ظهر مسافرت كند؛ وقتى به حد ترخص به 
تفصيلى كه در نماز مسافر كذشت برسد؛ بايد نيت روزه نداشته باشد واكر بيش از آن روزه را باطل كند كفاره بر او واجب 
مى شود و اكر قبل از ظهر به وطن بركردد؛ در صورتى كه مفطر به جا نياورده باشد؛ به حد ترخص كه رسيد بايد نيت روزه نمايد و 


روزهاش صحيح افيت: 
مسأله ١"7/ا١‏ 


اكر مسافر بيش از ظهر به وطنش برسد؛ يا به جايى برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند؛ جنانجه كارى كه روزه را باطل 


مى كند انجام نداده؛ بايد آن روز را روزه بككيرد و اككر انجام داده؛ نمى تواند آن روز را روزه باشد. 
مسأله 11/19 

٠ "31‏ 43 3 3 3 حَ 
كر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد؛ يا به جايى برسد كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند؛ نبايد أن روز راروزه بكيرد. 
مسأله “11/1*9 


مسافر و كسى كه از روزه كرفتن عذر دارد؛ مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد و ابوالصلاح حلبى ان را حرام دانسته و 
مكروه است در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير كند. 


كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست 
مسأله "11/1 


كسى كد يه واسطه يبري ثمى تواتك ووزه يكيرة» يا براق او فقت داوه) ووه بر اوؤاحت نسكة يلكة دن ورك كه روؤة برايشن 

ضرر معتنى به داشته باشد؛ جايز نيست و در صورتى كه روزه برايش مشقت دارد؛ براى هر روز يكك مد طعام, به نحوى كه در 
5 له ٠.‏ حَ 58 5 و م .. 

مسائل كذشته بيان شد؛ به فقيربدهد؛ بلكه در صورتى كه نمى تواند روزه بككيرد بنا بر احتياط واجب يكك مد طعام به فقير بدهد. 


مسأله ه 11/17 


كسى كه به واسطه بيرى روزه نكرفته؛ اكر بعد از ماه رمضان بتواند بدون زحمت و مشقت روزه بككيرد؛ بايد بنا بر احتياط قضاى 


روزههايى را كه نكرفته به جا آورد. 


مسأله ع 11/7 
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الكراشيان مرضي اود كه زياد تكلثه مى كوه و تس تواتك تشتكى را تحمل كندة يا براق او فقت و وحمت ذارةة ووه بر أو:واحب 
نيست و در صورت دومء بلكه در صورت اولء بنا بر احتياط واجب براى هر روزء يكك مد طعام به فقير بدهد. مكرر كذشت احتياط 
دادن كندمء يا آردء يا نان است و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدارى كه ناجار است آب نياشامد و جنانجه بتواند بدون 


زحمت و مشقت روزه بككيرد؛ بايد روزههايى را كه نككرفته قضا كند. 
مسأله 11/117 


زنى كه زاييدن او نزديكك است و روزه براى حملش ضرر دارد؛ روزه براو واجب نيست و بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير 
بدهد و نيزاكر روزه براى خودش ضرر دارد؛ روزه براو واجب نيست و بنا بر احتياط واجب براى هر روز يكك مُرد طعام به فقير 


بدهد و در هر دو صورت روزههايى را كه نكرفته بايد قضا نمايد. 
مسأله 11/14 


زنى كه بجه شير مىدهد و شير او كم است؛ جه مادر بجهء يا دايه او باشد؛ يا بىاجرت شير دهد؛ اكر روزه براى بجهاى كه شير 
مى دهد ضرر دارد؛ روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد و نيز اككر براى خودش ضرر دارد؛ روزه 
براو واجب نيست و بنا بر احتياط واجب بايد براى هر روز يكك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزههايى را كه نكرفته 
بايد قضا نمايد. ولى اكر كسى يبدا شود كه بىاجرت بجه را شير دهد؛ يا براى شير دادن بجه از يدر يا مادر بجه. يا از كسى ديكر 


كه اجرت او را بدهد؛ اجرت بككيرد؛ واجب است بجه را به او بدهد و روزه بكيرد. 
راه ثابت شدن اول ماه 
مسأله 11/19 


اول ماه به ينج جيز ثابت مى شود: 

اول: 

آنكه خود انسان ماه را ببيند. 

دوم: 

آنكه عدهاى كه از كفته آنان يقين» يا اطمينان بيدا مى شود؛ بكويند: 

ماه را ديدهايم. 

سوم: 

آنكه دو مرد عادل بككويند كه در شب ماه را ديده ايم؛ در صورتى كه به نحوى باشد كه مورد قبول باشد. 

مثلا اكر در هوا علتى باشد. 

ولى اكر هوا صاف و بى كرد و خاكك باشد بعيد است در شهرى غير از اين دو نفر نبينند؛ در اين صورت اول ماه به كفته آنان ثابت 
نمى شود و همجنين شرط است كه شهادتشان بر خلاف واقع نباشد؛ مثل اينكه هر دوء يا يكى از آن دوء بككويند كه دايره ماه داخل 
به طرف افق بوده. ولى اككر اختلاف در شهادتشان در تشخيص بعضى خصوصيات ماه باشد؛ شهادتشان مقبول است؛ مثل اينكه يكى 
بككويد ماه بلند بود و ديكرى بككويد بلند نبوده است. 
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جهارم: 7 
آنكه سى روز از اول ماه شعبان بككذرد كه به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود و سى روز از اول ماه رمضان بككذرد كه به 


واسطه آن اول ماه شوال ثابت مىشود. 


آنكه حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط حكم كند كه اول ماه است. 


117/6٠ مسأله‎ 


اكر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است؛ كسى هم كه تقليد او را نم ىكند بايد به حكم او عمل نمايد. ولى كسى كه مىداند 
حاكم اشتباه كرده نمى تواند به حكم او عمل نمايد. 


مسأله 11/1 

اول ماه با ييشكويى منجمين ثابت نمىشود. ولى اكر انسان از كفته آنان يقين» يا اطميئان يبدا كند؛ بايد به آن عمل كند. 
مسأله 117/81 

بلند بودن ماه؛ يا دير غروب كردن آنء دليل نمى شود كه شب بييش» شب اول ماه بوده است. 
مسأله "11/21 


حَ 1 5 د 30 2 . 5 5 5 1 5 
اكر ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نككيرد؛ جنانجه دو مرد عادل بكويند كه شب بيش ماه را ديده ايم؛ بايد روزه أن روز 


را قضا نمايد و اككر در همان روز ثابت شود؛ بايد بقيه روز را هم امساكك نمايد. 
مسأله 117/8 


اككر در شهرى اول ماه ثابت شود براى مردم شهر ديككر فايده ندارد؛ مككر آنكه آن دو شهر با هم نزديكك باشند؛ يا انسان بداند كه 
افق انها يكى است؛ يا اينكه بداند در شهرى كه ماه ديده شده آفتاب زودتر از شهرى كه در اوست غروب مى كند. 


براى اينكه اكر ماه در شهرى كه در قسمت شرقيست رؤيت شود؛ حتما در شهرى كه در قسمت غربيست قابل رؤيت است. 
مسأله 1178 


اول ماه به تلككراف ثابت نمىشود؛ مككر دو شهرى كه از يكى به ديكرى تلككراف كردهاند نزديكك, يا هم افق باشند؛ يا در شهرى كه 
: . 
ماه ديده شده آفتاب زودتر غروب كند و انسان بداند كه تلكراف از روى حكم حاكم شرع. يا شهادت دو مرده يا از راه ديكرى كه 


شرغا كن استث؟ بوده اس 
مسأله 117/887 


روزى را كه انسان نمىداند آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوالء بايد روزه بكيرد. 
ولى اكر در بين روزء ولو نزديكك مغربء. بفهمد كه اول شوال است؛ بايد افطار كند. 
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مسأله /1 117/6 


اكر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند؛ بايد به كمان عمل نمايد و اكر آن هم ممكن نباشد؛ هر ماهى را كه روزه بكيرد صحيح 
است؛ ولى بايد بعد از يازده ماه از ماهى كه احتمال مىداده ماه رمضان بوده و روزه كرفته؛ دوباره يكك ماه روزه بككيرد؛ مكر اينكه 
بعد كُمان بيدا كند؛ كه بايد بدان عمل كند. 

روزههاى حرام و مكروه 


مسأله 17/4 


٠. 5 5 4.‏ ع ٠ 2 5 5 2 ٠.‏ 5 حَ 5 ما 
روزه عيد فطر و عيد قربان حرام است و نيز روزى را كه انسان نمىداند آخر شعبان است يا اول ماه رمضانء اكر به نيت ول 5 


رمضان روزه بككيرد؛ حرام مى باشد. 
مسأله 11/9 


اكر زن به واسطه كرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود؛ روزه او حرام است و همجنين اكر شوهر او را از كرفتن روزه 
مستحبى نهى كند؛ بنا بر احتياط واجب روزه نكيرد؛ كرجه حق شوهر از بين نرود. احتياط مستحب آن است كه بدون اجازه شوهر 
روزه مستحبى نكخُيرد. 

لازم نيست اجازه خصوصى به جهت كرفتن روزه بككيرد؛ اكر اجازه عمومى داشته باشد كفايت مى كند 


17/0٠ مسأله‎ 


روزه مستحبى اولاد» اككر سبب اذيت يدر و مادرء يا جد بنا بر احتياط واجب» شود حرام است؛ بلكه احتياط واجب آن است كه اكر 


نهى كنند و نهى آنان جهت عقلايى داشته باشد؛ روزه نككيرند كرجه اذيت هم نشوند. 

١/41١ مسأله‎ 

اكر يسر يا دختر بدون اجازه يدر روزه مستحبى بككيرد و در بين روزه يدر او را نهى كند؛ بايد افطار كند. 
مسأله ١7/41‏ 


كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد؛ اكر جه د كتر بكويد: 
فرويدارة؛ بايد ووزه بكيرة و كسى كه يقيف» نا كماق ذازة كه زوزة برايش ضرر ذازة؛ اكر نجه د كتر يكويد: 
ضرر ندارد؛ بايد روزه نكيرد واكر بككيرد صحيح نيست؛ مككر اينكه بتواند قصد قربت كند در صورتى كه واقعا روزه برايش ضرر 


نداشته» بعيد نيست روزهاش صحيح باشد. 
مسأله 1١7/41‏ 


اكر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد واز آن احتمال ترس براى او بيدا شود؛ جنانجه احتمال او در نظر مردم بجا 
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باشد؛ نبايد روزه بككيرد واكر روزه بككيرد صحيح نيست؛ مككر اينكه جنانجه كذشت بتواند قصد قربت كند و بعد معلوم شود كه 


ضرر نداشته؛ بعيد نيست روزهاش صحيح باشد. 
مسأله ١1/4‏ 


5 م ٠ ٠ 30 ٠.‏ 0 ح ٠‏ ح 2 5 2 ٠.‏ 3 0 
كسى كه عقيدهاش اينست كه روزه براى او ضرر ندارد؛ اكُر روزه بككّيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته؛ در 


صورتى كه ضرر معتنى به داشته بايد قضاى آن را به جا آورد. 

١7/08 مسأله‎ 

غير از روزههايى كه كفته شد؛ روزههاى حرام ديكرى هم هست كه در كتابهاى مفصل كفته شده است. 
مسأله ١/48‏ 

روزه عاشورا و روزى كه انسان شكك دارد روز عرفه» ياعيد قربان است؛ مكروه است. 

روزههاى مستحب 

مسأله /41/ا١‏ 


روزه تمام روزهاى سالء غير از روزههاى حرام و مكروه كه كفته شد و در كتابهاى مفصل بيان شده؛ مستحب است و براى بعضى 
از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله: 

١‏ ينج شنبه اول و ينج شنبه آخر ماه و جهار شنبه اولى كه در دهه دوم ماه است. 

كرجه اين كيفيت فضيلت بيشترى دارد ولى كرفتن سه روز روزه در هر ماه به غير اين كيفيت هم فضيلت دارد. در خبر است سه روز 
روزه كرفتن در هر ماه برابر روزه دهر است و وسوسه. كينه» غضب و غيظ قلب رااز بين مىبرد واكر كسى در آن سه روز كه 
ابلك ناه 3 روح مها قار سني اسع قكينا فوا نيه او ايك اضيا قر انان ور اام كا 6ن نسحن لعي ال اللو 1 كته ان 
طعام» يا يكك درهم كه )١١/85(‏ نقره است؛ به فقير بدهد. 

؟ ايام البيض هر ماه كه سيزدهمء جهاردهم و يانزدهم هر ماه است. 

*" تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه كرجه يكك روز باشد. 

؟ روز مبعث حضرت رسول اكرم صَلَّى الله عليه وَ آله و سَلَّم (/؟ رجب). 

روز جهارم تا نهم شوال. 

# روز بيست و ينجم ذيقعده. 

”روز اول تا نهم ذيحجه (روز عرفه). ولى اكر به واسطه ضعف روزه در عرفه» نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند؛ روزه آن روز 
مكروه است. 

/عيد سعيد غدير (16 ذيحجه). 

روز مباهله (؟” ذيحجه). 


٠‏ روزاول» سوم و هفتم محرم. 
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١‏ ميلاد مسعود بيغمبر اكرم صَلَّى الله عَلِِ وَآلِه وَ سَلّم (1ربيع الاول). 

١1‏ يانزدهم جمادى الاولى. 

٠١‏ روز عيد نوروز. 

استحباب روزه در بعضى روزهايى كه در اينجا ذكر شد؛ ثابت نيست. شايسته است به اميد ثواب به جا آورد واكر كسى روزه 
مستحى بكيرد وائجي: نيسث أن رابه آخر رسائد؛ كرجه بعد از زوال ظهر مكروه اسك روزه زا باطل كند .زاكر مؤمتى او رابه غذا 


دعوت كند؛ مستحب است دعوت او را قبول كند و در بين روز افطار نمايد. 
مسأله ١7/40/‏ 


براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اككر جه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند؛ خود دارى نمايند: 

اول: 

مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و بيش از ظهر به وطنشء يا جايى كه مى خواهد ده روز بماند 
برسك. 

دوم: 


مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش» يا جايى كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند برسد. 


سوم: 
مريضى كه بيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد. 
جهارم: 

مريضى كه بعد از ظهر خوب شود. 

بنجم: 


زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس» ياكك شود. 


شيسم: 
كافرى كه بعد از ظهر مسلمان شود؛ يا قبل از ظهر مسلمان شود؛ در صورتى كه قبل از مسلمان شدن جيزى كه روزه را باطل مى كند 
به جا آورده باشد و الا احتياط لازم آن است كه بقيه روز را امساكك كند. 


مسأله 117/089 


مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را ييش از افطار كردن بخواند. ولى اكر كسى منتظر او است؛ يا ميل زيادى به غذا دارد كه 
نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند؛ بهتر است اول افطار كند؛ ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا 
آورد. 

احكام خمس 


[محل درآمد خمس] 
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اشاره 
مسأله ١/2٠‏ 


در هفت جيز خمس واجب مى شود: 
اول: 

دوم: 

سوم: 

كج 

جهارم: 


جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرورفتن دردريا به دست آيد. 


ششم: 

عن .4 جد 0 

هفتم: 

زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. 
احكام اينها مفصلا كفته خواهد شد. 


١/21 مسأله‎ 


2/8/10٠٠ صفحه‎ 


ه ركاه انسان از تجارت» يا صنعت» يا كسبهاى ديكرء مالى به دست آورد؛ اكر جه نماز و روزه ميتى را به جا آورد وازاجرت آن 


مالى تهيه كند؛ جنانجه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعنى بنج يكك آن را به دستورى كه بعداً كفته 


١1/27 مسأله‎ 


اككر غير از كسب مالى به دست آورد؛ مثلاا جيزى به او ببخشند؛ در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن 


را بدهد. 
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مسأله اع/1ا 


مهرى را كه زن مى كيرد خمس ندارد و همجنين ارثى كه به انسان مىرسد خمس ندارد. ولى ارث از كسى كه كمان ارث يردن از 
او نباشد خمس دارد. در اين حكم فرق نمى كند كه خويشاوندى دور باشد يا نزديككء بداند خويشاوندى او راء يا نداند. 


مسأله 1/2| 

اكر مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده؛ احتياط واجب آن است كه خمس 
آن را با اجازه حاكم شرع بدهد و همجنين اككر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده 
بدهكار است بنا بر احتياط واجب خمس آن را با اجازه حاكم شرع ازمال او بدهد؛ بلكه بر وارث واجب است به نحوى كه ذمه ميت 
را فارغ كند؛ ولو به اينكه از مال خود بدهد و بعد از مال ميت بردارد. 

١7/22 مسأله‎ 

اكر به واسطه قناعت كردن جيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد. 


مسأله عع /١ا‏ 


كسى كه ديكرى مخارج او را مىدهد؛ بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد بدهد. ولى اكر آن مال را در مثل زيارت و 


مانند آن مصرف كرده؛ فقط خمس باقى مانده را بدهد. 

مسأله /اع/ا١ا‏ 

اكرملكق راب أكراد معي + مدل بر أولاد غود وقك عاد جتافيحه ور أن ملكق وزاعت واورشكارئ كسد واز آن صر به دلت 
آورند واز مخارج سال آنان زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهند؛ بلكه اكر طور ديكرى هم از ملكك نفع ببرند؛ مثلاً اجاره آن را 
بككيرند؛ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مىآيد؛ بدهند. 

١/24 مسأله‎ 

اكر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدته مستحبى كرفته؛ از مخارج سالش زياد بيايد؛ واجب است خمس آن را بدهد و 


هميق انست اكر از مالى كه ديه او اداذءاتد متفعس ميرد معاد از درعى كه نابت خمس بداو دادهاتك ميوهاى به دست آورة واز 
مخارج سالش زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد. 
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مسأله ١1/89‏ 

اكر با عين يول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بككويد اين جنس را با اين يول مىخرم جنانجه فروشنده شيعه دوازده 
امامى باشد؛ بعيد نيست معامله نسبت به جميع مال صحيح باشد و خمس به جنسى كه با اين يول خريده است تعلق مى كيرد و 
احتياجى به اجازه يا امضاء حاكم شرع نيست. 


١1/1/٠١ مسأله‎ 


اكر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن رااز يول خمس نداده بدهد؛ معاملهاى كه كرده صحيح است و خمس يولى كه به 


فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مى باشد. 

١/1/١ مسأله‎ 

اكر شيعه دوازده امامى مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد؛ خمس به عهده فروشنده است و بر خريدار جيزى نيست. 
مسأله ١1/1/17‏ 


اكر جيزى را كه خمس آن داده نشده به شيعه اثنى عشرى ببخشند؛ ينج يكك آن به عهده خود بخشنده است؛ جيزى بر آن شخص 


مسأله 1/7/اا 

اكر از كافر»ء يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد؛ مالى به دست انسان آيد؛ واجب نيست خمس آن را بدهد. 

مسأله 11/17 

تاجر. كاسب» صنعتكر و مانند اينهاء اكر از وقتى كه منفعت مىبرند يكك سال بككذرد؛ بايد خمس آنجه كه از خرج سالشان زياد 
من آبد بدهتد و همبعلين كسى كه شغلش كاسن نيست اكر اتفاقا متفعتى ببرد؛ بعد از آنكه كك سال اذ موقى كه قابده برده 
بككذرد؛ بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. 


مسأله ه/ا/ا١‏ 


انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آمد؛ در صورتى كه مترقب باشد از مخارج سالش زيادتر خواهد بود؛ خمس 
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شمسى حساب مى كند؛ مى تواند براى دادن خمس با سال شمسى حساب كند وكرنه قمرى قرار دهد. 
مسأله 2/ا/اا 


كسى كه مانند تاجر و كاسبء بايد براى دادن خمس سال قرار دهد؛ اكر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد؛ بايد مخارج تا 


موقع م ركش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند. 
مسأله /1/ا/اا 


اكر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد ودر بين سال قيمتش يايين آيد؛ خمس مقدارى كه بالا رفته بر 


او واجب نيست. 
مسأله ١/1/4‏ 


اكر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود؛ تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و 


قيمت يايين آيد؛ در صورتى كه يايين آمدن قيمت بعد از تمام شدن سال باشد؛ خمس مقدارى كه بالا رفته واجب است. 
مسأله 11/1/4 


اكر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده؛ يا خمس ندارد؛ جنانجه قيمتش بالا رود؛ اكر آن را بفروشد مقدارى كه 
بر قيمتش اضافه شده زيادى جزء منافع آن سال حساب مىشود؛ اككر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد و اكر مثلا درختى كه 
خريده ميوه بياورد؛ يا كوسفند جاق شود؛ در صورتى كه مقصود او از نككهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد؛ بايد خمس 
آنجه زياد شده بدهد؛ بلكه اكر مقصودش منفعت بردن هم نبوده؛ واجب است خمس آن را بدهد؛ در صورتى كه زايد بر مؤنه سال 


او باشد. 

17/4٠ مسأله‎ 

اكر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد؛ بايد خمس درختها و زيادى قيمت باغ و ميودها را بدهد. ولى به 
مقدارى كه از ميوهها جهت احتياج سالش استفاده كرده خمس ندارد و اكر قصدش اين باشد كه از ميوه أن باغ استفاده كند؛ در 


صورتى كه ميوه و نمو درختها از مصارف ساليانه خود و عيالش زياد بيايد؛ بايد خمس أن را بدهد. 


مسأله 17/41 
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٠.‏ 8 6 عح حَ 4 6 7 ل 
اكر درخت بيد و جنار و مانند اينها را بكارد؛ بايد در هر سال خمس زيادى آن را در نظر بككيرد؛ اككر جه آنها را نفروشد و همجنين 
37 حَ ٠ ٠‏ 3 

اكر مثلا از شاخدهايى كه معمولا هر سال مى برند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديكّرء از مخارج سال او زياد بيايد؛ در 
آخر سال بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله ١7/41‏ 
كسى كه جند رشته كسب دارد؛ مثلا اجاره ملكك مى كيرد و خريد و فروش و زراعت هم مىكند؛ بايد خمس آنجه را در آخر سال 

و 5 ٠‏ 2 05 جح . 5 50-5 . 7 50-1 ٠‏ . 
از مخارج او زياد مى ايد بدهد و جنانجه از يكك رشته نفع ببرد واز رشته ديكر ضرر كند؛ مى تواند ضرر يكك رشته را به نفع رشته 
ديكر تداركة نمابك. الصباط مسحب آن اث كد يسن لقع وا كه برده يذهل 
مسأله ١/41"‏ 
خرجهايى كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند؛ مانئد دلالى و حمالى» مى تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد. 


مسأله 17/4 


آنجه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراكء بوشاك. اثائيه» خريد منزل» عروسى و جهيزيه دخترء اكر موقعى تهيه شود كه 
معمولا- تهيه آن نياز است و زيارت و مانند اينها مىرساند؛ در صورتى كه از شأن او زيادتر نباشد و زياده روى هم نكرده باشد؛ 
خمس ندارد. 


مسأله 117/44 


5 ا 5 9 5 ٠. ٠.‏ 5 5 :5 ؛ نا حا هكل» 
مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند؛ جزء مخارج ساليانه است و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مىد 


در صورتى كه از شأن او زيادتر نباشد؛ از مخارج ساليانه حساب مى شود. 

١/48 مسأله‎ 

اكر انسان نتواند يكك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد؛ يا در شهرى باشد كه 
معمولا- هر سال مقدارى از آن را تهيه مى كنند؛ به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است؛ جنانجه در بين سال از منافع آن سال 


جهيزيه بخرد؛ خمس ندارد و اكر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد بايد خمس آن را بدهد. 


مسأله /17/4.1 
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مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديكر م ىكند؛ از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن شروع به مسافرت كرده؛ اكر جه 
سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد؛ در صورتى كه عين مال باقى باشد مانند مركب سوارى و اثاثيهاى كه براى سفر تهيه 
كرده. ولى مالى كه عين آن مصرف مىشود مانند خوراكيهاء بايد خمس أنجه را كه در آخر سال مىماند بدهد. 


مسأله 17/44 


كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده اكر مال ديكرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست؛ مى تواند مخارج سال خود را فقط 


از فايده كسب بردارد و به مصرف برساند. 
مسأله ١7/469‏ 


اكر آذوقهاى كه براى مصرف سالش از منافع آن سال خريده باشد در آخر سال زياد بيايد؛ بايد خمس آن را بدهد و جنانجه 


بخواهد قيمت آن را بدهد؛ در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند. 
مسأله 117/9٠‏ 


اكر از درآمدء. كرجه از كسب نباشد؛ ييش از دادن خمس اثاثيهاى براى منزل بخرد؛ هر وقت احتياجش از آن برطرف شد؛ احتياط 


واجب آن است كه خمس آن را بدهد و همجنين است زيور آلات زنانه اككر وقت زينت كردن زن به آنها كذشته باشد. 

117/9١ مسأله‎ 

اكر در يكك سال منفعتى نبرد؛ نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد؛ مكر اينكه در آن سال 
براى ادامه زندكَى قرض كرده باشد و تا در مد سال بعد نتوانسته باشد آن را ادا كند؛ در اين صورت مى تواند از د رآ مد سال بعد 
كسير كنك. 

مسأله 11/9517 

اكر در اول سال منفعتى نبرد واز سرمايه خرج كند و ييش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد؛ احتياط واجب آن است 
مقدارى را كه از سرمايه برداشته برندارد؛ مكر اينكه براى ادامه زندكّى آن مقدار را قرض كرده باشد؛ در اين صورت مى تواند از 


تاق كس كنيد 


مسأله “117/41 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3(ات. الالالالانا صفحه 8/10٠9‏ /ا 


اكر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد؛ بنا بر احتياط واجب نمى تواند 
مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد و نيز اككر با سرمايهاى كه براى او مانده نتواند كسبى كند كه سزاوار شأن او باشد؛ 
يا منافعى كه از آن يبدا مى شود براى مخارج سال او كافى نباشد؛ احتياط واجب آن است مقدارى را كه از سرمايه كم شده از منافع 
كسر ننمايد. 


مسأله 117/94 


اكرغير ان سرفايه عبر ديكرى از مال هاي اؤاز ييخ بروه؛ بشا ير اباط تن توائد از متفغتى كة ابه وسكفن عن آيلل أن جين را فهيه 
كند؛ ولى اكر در همان سال به آن جيز احتياج داشته باشد؛ مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند. 


مسأله 117/94 


اككر در اول سال براى مخارج سال خود قرض كند و بيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد؛ مى تواند مقدار قرض خود رااز آن 
منفعت كسر نمايد؛ مكر اينكه مال ديكرى داشته باشد كه بتواند قرض خود را بدهد؛ در اين صورت كسر نكند. 


مسأله 117/942 


اكر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند؛ در صورتى كه مالى نداشته و نتوانسته قرض خود را ادا كند؛ مى تواند 
از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد. 


مسأله 117/917 

اككر براى زياد كردن مالء يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند؛ بايد خمس آن جيز را بدهد و نمى تواند از منافع 
كسب و غيره آن قرض را بدهد واكر مالى را قرض كرده و جيزى را كه از قرض خريده از بين برود و ناجار شود كه قرض خود را 
بدهد؛ مشكل است بتواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد. 


مسأله 117/944 


يا به مقدار آن» يول بدهد. دادن جنس ديكر محل اشكال است مككر با اجازه حاكم شرع باشد. 


مسأله 11/49 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /17٠10ز/7//ا‏ 


كسى كه قصد دادن خمس را دارد يس از تمام شدن سالء احتياط واجب اينست كه قبل از دادن خمس. بدون اجازه حاكم شرع 
در آن مال تصرف نكند. 


14٠٠ مسأله‎ 


كسى كه خمس بدهكار است نمى تواند آن را به ذمه بكيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و 


جنانجه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 14٠١‏ 


كسى كه خمس بدهكار است مى تواند با اذن حاكم شرع خمس را به ذمه بكيرد كه بعداً يرداخت كند؛ در اين صورت مىتواند در 


تمام مال تصرف نمايد و منافعى كه از آن به دست مىآيد مال خود او است. 
مسأله 14٠7‏ 


ش كه با ديكرى ث ك است؛ اكر < نافم خود را بدهد ود ك او ندهد ود بعداز 3 نداده 
شخصى كه با ديكرى شريكك ا اكر خمس منافع خو را بدهد و شريككاو ودر سال بعد از مالى كه خمس را ندا 


براى سرمايه شركت بككذارد؛ در صورتى كه آن شخص شيعه دوازده امامى باشد؛ مى تواند در آن مال تصرف كند. 

14٠7 مسأله‎ 

اكر بجه صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد؛ بعيد نيست به مقتضاى حديث رفع قلم» خمس بر او واجب نباشد. 
مسأله 14٠‏ 


كسى كه مالى از ديكرى به دست آورده و شكك دارد خمس آن را داده يا نه مى تواند در آن مال تصرف كند؛ بلكه اكر يقين هم 


داشته باشد كه خمس آن را نداده؛ در صورتى كه شيعه دوازده امامى باشد مى تواند در آن تصرف نمايد. 
مسأله 18١4‏ 


كسى كه از اول تكليف خمس نداده؛ اكر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود؛ جنانجه آن ملكك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا 
روة و بفروشهة مكلك زميق زابراى زواع ريده اسع در ضورق كذ أذترا بهذم ه ريده :وان مول كمس تداده قبمت ندرا 
داده؛ بنا بر احتياط لازم خمس قيمتى كه آن ملكك فعلا ارزش دارد بدهد واكر مثلا يول خمس نداده را به فروشنده داده و به او 


كفته اين ملكك را با اين يول مىخرم؛ بايد خمس مقدارى را كه فعلا ارزش دارد بدهد و در صورتى كه خريدار شيعه دوازده امامى 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /٠10ز/7//ا‏ 
باشد؛ اجازه حاكم لازم نيست و معامله نسبت به تمام صحيح است. 

148٠28 مسأله‎ 

كسى كه از اول تكليف خمس نداده؛ اكر از منافع كسب جيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يكك سال از وقت منفعت بردن آن 
كذشته باشد؛ بايد خمس آن را بدهد و اككر اثاث خانه و جيزهاى ديكرى كه به آنها احتياج دارد و مطابق شأن خود خريده؛ در 
صورتى كه خريد آنها از منفعت به دست آمده همان سال باشد؛ لازم نيست خمس آنها را بدهد و اكر نداند از منفعت آن سال 
خريده يا از منفعت سال كذشته است؛ بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند. 

" معدن 


148٠1/ مسأله‎ 


٠.6 ٠. 08‏ حَ . 4 86 5 5 5 5 حَ 8 52 0( 
اكر از معدن طلاء نقره» سرب» مسء آهن» نفت» ذغال سنكك. فيروزه» عقيق» زاج» نمكك و معدنهاى ديكّر» جيزى به دست آورد؛ 


مسأله 148٠4‏ 
نصاب معدن كرجه از نقره باشد؛ )١18(‏ مثقال معمولى طلاى سكددار است كه مساوى با (220) مثقال شرعى است؛ يعنى اكر قيمت 
جيزى كه از معدن بيرون آمده يس از كم كردن مخارجى كه براى آن شده به مقدار )١8(‏ مثقال طلاى سكهدار برسد؛ خمس دارد 

واكّر كمتر باشد خمس ندارد. 


16٠5 مسأله‎ 


استفادهاى كه از معدن برده اكّر قيمت آن به مقدار (18) مثقال طلاى سكددار نرسد خمس ان در صورتى لازم است كه به تنهايى» 


يا با منفعتهاى ديكر او از مخارج سالش زياد بيايد. 
مسأله 1481٠١‏ 


آن را بدون خارج كردن هزينه سال بدهد. 


141١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8/1059 /ا 


كسى كه از معدن جيزى به دست مى آورد بايد خمس آن را بدهد؛ جه معدن روى زمين باشد يا زير آن» در زمينى باشد كه ملكك 
است يا در جايى باشد كه مالكك ندارد. 


141١ مسأله‎ 


اكر نداند قيمت جيزى را كه از معدن بيرون آورده به )١185(‏ مثقال طلاى سكددار مىرسد يا نه» بنا بر احتياط واجب جنانجه ممكن 


است بايد به وزن, يا از راه ديكر قيمت آن را معلوم كند. 
مسأله 1411 


اكر جند نفر جيزى از معدن بيرون آورند؛ جنانجه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاند قيمت آن به (18) مثقال طلاى 


سكددار برسد؛ اكر جه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد؛ بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهند. 
مسأله 1481 


اكر معدن را كه در ملكك ديكرى ست بدون اجازه مالكك بيرون آورد؛ مال صاحب ملكك است و جون صاحب ملكك براى بيرون 


آوردن خرجى نكرده؛ در صورتى كه به مقدار نصاب برسد بايد خمس تمام آنجه را كه از معدن بيرون آمده بدهد. 
" كنج 
مسأله 1١814‏ 


ص 


كنج ماليست كه در زمين» يا درختء يا كوه, يا ديوار» ينهان باشد و كسى آن را بيدا كند و طورى باشد كه به آن كنج بككويند. 
واجب شدن خمس در كنجى كه غير از طلاء نقره و جواهر باشد؛ بنا بر احتياط است. 


مسأله 14187 
اكّر انسان در زمينى كه ملكك كسى نيست كنجى بيدا كند؛ مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله /1411 


نصاب كنج )3١(‏ مثقال شرعى طلاى سكددار است كه مساوى با (10) مثقال طلاى صيرفى است؛ يعنى اككر قيمت جيزى كه از كنج 


به دست آورده بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به (10) مثقال طلاى صيرفى برسد؛ خمس آن را بدهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 78/101١‏ 
مسأله 1١4814‏ 


اكر در زمينى كه از ديكرى خريده كنجى بيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلا مالكك آن زمين بودهاند نيست؛ مال خود او مىشود؛ 
بايد خمس آن را بدهد. ولى اكر بداند كه مال يكى از آنهاست بايد به او اطلاع دهد و جنانجه معلوم شود مال او نبوده بايد به 
كسى كه بيش از او مالكك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه بيش از او مالكك زمين بودهاند خبر دهد و 
اكر احتمال دهد كه مال يكى از آنهاست بنا بر احتياط لازم اعلام كند و اكر معلوم شود مال هيجيكك از آنها نيست مال خود او 


مىشود و بايد خمس آن را بدهد. 
مسأله 1419 


اكر در ظرفهاى متعددى كه در يكك جا دفن شده مالى بيدا كند؛ كه قيمت آنها روى هم )3١(‏ مثقال شرعى طلاى سكددار باشد؛ 
واجب است خمس آن را بدهد. ولى جنانجه در جند جا كنج بيدا كند؛ هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد بايد خمس آن 


را بدهد و كنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد خمس ندارد. 
مسأله 147٠١‏ 


اكر دو نفر كنجى بيدا كنند كه قيمت آن )3١(‏ مثقال شرعى طلاى سكددار باشد؛ كرجه سهم هر يكك به اين مقدار نباشد؛ بنا بر 


1417١ مسأله‎ 


اكر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى بيدا كند؛ جنانجه احتمال دهد كه مال فروشنده است بايد به او خبر دهد و اكر معلوم 
شود مال او نيست بنا بر احتياط واجب بايد به ترتيب» صاحبان قبلى آن را خبر كند و جنانجه معلوم شود كه مال هيجيكك از آنها 


نيسث؟ كرجه قيست آن )١١(‏ مثقال شرعن طلاى سكددار باشدة خمسن ندارد؛ ولئ اكر سال بر آن يكذره خخمس:ذارة: 
مال حلال مخلوط به حرام 


مسأله 14177 


اكر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديكر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن 
هيجكدام معلوم نباشد؛ در صورتى كه نداند مال حرام كمتر از خمس يا زيادتر از آن باشد؛ بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از 
دادن خمس بقيه مال حلا-ل مىشود. ولى اككر بداند كه مال حرام بيشتر از مقدار خمس است؛ احتياط لازم است آن مقدار رااز 


بابت مجهول المالكك با اجازه حاكم شرع به فقير بدهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 78/18601١‏ 


مسأله 148117 


اكر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد؛ در صورتى كه به نحوى باشد كه اكر 


جستجو كند عادتاً صاحب آن را بيدا نم ىكند؛ بايد آن مقدار را به نيت صاحبش با اذن حاكم شرع به فقير صدقه بدهد. 
مسأله 181 


هم صلح كنند ولى واجب نيست و جنانجه صاحب مال راضى نشود؛ در صورتى كه انسان بداند جيز معينى مال اوست و شكك كند 
كه بيشتر از آن هم مال اوست يا نه» بايد جيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى 


را كه احتمال مى دهد مال اوست به او بدهد؛ مكر اينكه شخص غاصب بوده دراين صورت احتياط واجب دادن بيشتر است. 
مسأله ه1817 


اكر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده؛ بنا بر احتياط بايد مقدارى را كه 


مىداند از خمس بيشتر بوده با اجازه حاكم شرع از طرف صاحب أن به فقير صدقه بدهد. 
مسأله 18172 


اكر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد؛ يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد؛ بعد از آنكه صاحبش بيدا 
شد لازم است در مالى كه از طرف صاحبش صدقه داده به نحوى با صاحبش تراضى شود. ولى در خمس مال حلال مخلوط به 


مسأله /1/411 


بفهمد كيست؛ اكر بتواند بايد رضايت همه را تحصيل كند و اكر ممكن نباشد مالكك را با قرعه تعيين كند و احتياط آن است كه 


حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد. 


له جواهرى كه به واسطه غواصى به دست مى آيد 


مسأله 148174 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1011( /8//ا 


اكر به واسطه غواصى يعنى فرورفتن در دريا لؤلؤ و مرجانء يا جواهر ديكرى بيرون آورند؛ روييدنى باشد مانند مرجان و يسرء كه از 
او تسبيح درست مى كنند يا معدنى»؛ جنانجه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن كردهاند قيمت آن به (18) نخود 
طلاى سكهددار برسد؛ بايد خمس آن را بدهند؛ جه در يكك دفعه آن رااز دريا بيرون آورده باشند؛ يا در جند دفعه» در صورتى كه 
جحل دقعب دو اند نه تحوق كة عرفا كل عبات قوى. ول اكز فاعيلهًا وناك ياش مكلا كك روز فاصله شتودة | كردن هر 
دفعه كمتر از )١14(‏ نخود طلاى سكددار باشد؛ واجب شدن خمس بنا بر احتياط است؛ آنجه كه بيرون آمده از يكك جنس باشد يا از 
جند جنسء يكك نفر آن را بيرون آورده باشد؛ يا جند نفر در صورتى كه مشتركاً اين كار را انجام دهند؛ ولى اكر هر كدام على 


حده بيرون آورند و قيمت هر كدام كمتر از (18) نخود طلاى سكددار باشد؛ خمس واجب نيست. 

1١4819 مسأله‎ 

كر بدون فرورفتن در درياء يا به وسيله اسبابى» جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به (18) 
صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنجه به دست آورده به تنهايى» يا با منفعتهاى ديكر از مخارج سالش زيادتر باشد كرجه 
كمتر از (1) نخود طلاى سكددار باشد. 


1481١ مسأله‎ 


خسن ماهى وحيواناث ديكرئ كه اسان بدون فرورقتن دز دوياة نا با فرورقتن در دريا مى كيرة؛ دراضورتى وانجب اسث: كاه 
تنهايى» يا با منفعتهايى كه به دست مى آورد از مخارج سالش زيادتر باشد. 


مسأله 141١‏ 
اككر انسان بدون قصد اينكه جيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرورود و اتفاقاً جواهرى به دستش آيد؛ در صورتى كه قيمت آن 
(16) نخود طلاى سكددار باشد و در صورتى كه قصد تملكك كرده؛ واجب است خمس آن را بدهد واكر قيمت آن كمتر باشد از 

قوايك سال ساب عن قود: 

مسأله 1417 
اككر انسان در دريا فرورود و حيوانى را بيرون آورد ودر شكم آن جواهرى يبدا كند كه قيمتش (18) نخود طلاى سكددار يا بيشتر 
اناد تعاس ام حيرات عافد عدت القدق كنا وها دن كيش مدراه اسة بابد كس أن نامهد زاكر اثقافا بسراض العيدة 


باشد؛ در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى» يا با درآ مدهاى ديكر او از مخارج سالش زيادتر باشد. 


مسأله 1/617 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه ات 1ز/8/ا 


اكر در رودخانهدهاى بزركك مانند دجله و فرات» فرورود و جواهرى بيرون آورد؛ جنانجه در آن رودخانه جواهر عمل مىآ يد؛ بايد 


خمس آن را بدهد. 
مسأله "141 


اكر در آب فرورود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن )١18(‏ نخود طلاى سكددار يا بيشتر باشد؛ بايد خمس آن را بدهد و 
جنانجه از روى آب يااز كنار دريا به دست آورده؛ اكر قيمت آن به مقدار )١14(‏ نخود طلاى سكددار برسد؛ بنا بر احتياط واجب 


مسأله ه81١1‏ 


كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است؛ اككر خمس آنها را بدهد و جيزى از مخارج سالش زياد بيايد؛ لازم نيست 


دوباره خمس آن را بدهد. 
مسأله 1412 


اكر بجداى معدنى را بيرون آورد؛ يا كنجى بيدا كند؛ يا به واسطه فرورفتن در دريا جواهرى به دست آورد؛ بعيد نيست خمس 


واجب نباشد. 


ولى اكر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد؛ ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد. 
ع غنيمت 
مسأله /1 1481 


اككر مسلمانان به امر امام عَلَيِهِ السام با كفار جنكك كنند و جيزهايى در جنكك به دست آورند؛ به آنها غنيمت كفته مى شود. 
مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند؛ مانند مخارج نككهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى كه امام عَلَيِِ السَّلَامِ صلاح مىداند به 
مصرفى برساند و جيزهايى كه مخصوص به امام عَليِهِ السَلَامِ است؛ بايد از غنيمت كنار بككذارند و خمس بقيه آن را بدهند. عنوان 
مسأله به نحوى كه ذكر شد جنانجه در توضيح المسائل حضرات عنوان شده؛ در زمان غيبت كبرى موقفى ندارد و مناسب بود 
اشارداق نه م شد عصائيعة در كناب غروة الوثقن اشاوة يه 1ق شده اشارة عرض من شود عه د زمان غبيت كرى در جركف با 


7 زمينى كه كافر ذمى از مسامانان بخرد 
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مسأله 1814 


اكر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد؛ بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و مى تواند يول آن را هم بدهد و نيز اكر مثل خانه و 
دكان و مانند آنها رااز مسلمان بخرد؛ جنانجه زمين را جداكانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس آن را بدهند؛ بلكه اكر خانه و 
دكان فروش رود و زمين به تبع آنها منتقل شود؛ بنا بر احتياط واجب دادن خمس زمين لازم است و در دادن اين خمس قصد قربت 
لازم نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس از او مى كيرد لازم نيست قصد قربت نمايد. 


مسأله 1419 


اك كاف ر :ذه ذهيتى زا كداز مسلماة خريكه بسملماق ديكرق للروشد ضدين ال كاقر ساقط فى شود ولن ابر مستامان:وانحب 
نيست خمس آن را بدهد و همجنين است اكر ذمى بميرد و مسلمانى آن زمين را از اوارث ببرد. ولى بنا بر احتياط مستحب در هر 


دو صورت در صورتى كه خمس آن داده نشده؛ مسلمان خمس آن زمين را بدهد. 
مسأله 1412٠‏ 


اكر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد؛ يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد؛ شرط او صحيح نيست و 
بايد خمس را بدهد. ولى اكر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد؛ اشكال ندارد ولى حق 


سين ساقط نم شوة مكر بغد از اذاء أن: 
مسأله 1811 


اكر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش, ملكك كاف ركند و عوض آن را بككيرد؛ مثلا با او صلح نمايد؛ بنا بر احتياط واجب بايد 


كافرذمى خمس آن را بدهد. 
مسأله 18517 

خمس آن را بدهد. 

مسأله 1851 


خمس را بايد دو قسمت كنند؛ يكك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب با اذن مجتهد جامع الشرايط بايد به سيد 
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فقير» يا به ولى سيد يتيم داد؛ كه در حوايج يتيم مصرف نمايد؛ يا به سيدى كه در سفر مانده بدهند و در صورتى كه سهم سادات از 
مواردش زياد بيايد مجتهد جامع الشرايط مى تواند آن را صرف مواردى كند كه سهم مباركك امام عَلَيِهِ السّلّامِ را در آنها مصرف 
مىكند و نصف ديكر آن سهم مبارك امام عَلَيِهِ السَلَام است كه در اين زمان به مجتهد جامع الشرايط بدهد؛ يا به مصرفى كه او 
اجازه مىدهد برساند؛ در صورتى كه مصرف مجتهد با مجتهدى كه از او تقليد م ىكند يكك طور باشد. 

اساساً سهم مباركك امام عَلَئِهِ السّلّام در مواردى كه اطمينان به رضايت آن حضرت است مقتصدانه و با احتياط مصرف شود؛ زياده 


روى در اموال آن حضرت درست نيست و احوط و اولى اينست كه با اذن و اجازه هاشمى باشد. 
مسأله 185 


سيد يتيمى كه به او سهم سادات داده مىشود بايد فقير باشد. 
ولى به سيدى كه در سفر مانده كرجه در محلش فقير نباشد؛ در صورتى كه نتواند به محل خود. ولو به قرض كردن برود؛ به 


مقدارى كه او را به محلش برساند مى شود خمس داد. 
مسأله 1484 


به سيدى كه در سفر درمانده شده اكر سفر او معصيت باشد؛ يا خود او در معصيت باشد؛ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند 
مكر اينكه توبه كرده باشد. 


مسأله 1862 
به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد؛ ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نمى شود خمس داد. 
مسأله /1 18 


به سيدى كه معصيت كار است اككر خمس دادن كمكك به معصيت او باشد؛ نمىشود خمس داد و به سيدى كه شراب مىخورد؛ يا 
نماز نمىخواند؛ يا آشكارا معصيت م ىكند؛ اكر جه دادن خمس كمكك به معصيت او نباشد؛ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس 


بدهندك. 
مسأله 186/4 


اكر كسى بكويد سيدم, نمىشود به او خمس داد؛ مككر اينكه دو نفر عادل» سيد بودن او را تصديق كنند؛ يا در بين مردم به طورى 


مغروفاشد كل اتساة شين نا اطمناة ينذا كد سيد امح 
مسأله 14859 


بد كسى كه ذو كلوز كتودشة ايا شهر ديك مشهورباشد كدسيدل انخامه تخحوئ كديه سيك بودن اووثوق يدا كده كريحه بقيةةه ا 


اطمينان نداشته باشد؛ مى شود خمس داد. 


188٠+ مسأله‎ 
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كسى كه زنش سيده فقيره است؛ نبايد به او خمس دهد كه در مخارجى كه بايد شوهر آن را تأمين كند؛ برساند. ولى مى تواند براى 
مخارجى كه بر شوهر واجب نيست؛ به او خمس دهد كه مصرف كند و نيزاكر مخارج ديككران بر آن زن واجب باشد و نتواند 


مخارج آنان را بدهد؛ جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند. 
مسأله 1441 


اكر مخارج سيدى كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد؛ نمى تواند از خمسء خوراكك و يوشاكك و ساير نفقات واجبه او را 


بدهد. ولى اكر مقدارى خمس به او بدهد كه در مصارف خودش كه بر انسان واجب نيست برساند؛ مانع ندارد. 
مسأله 18471 

به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديكرى واجب است؛ ولى او نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد؛ مى شود خمس داد. 
مسأله 14841 

بيشتر از مخارج يكك سال به سيد فقير خمس ندهند. 

مسأله 1484 


اكر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه بيدا شود؛ يا نككهدارى خمس تا بيدا شدن مستحق ممكن نباشد؛ بايد 
خمس را به شهر ديكر ببرد و به مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آن راز خمس بردارد و اكر خمس از بين برود جنانجه در 
نككهدارى آن كوتاهى كرده؛ بايد عوض آن را بدهد و اكر كوتاهى نكرده؛ جيزى بر او واجب نيست. 


مسأله ه1404 


شركام در شهر عودش سعحقى تباشة وك الحسال وهد كه يبدا شود» كرجه تكهدارى عسين كا بيداشدن عق ممكن باشد؛ 
مى تواند خمس را به شهر ديكرى ببرد. جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى نكند و بنا بر احتياط در نككهدارى آن از حاكم شرع اذن 


كرفته باشد؛ در صورتى كه تلف شود جيزى براو واجب نيست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن رااز خمس بردارد. 
[برخى ديكراز احكام] 
مسأله 18848 


اكر در شهر خودش مستحق باشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديكرى ببرد و به مستحق برساند. ولى مخارج بردن آن را بايد از 
خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود اككر بدون اجازه حاكم شرع بوده باشد؛ اكر جه در نككهدارى آن كوتاهى نكرده 


باشد؛ ضامن است. 
مسأله /148841 


اكر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديككر ببرد واز بين برود؛ لازم نيست دوباره خمس بدهد و همجنين است اكر به كسى بدهد 
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كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بكيرد واز آن شهر به شهر ديكر ببرد. 

مسأله /184 


اك رمش وا اذ كنوه مال تدقك بابك به فبسث واقفى أن نس عسات كتثل و ذادن سس ديك غير از يول نحل انكال اث مكر 
اينكه با اجازه حاكم شرع باشد. 


مسأله 1889 


بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بركرداند و مى تواند از مستحق وكالت بككيرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت 
طلبش دريافت كند. 


1827٠ مسأله‎ 


ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده واميد جيزدار شدن به او نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس 
نباشد؛ اكر مستحق راضى شود كه خمس را از او بككيرد و در صورتى كه در شأنش باشد به او ببخشد؛ مانع ندارد. 


1821١ مسأله‎ 


اكر خمس رابا حاكم شرع يا وكيل اوء يا با سيد فقير» دست كردان كند و بخواهد در سال بعد بيردازد؛ نمى تواند از درآ مد آن 
سال كسر كند؛ مككر اينكه خمس آن را خارج كرده باشد. 
بين ار مفلا غزاو ونان دنت كزداق كرحمو ارد ر امد سال يكل كو هران عرمان ددست زرده ابعذا خيس در هران تومان .را 


خارج كند و آنككاه هزار تومان كه از بابت خمس بدهكار است از بقيه بيردازد. 
احكام زكات 

[زكات مال] 

[زكات در نه جيز واجب است] 


مسأله 18217 


زكات در 4 جيز واجب است: 
اول: 
دوم: 


وت 
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صفحه 8/1801 


اكر كس مالكك يكى از ايق نه ععيز باشدة با شرابطى كه بعداً كفنه مى شوةة بايد به قصد قريت:و براق خدا مقدارئ كه معيق شده به 


يكى از مصرفهايى كه دستور دادهاند برساند. 


مسأله 6819| 


احتياط واجب آن است كه در سَُت كه دانهايست به نرمى كندم و خاصيت جو را دارد و عَلَْسُ كه مثل كندم است و خوراكك 


مردمان صنعا مى باشد؛ زكات داده شود. متصوافا در عَلّس. 


شرايط واجب شدن زكات 


مسأله 18686 


مسأله ه182 


اكر انسان يازده ماه مالك كاوء كوسفند, شتر» طلا و نقره باشد؛ اول ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد. ولى اول سال بعد را بايد 


بعل از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. 
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مسأله 1628 


- 2 م 5 000 4 5 ٠. 5 5 ٠.‏ غثف حسا 
اكر مالك كّاوء كوسفند» شترء طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات يراوواجب نيست. ابتداء سال او از اول بلوغعش ب 


مى شود 
مسأله /1 182 


بنا بر احتياط واجب وقت واجب شدن زكات كندم و جوء هنكام بستن دانه است و زكات كشمش بنا بر احتياط وقتى واجب مى شود 


ش - .2 . ٠. 5 5 2 ٠.‏ -2010 5 م ادث ذكات ع. 

كه غوره است و موقعى هم كه رنكك خرما زرد يا سرخ شد بنا بر احتياط زكات آن واجب مىشود. ولى وقت دادن ز ث در كندم 
٠ <. «. 2. ٠. 11‏ َه .2 كش اث 5-7-2 3 

و جوء موقع خرمن و جدا كردن كاه انهاست و در خرما و انكور» موقعيست كه به خرما تمر و به انكور كشمش كفته شود. 


مسأله /182 


ىح 1 5 5 1 5 ج:. 5 5 5 5 ٠.‏ د | 
اكر موقع واجب شدن زكات كندم جوء كشمش و خرماء كه در مسأله ييش كفته شد؛ صاحب آن بالغ باشد بايد زكات آنها ر 


بدهدك. 


مسأله 18279 


اكر صاحب كاوء كوسفند, شتر» طلا و نقره» در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد؛ زكات بر او واجب نيست؛ مككر اينكه 


وقت ديوانكى به قدرى كم باشد كه مردم بككويند در تمام سال عاقل بوده؛ در اين صورت زكات واجب است. 
مسأله 141/٠‏ 


- - تر 5 9 8 8 5 . 5000 0 95 0 2 
اكّر صاحب كّاوء كوسفند» شتر. طلا و نقره» در تمام سال مست يا بيبهوش باشد؛ زكات از او ساقط نمى شود و همجنين است 0 


مسأله 141/١‏ 
مالى را كه از انسان غصب كردهاند و نمىتواند در آن تصرف كند؛ زكات ندارد. ولى اكر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه 
زكات آن واجب مىشود در دست غصب كننئده باشد؛ هر وقت به صاحبش ب ركشتء احتياط واجب در موردى كه كذشتن سال در 


آن شرط نباشد زكات آن را بدهد. 


مسأله 141/7 
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اككر طلا و نقره» يا جيز ديكرى را كه زكات آن واجب است قرض كند و يكك سال نزد او بماند؛ بايد زكات آن را بدهد و بر كسى 


كه قرض داده حيزى واجب نيسثك. 
زكات كندم» جو» خرما و كشمش 
مسأله 141/19 


زكات كندم» جوء خرما و كشمشء وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها (184) مَن تبريز و (0©) مثقال كمء 
است وهر يكك مَن تبريز معادل با (:25) مثقال معمولى است. 
در رساله برابر با 707 / 87) كيلوكرم ذكر شده؛ ولى ظاهراً جنانجه فرمودهاند؛ اين اندازه با نصاب من تبريز اختلاف دارد؛ بايد با 


دقت با كيل وكرم حساب شود. خلاصه نصاب غلات كمى كمتر از سه خروار است. 
مسأله /141 


اكر يبش از دادن زكات از انكورء خرماء جو و كندمى كه زكات آنها واجب شده؛ خود و عيالاتش بخورند؛ يا به فقير بيدهد؛ در 


صورتى كه به غير عنوان زكات داده باشد؛ بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد. 
مسأله 141/8 


اكر بعد از آنكه زكات كندم؛ جو و خرماء واجب شد مالكك آن بميرد؛ بايد مقدار زكات رااز مال او بدهند. ولى اكر بيش از 


واجب شدن زكات بميرد؛ هر يكك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد. 
مسأله ع/141 


كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است؛ موقع خرمن كه كندم و جو را از كاه جدا مىكنند و بعد از آنكه 
خرما تَمْر و انكور كشمش شده باشد؛ مىتواند زكات مطالبه كند و اكر مالكك ندهد و جيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود؛ 


بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله /141/1ا 
اكر بعد از مالكك شدن درخت خرما و انكور يا زراعت كندم و جوء زكات آنها واجب شود؛ مثلا خرما در ملكك او زرد يا سرخ 


شود؛ بايد زكات آن را بدهد واكر بعد از واجب شدن زكات كندم؛ جو خرما و انككور» زراعت و درخت را بفروشد؛ بايد زكات 


آنها را بدهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 0101١‏ 1( :/.8//ا 


مسأله 141/4 

اكر انسان كندم, يا جوء يا خرماء يا انككور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده؛ يا شكك كند كه داده يا نه جيزى بر او 
واجب نيست و اككر بداند كه زكات آن را نداده؛ جنانجه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود اجازه 
ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است؛ بلكه بنا بر احتياط واجب معامله باقى مانده هم باطل است و حاكم شرع مى تواند مقدار زكات را 
از خريدار بككيرد و اكر معامله مقدار زكات را اجازه دهد؛ معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد 
ودر صورى كهقبمت آن مقدار زابه فروشنده واده باشد» مىتواند از او يس بكيرة و اكر فروشتده يعد از معامله زكات آث را 
بدهد؛ معامله صحيح مى شود. 


مسأله 141/9 


اكر وزن كندم» خرما و كشمش.ء موقعى كه تر است به (588) مَن تبريز و (50) مثقال كم برسد و بعد از خشكك شدن كمتر از اين 


مقدار شود؛ زكات آن واجب نيست. 
مسأله 184٠‏ 


اكر كندم, جو و خرما را بيش از خشكك شدن مصرف كند؛ جنانجه خشكك شده آنها به اندازه نصاب باشد بايد زكات آنها را 


بدهد. 
مسأله 1441١‏ 


خرمايى كه تازه آن را مىخورند واكر بماند خيلى كم مىشود؛ يا بعد از خشكك شدن خرما به آن نمى كويند؛ جنانجه مقدارى 


باشد كه خشكك آن به (188) مَن تبريز و (98) مثقال كمء برسد؛ زكات آن واجب است. 

مسأله 148/57 

كندم» جوء خرما و كشمشء كه زكات آنها را داده؛ اكر جند سال هم نزد او بماند زكات ندارد. 
مسأله 18/17 


اكر كندمء جو خرما و انككور از آب باران يا نهر مشروب شود؛ يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند؛ زكات آن 


ده يكك است واكر با دَّلو و مانند آن آبيارى شود؛ زكات آن بيست يكك است و اككر مقدارى از باران» يا نهر يا رطوبت زمين» 
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استفاده كند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد؛ زكات نصف آن ده يكك و زكات نصف ديكر آن بيبست 


يكك مى باشد؛ يعنى از جهل قسمت آن سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهد. 
مسأله 14845 


اكر كندم. جوء خرما و انكور؛ هم از آب باران مشروب شود وهم از آب ذَلو و مانند آن استفاده كند؛ جنانجه طورى باشد كهعرقاً 
بكويند آبيارى با دَّلو و مانند آن» غلبه داشته؛ زكات آن بيست يكك است و اكر بكويند آبيارى با آب نهر و باران» غلبه داشته؛ 
ذكاك ننه يكف ارت الك ور ضورق كدافرذا بلق كنل جارف نا ان فو اسك ولي !قارف يا ناراك باكر مشت ررد الحقاظ 


واجب آن است كه زكات آن ده يكك است. 

مسأله 148/6 

اكر در صدق عرفى شكك كند و نداند كه آبيارى طوريست كه در عرف مى كويند با آب باران و آب دلو و مانند آنء با هم آبيارى 
شده؛ يا اينكه مى كويند آبيارى با آب باران شده؛ در اين صورت اكر سه جهلم بدهد كفايت مى كند و اكر شكك كند و نداند كه 
در عرف مى كويند با هر دو آبيارى شده؛ يا اينكه مى كويند آبيارى با دلو و مانند آن شده؛ دراين صورت يكك بيستم كفايت 
مسأله 148/48 

اكر كندم, جوء خرما و انكورء با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد؛ ولى با آب دلو هم آبيارى 
شود وآب دلو به زياد شدن محصول كمكك نكند؛ زكات آن ده يكك است و اكر با دلو و مانند آن آبيارى شود وو به آب نهر و 
باران محتاج نباشد؛ ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها بر زياد شدن محصول كمكك نكنند؛ زكات آن بيست يكك است. 


مسأله /18/41 


اكر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه يهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و 


محتاج به آبيارى نشود؛ زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده؛ بيست يكك و زكات زراعتى كه يهلوى آن است؛ ده يكك مى باشد. 
مسأله /1484 
مخارجى را كه براى كندمء جوء خرما و انككور كرده؛ حتى مقدارى از قيمت اسباب و لباسى را كه به واسطه زراعت كم شده؛ 


نكند و جنانجه باقى مانده آن به (188) مَن تبريز و (68) مثقال كم برسد بايد زكات آن را بدهد. 
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مسأله 148/6 


تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده كر از خودش باشد؛ به مقدار قيمت آن در هنكامى كه كاشته؛ مى تواند از حاصل كسر كند 


واكر خريده باشد؛ مى تواند قيمتى را كه براى خريد آن داده جزء مخارج حساب نمايد. 
مسأله 149٠‏ 


كه خودش كرده يا ديكرى بىاجرت انجام داده؛ جيزى از حاصل كسر نمى شود. 
مسأله 1461١‏ 


اكر درخت انككور يا خرما را بخرد؛ قيمت آن جزء مخارج نيست و اكر خرما يا انككور را بيش از جيدن بخرد؛ بنا بر احتياط واجب 


جنانجه كذشت يولى را كه براى آن داده جزء مخارج حساب ننمايد. 
مسأله 14847 


اكر زمينى را بخرد و در آن زمين كندم يا جو بكارد؛ يولى را كه براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمىشود و اككر زراعت 
را بخرد؛ بنا بر احتياط واجب جنانجه كذشت يولى را كه براى خريد داده جزء مخارج حساب ننمايد. 


مسأله 1441 


كسى كه بدون كاو و جيزهاى ديكرى كه براى زراعت لازم است مىتواند زراعت كند؛ اكر اينها را بخرد نبايد يولى را كه براى 


خريد اينها داده جرء مخارج حساب نمايد. 
مسأله 1484 
كلى از بين برود؛ يا اككر مقدارى از قيمت آنها كم شود؛ جنانجه كذشت بنا بر احتياط واجب نمى تواند آنها را جزء مخارج حساب 


كند. 


مسأله 14844 
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اكر در يكك زمين جو و كندم و جيزى مثل برنج و لوبياء كه زكات آن واجب نيست بكارد؛ جنانجه مقصودش زراعت كردن جيزى 
بوده كه زكات ندارد و بعداً جيزى را كه زكات دارد زراعت كرده؛ نبايد مخارج را حساب كند و اكر مقصودش زراعت كردن 
جيزى بوده كه زكات دارد و بعداً جيزى را كه زكات ندارد زراعت كرده؛ جنانجه كذشت بنا بر احتياط واجب نمى تواند مخارج را 


حساب كند و همجنين است در صورتى كه مقصودش زراعت هر دو بوده؛ مخارج را حساب نكند. 
مسأله 14987 


اكر براى شخم زدن يا كار ديكرى كه تا جند سال براى زراعت فايده دارد خرجى كند؛ بنا بر احتياط واجب نمى تواند آن را جزء 


مسأله /1491 

اكر انسان در جند شهر كه فصل آنها با يكديكر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يكك وقت به دست نمىآيد؛ كندم؛ يا جو 
يا خرماء ياانكور داشته باشد و همه آنها محصول يكك سال حساب شود؛ جنانجه جيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب» يعنى 
(188) من تبريز و (90) مثقال كمء باشد؛ بايد زكات آن را موقعى كه مىرسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت به دست مى آيد ادا 
نمايد واكر آنجه اول مىرسد به اندازه نصاب نباشد؛ در صورتى كه يقين دارد با آنجه به دست مى آيد به اندازه نصاب مى شود؛ 
واجب نيست زكات آنجه را كه رسيده همان وقت بدهد؛ مى تواند صبر كند وقتى كه به حد نصاب رسيد بدهد و همجنين است اكر 
يقين ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود؛ صبر كند تا بقيه آن برسد اكر روى هم به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است و 
اكر به مقدار نصاب نشود زكات آن واجب نيست. 

مسأله 14894 

اكر درخت خرما يا انككور در يكك سال دو مرتبه ميوه دهد؛ جنانجه روى هم به مقدار نصاب باشد؛ زكات آن واجب است. 


مسأله 1499 


اكر مقدارى خرما يا انككور تازه دارد كه خشكك آن به اندازه نصاب مىشود؛ جنانجه به قصد زكات از تازه آن مقدارى به مستحق 


بدهد كه اكر خشكك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است؛ اشكال ندارد. 
مسأله 19.٠‏ 


اككر زكات خرماى خشكك يا كشمش بر او واجب باشد؛ نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انككور بدهد؛ مككر اينكه خرماى تازه 
يا انكور از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق كرفته و نيز اكر زكات خرماى تازه يا انككور براو واجب باشد 
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نبى تواند كاف أن از حرماى عشكه يا ككسك بدهد؛ مكر اتكةشرماى عشكق يا كشيش ان جمله خرها واتكورق ياشد كه 
زكات به آن تعلق كرفته واكر يكى از اينها يا جيز ديكر را به قصد زكات بدهد؛ محل اشكال است؛ احتياط آن است كه آن را 


19٠١1 مسأله‎ 


كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده اكر بميرد اول بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب 


شدم ينعد بعد قرفن او زا اذا ثما كد 
مسأله 19٠1‏ 


كسى كه بدهكار است و كندم, يا جوء يا خرماء يا انككور هم دارد؛ اككر بميرد و بيش از آنكه زكات اينها واجب شود؛ ورثه قرض او 
رااز مال ديكر بدهند؛ هر كدام كه سهمش (188) من تبريز و (60) مثقال كم باشد؛ بايد زكات بدهد و اكر بيش از آنكه زكات 
اينها واجب شود قرض او را ندهند؛ جنانجه مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد؛ واجب نيست زكات اينها را بدهند و اككر مال 
ميت بيشتر از بدهى او باشد؛ بايد جنس زكات دار نسبت به مجموع ماتركك ميت ملاحظه شود و به همان نسبت از جنس زكات دار 


كسر شود؛ در اين حال اكر سهم هر يكك از ورثه به اندازه نصاب باشد؛ زكات بر او واجب است. 
مسأله 19.1 


اكر كندم, جوء خرما و كشمشء كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد؛ بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها 


بدهد و مى تواند زكات همه رااز خوب بدهد. 
نصاب طلا 
مسأله .14 


طلا دو نصاب دارد: 

نصاب اول: 

)3١(‏ مثقال شرعيست كه هر مثقال آن )١18(‏ نخود است. 

يس وقتى طلا به )7١(‏ مثقال شرعى كه )١18(‏ مثقال معمولى (صيرفى) است برسد؛ اكر شرايط ديكر را هم كه كفته شد داشته باشد؛ 
انسان بايد جهل يكك آن راء كه نه نخود مىشود؛ از بابت زكات بدهد و اكر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. 

نصاب دوم: 

جهار مثقال شرعيست كه سه مثقال معمولى مىشود؛ يعنى اكر سه مثقال به (10) مثقال اضافه شود؛ بايد زكات (18) مثقال را از قرار 
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جهل يكك بدهد واكر كمتر از سه مثقال اضافه شود؛ فقط بايد زكات (18) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين 
است هرجه بالا رود؛ يعنى اكر سه مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام آنها را بدهد و اكر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده 


زكات ندارد. 
نصاب نقره 


19١0 مسأله‎ 


نقره دو نصاب دارد: 

نصاب اول: 

)٠١4(‏ مثقال معمولى (صيرفى) است كه اكر نقره به )1١(‏ مثقال برسد و شرايط ديكر را هم كه كفته شد داشته باشد؛ انسان بايد 
جهل يكك آن را كه (؟) مثقال و (15) نخود ( آنجه در خبر است ينج درهم است) است؛ از بابت زكات بدهد و اكر به اين مقدار 
نرسد؛ زكات آن واجب نيست. 

نصاب دوم: 

)1١(‏ مثقال است؛ يعنى اككر )1١(‏ مثقال به )3١0(‏ مثقال اضافه شود؛ بايد زكات تمام )1١١8(‏ مثقال را به طورى كه كفته شد بدهد و 
اكر كمتر از )5١(‏ مثقال اضافه شود فقط بايد زكات )٠١0(‏ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين است هرجه بالا 
رود؛ يعنى اككر )5١1(‏ مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد و اكر كمتر اضافه شود؛ مقدارى كه اضافه شده و كمتر از (1١؟)‏ 
مثقال است؛ زكات ندارد. بنا بر اين اكر انسان جهل يكك هرجه طلا و نقره دارد را بدهد؛ زكاتى را كه براو واجب بوده داده و 
كاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است. 

مثلا كسى كه )1١١(‏ مثقال نقره دارد اكر جهل يكك آن را بدهد زكات )1١0(‏ مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 


)0 مثقال آن داده كه واجب نبوده اسَتت: 
مسأله 19٠8‏ 


كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است؛ اكر جه زكات آن را داده باشد؛ تا وقتي كه از نصاب اول نشده؛ همه ساله بايد 
بامفرة او ر 5 9 و : وقتى كار نصاب او ب 


زكات آن را بدهد. 
مسأله 19٠1/‏ 
زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد واككر سكه آن از بين هم 


رفته باشد بايد زكات آن را بدهد. مراد از رواج داشتن معامله با سكه آن است كه جاى يول با آنها معامله شود؛ بنا بر اين سكههاى 


آزادى و مانند آن» كه جاى يول در معامله كاربرد ندارد و با آنها معامله اجناس مىشود؛ زكات ندارد. 
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مسأله 19.4 


طلا و نقره سكددار كه زنها براى زينت به كار مىبرند؛ در صورتى كه معامله يول طلا و نقره دار با آن مىشود؛ زكات آن واجب 
حَ 3 وم 530 حَ 5 8 5 ٠.‏ 5 
است؛ بلكه اكر معامله با آن رايج نباشد؛ ولى يول طلا و نقره به آن بكنُويند؛ بنا بر احتياط زكات دارد. 


مسأله 19.5 


كسى كه طلا و نقره دارد اكر هيجكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد؛ مثلًا (1) مثقال طلاى معمولى و )٠١5(‏ مثقال نقره داشته 


باشد؛ زكات بر او واجب نيست. 
مسأله 191١‏ 


عجائحة ساق كدشد وكات لقاو تيدر صو رق :والحن فى قررد كه اتنداث باد ماك عالكف مدا وناب بايد وا كر ذو بيق 


يازده ماهطلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود؛ زكات بر او واجب نيست. 
مسأله 191١‏ 


اكر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را كه دارد؛ با طلاء يا نقره» يا جيز ديكرى عوض نمايد؛ يا آنها را آب كند؛ زكات بر او واجب 


نيست. ولى اككر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند؛ احتياط مستحب آن است كه زكات بدهد. 
مسأله 1911 


اكر در ماه دوازدهم يول طلا-و نقره را آب كند؛ بايد زكات آنها را بدهد و جنانجه به واسطه آب كردن وزنء يا قيمت آنها كم 


شود؛ بايد زكاتى را كه بيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. 
مسأله 19111 


اكر طلا و نقرهاى دارد كه خوب و بد داشته باشد؛ مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد رااز خود آن بدهد. ولى بهتر است 


زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد. 
مسأله 191 


فلز دي يان و 5 : 52 
يول طلا و نقرهاى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديكّر دارد؛ اكر به أن يول طلا و نقره بويد در صورتى كه به حد نصاب بر 
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زكاتواجب مىشود؛ هر جند خالص آن به حد نصاب نرسد. ولى اكر يول طلا و نقره به آن كفته نشود؛ واجب شدن زكات بر آن 


مشكل است؛ كرجه خالص آن به حد نصاب برسد؛ در اين صورت احتياط واجب دادن زكات است. 
مسأله 19184 


اككر يول طلا و نقرهاى كه دارد به مقدار معمول فلز ديكر با آن مخلوط باشد؛ جنانجه زكات آن رااز يول طلا و نقرهاى كه بيشتراز 
معمول فلز ديكّر دارد؛ يا از يول غير طلا و نقره بدهد؛ ولى به قدرى باشد كه قيمت آن به اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب 
شده؛ اشكال ندارد. 


زكات شتر» كاو و كوسفند 


مسأله 191 


زكات شترء كاو و كوسفندء غير از شرطهايى كه كفته شد دو شرط ديككر دارد: 

اول: 

آنكه حيوان در تمام سال بى كار باشد. 

ولى اكر در تمام سال يكك روز يا دو روز كار كرده باشد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب است. 

دوم: 

آنكه در تمام سال از علف بيابان بخورد. يس اكر تمام سالء يا مقدارى از آن راء از علف جيده شده؛ در صورتى كه براى علف 
جيدن آن هزينهاى كرده باشد؛ يا از زراعتى كه ملك مالكك يا ملكك كس ديككر است بخورد؛ زكات ندارد. ولى اكر در تمام سال 


يكك روزء يا دو روز از علف مالكك بخورهد؛ بنا بر احتياط زكات آن واجب مى باشد. 
مسأله /1911 


اكر انسان براى شترء كاو و كوسفند خود جراكاهى را كه كسى نكاشته بخرد؛ يا اجاره كند؛ بنا بر احتياط واجب زكات بدهد. ولى 


اكر براى جراندن در آن باج بدهد زكات آن واجب است. 
نصاب شتر 


مسأله 1914 


شتر دوازده نصاب دارد: 
اول: 


ينج شتر و زكات آن يكك كوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد؛ زكات ندارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 1019( /8//ا 


10 

ده شتر» زكات آن دو كوسفند اسث. 

سوم: 

يانزده شتر» زكات آن سه كوسفند است. 

جهارم: 

بيست شترء زكات آن جهار كوسفند است. 

ششم: 

بيست و شش شترء زكات آن يكك د شتر است كه داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «بنت مخاض» تعبير شده. 
هعتم : 

سيوشش شترء زكات آن يكك ث شتر است كه داخل سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ابن لبون» تعبير شده. 
و 

جهلوشش شترء زكات آن يكك د شتر است كه داخل سال جهارم شده و از آن در خبر به ١حقّه‏ ) تعبير شده. 
فرمودهاند: 


شترى كه به اين سال برسد جون شايسته است كه بر او سوار شد؛ حقه كفتهاند. 


نهم: 
شصتويكك شترء زكات آن يكك ث شتر است كه داخل سال ينجم شده باشد و از آن در خبر به ١جذعه)‏ تعبير شله. 
دهم: 

هفتاد و شش شتر» زكات آن دو ث شتر است كه داخل سال سوم شده باشد. 

يازدهم: 

نودويكك شترء زكات آن دو ث شتر است كه داخل سال جهارم شده باشد. 

دوازدهم: 


صد و بيست و يكك شتر و بالاتراز آن است كه بايد يا جهل تا جهل تا حساب كند و براى هر جهل تاء يكك شترى بدهد كه داخل 
سال دوم شده باشد؛ يا ينجاه تا بنجاه تا حساب كند و براى هر ينجاه تا يكك شترى بدهد كه داخل سال جهارم شده باشد و يا با 
خيل و تجاه نات كثدة ون درهر ضووث يايد طورض نقناتب كيذ كه حير باقن اتدةتيا اك توق باقن هي مائك ان ثدقا كتير 
نباشد. 

مثلا اكر ٠(‏ 1 ث شتر دارد بايد براى )٠٠١(‏ شترء دو شتر كه داخل سال جهارم شده و براى ١(‏ و شتر ديكر يكك ك شتر كه داخل سال 
سوم شده بدهد. شترى كه به عنوان زكات داده مىشود؛ بايد ماده باشد و اكر ندارد؛ نر بدهد و جنانجه هيجيكك از شترهاى ذكر 


شده را ندارد؛ بايد بخرد و در خريدن احتياط اينست كه ماده بخرد. 


مسأله 1919 
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زكات مابين دو نصاب واجب نيست؛ يس اككر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه ينج است بككذرد؛ تا نصاب دوم كه ده 


تاست نرسيده؛ فقط بايد زكات ينج تاى آن را بدهد و همجنين است در نصابهاى بعد. 
نصاب كاو 
مسأله 1917٠١‏ 


كاو دو نصاب دارد: 

نصاب اول: 

سى تاست كه تا وقتى شماره كاو به سى رسيد؛ اكر شرايطى را كه كفته شد داشته باشد؛ انسان بايد يكك كوسالهاى كه داخل سال 
دوم شده از بابت زكات بدهد و از آن در خبر به «تبيع» تعبير شده. احتياط واجب آن است كه كوساله نر باشد. 

نصاب دوم: 

جهل تاست و زكات آن يكك كوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد واز آن در خبر به «مسنّه) تعبير شده. زكات مابين 
سى و جهلء واجب نيست. مثلاا كسى كه سى و نه كاو دارد؛ فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد و نيز اككر از جهل كاو زيادتر 
داشته باشد تا به شصت نرسيده؛ فقط بايد زكات جهل تاى آن را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد جون دو برابر نصاب اول را 
دارد؛ بايد دو كوسالهاى كه داخل سال دوم شده بدهد و همجنين هرجه بالا رود؛ بايد يا سى تا سى تاء حساب كند يا جهل تا جهل 
تاء يا سى و جهل حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه كفته شد بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه جيزى باقى نماند؛ يا 
اكر د باقى م مائد ال له تا نيشت نياشك. 

مثلا اكر هفتاد كاو دارد بايد به حساب سى و جهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا و براى جهل تاى آن زكات جهل 
تا را بدهد. جون اكر به حساب سى تا حساب كند ده تا زكات نداده مىماند. ولى در جايى كه رعايت اين جهت ممكن نباشد مثل 


اينكه ينجاه كاو داشته باشد؛ در اين صورت احتياط اينست كه جهل را بككيرد كرجه ده تا زياد بيايد. 
نصاب كوسفند 
مسأله 1947١‏ 


كوسفند ينج نصاب دارد: 

اول: 

جهل و زكات آن يكك كوسفند است و تا كوسفند به جهل نرسد زكات ندارد. 
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صد و بيست و يككء زكات آن دو كوسفند اسث. 

سوم: 

دويست و يككء زكات آن سه كوسفند است. 


جهارم: 
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سى صد و يكك» زكات أن جهار كُوسفند است. 


جهارصد و بالاتر از آن است؛ كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صد تاى آنها يكك كوسفند بدهد. 


لازم نيست زكات رااز خود كوسفندها بدهد؛ بلكه مىتواند كوسفند ديكرى بدهد؛ يا مطابق قيمت كوسفند يول بدهد كافيست و 
دادن جنس ديكر خلاف احتياط است مككر اينكه با اجازه حاكم شرع باشد. 

مسأله 19177 

زكات مابين دو نصاب واجب نيست. يس اكر شماره كوسفندهاى كسى از نصاب اول كه جهل است بيشتر باشد؛ تا به نصاب دوم 
كه صد و بيست و يكك است نرسيده؛ فقط بايد زكات جهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همجنين است در 
نصاب هاى بعد. 

مسأله 1941717 

زكات شترء كاو و كوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است؛ جه همه آنها نر باشند يا ماده» يا بعضى نر باشند و بعضى ماده. 


مسأله 197 


در زكاتء كاو و كاوميش يكك جنس حساب مى شود و شترعربى و غيرعربى يكك جنس است و همجنين بز» ميش و شيشككء در 


زكات با هم فرق ندارند. 
مسأله ه197 


اكر كوسفند براى زكات بدهد؛ بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد و از آن در خبر به «جذع» تعبير شده واكر بز بدهد بايد داخل 


سال سوم شده باشد و از آن در خبر به «ثنى) تعبير شده. 
مسأله 191972 


كرسقندق را كنابامتك كاش م دهده اكر قسن مغصرق ان كرسقدهاق ديكر او كس افده عر صورض كه فستش ازقبستك 
متوسط كوسفندها كمتر نباشد؛ اشكال ندارد. ولى بهتر است كوسفندى را كه قيمت آن از تمام كوسفندهايش بيشتر است بدهد و 


همجنين است در كاو و شتر. 


مسأله 191717 
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اكر جند نفر با هم شريكك باشند؛ هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول برسد؛ بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتراز 


نصاب اول است زكات واجب نيست. 

مسأله 197/4 

اكر يكك نفر در جندجا كاوء يا شترء يا كوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد. 

1١91979 مسأله‎ 

اكر كاوء كوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم باشند؛ بايد زكات آنها را بدهد. 

199*٠ مسأله‎ 

اكر كاو» كوسفند و شترى كه دارد همه مريضء يا معيوبء يا بير باشند؛ مى تواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اكر همه سالم و 
بىعيب و جوان باشند؛ نمى تواند زكات آنها را مريضء يا معيوب»ء يا يير بدهد؛ بلكه اكر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته 
ديكر بىعيب و مقدارى بير و مقدارى جوان باشند؛ احتياط واجب آن است كه براى زكات آنهاء سالم و بىعيب و جوان بدهد. 


مسأله 19171 


اكر بيش از تمام شدن ماه يازدهمء كاوء كوسفند و شترى را كه دارد با جيز ديككر عوض كند؛ يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب 


ازحيان عن عفن كا بد مكلا عه كرمقتك باذك و عدي ترسف زوك رك دور كاك ب اورواحك لست 
مسأله 194177 


كسى كه بايد زكات كاوء كوسفند و شتر را بدهد؛ اكر زكات آنها رااز مال ديكرش بدهد؛ تا وقتى شماره آنها از نصاب كم 
ده همه ساله بابد :1 كاك وا بدهد و اكر از خود آنها بدهد وال صاب اول كر شوئد» زكاق راو واحب سنة: مكلا كس كه 
جهل كوسفند دارد؛ اكر از مال ديكرش زكات آنها را بدهد؛ تا وقتى كه كوسفندهاى او از جهل كم نشده؛ همه ساله بايد يكك 
كوسفند بدهد و اكر از خود آنها بدهد؛ تا وقتى به جهل نرسيده؛ زكات براو واجب نيست. 


مسأله "19171 
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انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند: 

اول: 

فقير و آن كسيست كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد. كسى كه صنعت يا ملكك يا سرمايهاى دارد كه مى تواند از منافع آنها 
مخارج سال خود را بككذراند؛ فقير نيست. 

10 

مسكين و آن كسيست كه از فقير سختتر مى كذراند به نحوى كه مجبور شود خوارى سؤال را بر خود روا دارد. 

سوم: 

كسى كه از طرف امام معصوم عَلَيِهِ السَّلَام يا نايب امام عَلَِهِ السّلَامم مأمور است كه زكات را جمع و نكتهدارى نمايد و به حساب آن 
رسيدكى كند و آن را به امام عَلَئِهِ السَلَام يا نايب امام عَلَئِهِ السَلَام برساند 

جهارم: 

كافرهايى كه اكر زكات به آنها بدهند به دين اسلام مايل مىشوند؛ يا در جنكك به مسلمانان كمكك مىكنند و همجنين مسلمانانى 
كه ضعيف الايمان باشند كه با دادن زكات تقويت ايمانشان مىشود؛ يا به انحراف كشيده نشوند؛ يا رغبت و كرايش به مذهب حقه 
اماميه الث عشرى بيدا كتتد: 

خلاصه زكات را مىتوان در تقويت اسلام و مسلمين و مذهب تشيع صرف كرد و اككر در بعضى موارد دادن زكات به عنوان مؤلفة 
قلوبهم روشن نباشد؛ به عنوان سبيل الله بىاشكال است. 

يم 

خريدارى بنده و آزاد كردن آن. كرجه مورد اين سهم در اين زمان نيست و قدر متيقن آن بنده مؤمنى است كه در فشار شديد 
باشد؛ يا بنده مكاتبيست كه نمى تواند مال خود را ادا كند. 

شايد بتوان ازاين سهم در آزاد كردن مؤمنى كه به ناحق زندانى شده و در فشار شديد باشد و راهى براى رهايى او نباشد؛ استفاده 
كرد. كرجه از سهم سبيل الله مى توان استفاده كرد. 

ششم 

بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد؛ در صورتى كه قرض را صرف در معصيت نكرده باشد. 

هفتم: 

سبيل الله» يعنى كارهايى كه منفعت عمومى دينى دارد؛ مثل ساختن مسجد و مدرسداى كه علوم دينيه در آن خوانده شود؛ يا نفعش 
به عموم مسلمين مىرسد مانند راه سازىء يا براى اسلام فايده داشته باشد به هر نحوى كه باشد؛ بلكه در هر كار خير» ولو نفعش 
عمومى نباشد؛ مانند اصلاح بين طرفين و آزاد كردن اسير و زندانى بى كناه و مانند اينها. 

هشتم: 

ابن سبيل» يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده به تفصيلى كه در مسأله (/19/ )١1989‏ خواهد آمد. 


احكام اين موارد در مسائل آينده بيان مى شود. 
مسأله ©1947 


كسى كه فقير و مسكين است و جيزى اصللا ندارد؛ يا كسرى دارد؛ مى تواند يكك جا بيش از مخارج سال خود و عيالاتش زكات 
بكيرد. 
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ولى احتياط آن است كه بيش از مخارج سال نكتيرد. 


اكر به مقدار مخارج يكك سال زكات كرفت؛ تا وقتى كه به مقدار مخارج سال دارد نمى تواند زكات بكيرد. 
مسأله ه1917 


كسى كه مخارج سالش را داشته؛ اكر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شكك كند كه آنجه باقى مانده به اندازه مخارج او هست 


انه قح قرانك ز كانه كيرف 
مسأله ع 19417 


صنعتكر, يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بككيرد و لازم نيست 
ابزار كار» يا ملكث, يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند. 


مسأله 191717 


فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد؛ اككر خانهاى دارد كه ملكك اوست و در آن نشسته؛ يا مال سوارى دارد؛ جنانجه بدون 
اينها قوائد ند كن كذ كر سعدايرائ سحفظ ابروكن نشد من توائد و كاك بكيرة: 
همجنين است اثاث خانه» ظرفء لباس تابستانى و زمستانى و جيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد اكر به اينها 


احتياج داشته باشد مى تواند از زكات خريدارى نمايد. 
مسأله 1914 


فقيرى كه ياد كرفتن صنعت براى او مشكل نيست»؛ بنا بر احتياط واجب بايد ياد بككيرد و با كرفتن زكات زندكى نكند؛ ولى تا وقتى 
كه مشغول ياد كرفتن است؛ بلكه مادامى كه از تحصيل مخارج عاجز است؛ مى تواند زكات بكيرد. 


مسأله 19179 
به كسى كه قبلا فقير بوده و مى كويد فقيرم و شكك بيدا شود؛ اكر جه از كفته او اطمينان بيدا نكند؛ مى شود زكات داد. 
مسأله 19٠‏ 


كسى كه مى كويد فقيرم و قبلا فقير نبوده؛ يا معلوم نيست فقير بوده يا نه جنانجه از كفته او اطمينان بيدا نشود؛ نمىشود به او زكات 
داد. ولى اكر از ظاهر حالش كمان بيدا شود كه فقير است؛ بعيد نيست بشود به او زكات داد. 


مسأله 19411 


كسى كه بايد زكات بدهد اكر از فقيرى طلب كار باشد؛ مىتواند طلبى را كه از او دارد؛ در صورتى كه قرض كرفته شده را در 
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معصيت صرف نكرده باشد؛ بابت زكات حساب كند و بنا بر آنجه در مسأله )١1804(‏ كذشت؛ احتياط واجب آن است كه زكات را 
به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او بركرداند و مى تواند از مستحق وكالت بككيرد و خود از جانب او قبض نموده و بابت 
طلبش دريافت كند. 


مسأله 197 


اكر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد؛ در صورتى كه قرض را در معصيت مصرف نكرده بوده؛ انسان مى تواند طلبى را كه 
ازاو دارد بابت زكات حساب كند و در مسأله كذشته حكم احتياطى آن بيان شد و همجنين است اكر مال او به اندازه قرضش باشد 
وورثه قرض او را ندهند؛ يا به جهت ديكر انسان نتواند طلب خود را بككيرد؛ مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب 
كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه حساب نكند. 


مسأله 1941217 


جيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مىدهد؛ لازم نيست به او بككويد كه زكات است؛ بلكه اككر فقير خجالت بكشد؛ مستحب 
است به اسم بيش كش بدهد به نحوى كه مستلزم دروغ كفتن نشود؛ يعنى آن جيز را به قصد زكات به صورت ييش كش به او 


بدهد؛ ولى فقير نفهمد از جه بابت است. 
مسأله ©1915 


اكر به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده؛ يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيبست 
زكات بدهد؛ كافى نيست. يس جنانجه جيزى را كه به او داده باقى باشد بايد از او بككيرد و به مستحق بدهد واكر از بين رفته باشد؛ 
بسن كر كس كه أن جين وا كر نمه من واتسعة يا اعشمال:مى داذة كات اسك اسان بايد غوغن ا ثرا از او يكرد ونه ممعضق 
بدهد و اكر نمىدانسته زكات است؛ بلكه اكر به غير عنوان زكات داده؛ نمى تواند از او بككيرد و بايد از مال خود زكات را به مستحق 
بدهد. ولى در صورتى كه مسأله را مىدانسته ولى در تشخيص مستحق دجار اشتباه شده و كوتاهى هم از طرف او نشده باشد؛ لازم 


نيست دوباره زكات بدهد. 
مسأله 1958 


كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد؛ اكر جه مخارج سالش را داشته باشد؛ مى تواند از سهم بدهكاران براى 
دادن بدهى خود زكات بككيرد؛ ولى بايد مالى را كه قرض كرده بوده در معصيت خرج نكرده باشد؛ كرجه از آن معصيت توبه كرده 


ايك 


ولى اكر فقير باشد حكم آن از مسأله آينده روشن مى شود. 
مسأله 198 


اكر به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد؛ زكات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده؛ در 
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صورتى كه زكات را به قصد دادن بدهى او داده باشد؛ بنا بر احتياط از زكات حساب نكند و جنانجه آن بدهكار فقير باشد؛ 
مى تواند از سهم فقرا حساب كند و لازم نيست دوباره زكات بدهد؛ مكر اينكه از آن معصيت توبه نكرده و قرض را در شراب 


خوارىء يا در معصيت ديكر به طور آشكارا صرف كرده. 
مسأله /1 194 


كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد؛ اكّر جه فقير نباشد؛ انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات از 
سهم بدهكاران حساب كند. 


مسأله 1954 


مسافرى كه خرجى او تمام شده؛ يا مركبش از كار افتاده؛ جنانجه سفر او معصيت نباشد و خود او هم در معصيت نباشد و نتواند با 
قرض كردن؛ يا فروختن جيزى خود را به مقصد برساند؛ اكر جه در محل خود فقير نباشد؛ مى تواند به مقدارى كه او را به محل 
برساند زكات بكيرد. 


مسأله 1919 


مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات كرفته؛ بعد از آنكه به محلش رسيد؛ اكر جيزى از زكات زياد آمده باشد؛ در صورتى كه 


بدون مشقت نتواند به صاحب مال يا نايب او برساند؛ بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بككويد آن جيز زكات است. 
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند 
مسأله 198٠‏ 


كسى كه زكات مى كيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد؛ ولى از سهم مِؤْلفةُ قلوبهم يا سبيل الله اكر مصلحت دينى اقتضا كند؛ مى توان 
بهغير شيعه دوازده امامى زكات داد. اكر از راه شرعى دوازده امامى بودن كسى ثابت شود و زكات تلف شود بعد معلوم شود 


دوازده امامى نبوده؟ لازم نيست دوباره زكات بدهد. 
مسأله 154١‏ 


اكر طفل يا ديوانهاى از شيعه دوازده امامى فقير باشد؛ انسان مى تواند به ولى او زكات بدهد به قصد اينكه آنجه را مىداده ملكك 


طفل ياديوانه باشد؛ در صورتى كه ولى به همين قصد بككيرد و مىتوان به ولى بدهد كه صرف در طفل و ديوانه شود. 
مسأله 1907 


اكر به ولى طفل يا ديوانه دسترسى ندارد؛ مىتواند خودش يا به وسيله يكك نفر امين» زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و 


احتياطاً با اجازه حاكم شرع باشد و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مىرسد نيت زكات كند. 
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مسأله 1981 


به فقيرى كه كدايى م ىكند؛ در صورتى كه كدايى را كسبه خود قرار نداده باشد؛ مىشود زكات داد. ولى به كسى كه زكات را 


در معصيت مصرف مى كند؛ نمىشود زكات ذا 
مسأله 190 


به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مىآورد؛ يا نماز نمىخواند؛ يا شراب مىخورد؛ كرجه آشكارا نباشد؛ احتياط آن است 
كه زكات ندهند؛ بلكه اكر نداند كه دادن زكات به او سبب مى شود كه كناه را تركك كند؛ نبايد بدهد. 


مسأله 1904 


به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد؛ اككر جه مخارج او بر انسان واجب مى باشد؛ مىشود زكات داد. ولى اكر 
زن براى مخارج خودش كه بر شوهر واجب است قرض كرده باشد؛ شوهر نمى تواند بدهى او را از زكات خودش بدهد. احتياط 


واجب آن است كه از زكات خودش بدهى مربوط به مخارج كسى كه خرجش براو واجب است را ندهد. 
مسأله 1908 


انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اولا-د خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولى اككر مخارج آنان را ندهد 


ديكرانمى توانند به آنان زكات بدهند. 

مسأله 1941 

اكر انسان زكات به يسر فقيرش بدهد كه خرج زنء نوكر و كلفت خود نمايد؛ مانع ندارد. ولى اكر زن كرفتن براى يسر لازم و 
داشتن نوكر و كلفت برايش حتمى باشد؛ مشكل است از زكات تأمين مخارج آنان بشود؛ احتياط آن است كه بايد يدر از مال خود 
مخارج آنان را تأمين كند. 

مسأله 1144 

اكر بسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد؛ يدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد. 


مسأله 1984 


5 ل 0 - 1 > 
در صورتى كه زن كرفتن براى يسر فقير لازم نباشد؛ يدر مى تواند به او زكات بدهد كه براى خود زن بكيرد و نيز در صورتى كه 
زن كرفتن براى يدر فقير لازم نباشد؛ يسر مى تواند به او زكات دهد كه براى خود زن بككيرد. 
ولى در صورتى كه زن كرفتن براى يدر يا يسر لازم باشد؛ احتياط لازم آن است كه مخارج زن كرفتن را از مال خود تأمين كنند نه 


اززكات. 
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197٠ مسأله‎ 


به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهد؛ يا خرجى نمىدهد ولى زن مى تواند او را به دادن خرجى وادار كند؛ نمىشود زكات داد. 


ولى اكر نتواند او را وادار به دادن خرجى كند؛ مى توان به او زكات داد. 
مسأله 192١‏ 


زنى كه صيغه شده اكر فقير باشد؛ شوهرش و ديككران مى توانند به او زكات بدهند. ولى اكر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه 
مخارج اورا بدهد؛ يا به جهت ديكرى دادن مخارجش بر او واجب باشد؛ در صورتى كه خرجش را بدهد؛ يا زن بتواند او را وادار 
به دادن خرجى كند؛ نمىشود به آن زن زكات داد. ولى اكر خرجيش را نداد و زن نتوانست او را وادار به دادن خرجى كند؛ 


مى توان به او زكات داد. 

مسأله 1921 

زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد؛ اكر جه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد. 
مسأله #ع9| 


سيد فقير نمى تواند از غيرسيد زكات بككيرد؛ ولى اكر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از كرفتن زكات ناجار 
باشد؛ مى تواند به مقدار حوايج ضروريه روزانه خود از غيرسيد زكات بكيرد. 
در خبر است جنانجه اكر جيزى نباشد؛ مى توان به مقدار ضرورت از ميته مصرف نمود؛ همين طور اكر سيد جيزى نداشت مى تواند 


اززكات به مقدار ضرورت مصرف كند. 

مسأله 198 

كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه» مىشود به او زكات داد؛ در صورتى كه او بداند زكات غيرسيد است و بكيرد. 
نيت زكات 

مسأله ه192 


انسان بايد زكات را به قصد قربت» يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنجه را مىدهد زكات مال 
است؛ يا زكات فطره. بلكه اكر زكات كندم و جو بر او واجب باشد؛ احتياط آن است كه. ولو به نحو اجمالء تعيين كند؛ به نحوى 


كه بشود بابت زكات هر كدام از آنها حساب كنك. 
مسأله عع19 


كسى كه زكات جند مال بر او واجب شده اككر مقدارى زكات بدهد؛ احتياط واجب آن است كه به نحوى ولو اجمالا تعيين كند؛ 
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اكراز جنس يكى از آنهاء يا يول باشد و اككر از جنس هيجيكك از آنها نباشد؛ با تعيين اجمالى هم مشكل است. 
مسأله /1921 


اكر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ جنانجه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مىدهد از طرف مالكك نيت زكات كند؛ 
كفايت مى كند لازم نيست مالكك هنكام دادن زكات به وكيل نيت زكات كند؛ ولى اككر شخصى را وكيل در رسانيدن زكات كرده 
لازم است هنكام دادن زكات به وكيل نيت زكات كند و احتياطاً به نيتش ادامه دهد تا هنكامى كه مال را به فقير مى رساند. 


مسأله 1924 


اكر مالكك يا وكيل او بدون قصد قربت» زكات به فقير بدهد و بيش از آنكه آن مال از بين برود خود مالكك نيت زكات كند؛ 


واب انث مجددا بهقضن ققير دهد. 
مسائل متفرقه زكات 
مسأله ١989‏ 


موقعى كه كندم و جو رااز كاه جدا م ىكنند و موقع خشكك شدن خرما و انككور بايد زكات را به فقير بدهد؛ يا از مال خود جدا 
كند و زكات طلاء نقره» كاوه كوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و داخل شدن در ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد؛ يا از 
مال خود جدا نمايد. اكر منتظر فقير معينى باشد؛ يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد؛ احتياط لازم آن است كه 
زكات رااز مال خود جدا كند. 


مسأله 191/٠‏ 
بعد از جدا كردن زكاتء اكر انتظار مورد معينى را نداشته باشد؛ احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحق بدهد. 
مسأله 191/١‏ 
كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند؛ اكر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود؛ بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 1917/17 


كسبى كم تواتك وكاث را به سدق برسائد» اكر كات :را تدهد ويدون اتكددر تكيدارى آن كوتاهى كلدك ازابين يرود تانحة 
داوق كاك راع كدري تاخير اند اعفد كه دح كزايتك قور كاه ايع با مسعزفى قرا سني كر ابد عدار داك تسررعم 
طلكددو عه سات تأر النواحله دن سماق كو سه مداقت تللق انلو دان لور كد اكد سافب لوده نفيك رسكن يذ 
مستحق هم نداشته؛ جيزى بر او واجب نيست و الا بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد مخصوصاً در صورتى كه مستحق 
حاضر بوده و مطالبه هم كرده. 
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مسأله 191/1 


اككر زكات رااز خود مال كنار بككذارد؛ مىتواند در بقيه آن تصرف كند و نيزاكر از مال ديكرش كنار بككذارد؛ مى تواند در تمام 


مال تصرف نمايد. 

مسأله ©/191 

انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار كذاشته براى تود بردارد و جيز ديكرى به .جاى آن بككذارد. 

مسأله 1917/4 

اككر از زكاتى كه كنار كذاشته منفعتى ببرد؛ مثلا كوسفندى كه براى زكات كذاشته؛ بره بياورد؛ حكم زكات را دارد. 
مسأله 191/2 


اكر موقعى كه زكات را كنار مى كذارد مستحق حاضر باشد؛ احتياط لازم آن است كه زكات را به او بدهد؛ مككر كسى را در نظر 


داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد. 
مسأله 191/17 


3 ح 2 .0 2 كا حا‎ 0. ٠ 56 ح:‎ 8 4. ٠. 
بدون اجازه حاكم شرعء تجارت در مالى كه براى زكات كنار كذاشته صحيح نيست؛ كرجه منفعت كند؛ ولى با |- زه كم شرعء‎ 
در صورتى كه مصلحت زكات باشد و نفعى داشته باشد؛ تجارت صحيح و منفعت حكم زكات را دارد.‎ 


مسأله 1917/4 


اكر جيزى را كه به فقير داده؛ كرجه از بين نرفته و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد؛ احتياط واجب آن است كه بابت زكات به 


قبض فقير در آورد و فقير بعد از آن بابت بدهى خود بدهد. 
مسأله 191/8 


ح ع #0 5 1 5 ٠.‏ 5 5 
فقيرى كه مىداند زكات بر انسان واجب نشده؛ اكر جيزى بابت زكات بكميرد و بيش او تلف شود؛ ضامن است. 


يس موقعى كه زكات بر انسان واجب مىشوهد؛ اكر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى تواند عوض جيزى را كه به او داده بابت 
زكات حساب كند و احتياط آن است كه قبض و اقباض صورت كيرد. 


194٠ مسأله‎ 


حَ عااء 2-2 8 مره الت 5 ىنم 
فقيرى كه نمىداند زكات بر انسان واجب نشده؛ اكّر جيزى بابت زكات بكيرد وييش او تلف شود؛ در صورتى كه در كرفتن 
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زكات و تلف شدنش معصيتى نكرده باشد؛ ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند. 
مسأله 1941 


مستحب است زكات كاو» كوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهند و زكات طلاء نقره وغلات را به فقرايى كه سخت نيازمند ند 
و به اصطلاح خااكك نشينند؛ بدهند و در دادن زكات» خويشان خود را بر ديكران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه 
اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال» مقدم بدارد. ولى اككر دادن زكات به فقيرى از جهت ديكرى بهتر باشد؛ مستحب است زكات را به او 


بدهد. 

مسأله 1947 

بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهد. 
مسأله “1941 


اكر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحق نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديكرى هم كه براى آن معين شده برساند؛ 
جتانيحه اميك تداشعه بالند كه بعد مستحق بيدا كند» بابد زكاث رابه شهر ديكر مره وية مضرق زكات برساتك :عر صورق كدابردن 


به آن شهر با اجازه حاكم شرع باشد؛ مى تواند مخارج بردن را از زكات بردارد و اككر زكات تلف شود؛ ضامن نيست. 
مسأله 1948 


اكر در شهر خودش مستحق بيدا شود؛ مى تواند زكات را به شهر ديكر ببرد. ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و 
اكر زكات تلف شود ضامن است؛ مككر آنكه با اجازه حاكم شرع بوده باشد. 


مسأله 1984 
اجرت وزن كردن و ييمانه نمودن كندم» جو. كشمش و خرمايى را كه براى زكات مىدهد با خود او است. 
مسأله 1988 


كسى كه (5) مثقال و )١18(‏ نخود نقره يا بيشتر» از بابت زكات بدهكار است؛ بنا بر احتياط واجب كمتر از (؟) مثقال و )١0(‏ نخود 
نقره به يكك فقير ندهد و نيز اكر غيرنقره جيز ديكرى مثل كندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به (؟) مثقال و (10) نخود برسد؛ 
احتياط واجب آن است كه كمتر از آن به يكك فقير ندهد. 


مسأله /1941 


مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او كرفته به او بفروشد. 
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ولى اكر مستحق بخواهد جيزى را كه كرفته بفروشد؛ بعد از آنكه به قيمت رساند؛ كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر 


ديكران مقدم است. 
مسأله 1944 


اكر شكك كند زكاتى را كه بر او واجب بوذه داده يا نه» زكات را بدهد؛ هر جند شكك او براى زكات سالهاى بيش باشد؛ مكر 
اينكه حالش به نحوى بوده كه ابتداء هر سال زكات را مىداده؛ در اين سال شكك كرده كه خارج كرده يا نه» در اين صورت بعيد 


نيست دادن زكات واجب نباشد؛ ولى مع ذلكك احتياط تركك نشود به دادن زكات. 
مسأله 1946 


در بعضى موارد حتماً فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صاح كند؛ يا جيزى را كرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول 
نمايد؛ يا زكات را از مالكك بككيرد و به او ببخشد و در بعضى موارد احتياط واجب آن است كه اين كارها را انجام ندهد. ولى كسى 
كه زكات زياد بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را بدهد و اميد اينكه دارا شود نيست؛ جنانجه توبه كند؛ در اين صورت 
فقير مى تواند زكات را از او بككيرد و به او ببخشد. 

ومع ذلكك احتياط آن است كه بر مالكك شرط كند اككر خداوند وسعتى داد؛ ادا كند؛ ولى بهتر بلكه موافق با احتياط آن است كه 
اين كار را هم نكند. 

كسى كه نمى تواند زكات را ادا كند بر ذمه او مىماند مانند بدهىهاى ديكرشء صلح به كمتر از مقدارء يا قبول كران ترء يا كرفتن 


و بخشيدن؛ مناسب نيست. 
مسأله +19 


انسان مى تواند از سهم سبيل الله زكات. قرانء يا كتاب دينىء يا كتاب دعاء به اندازهاى كه مورد نياز و استفاده مسلمانان باشد بخرد 
و وقف نمايد؛ اكر جه بر اولا-د خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان براو واجبست و احتياط آن است كه توليت آن را براى 


مسأله 1491 


انسان نمى تواند از زكات ملكك بخرد و بر اولاد خود, يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است؛ وقف نمايد كه عايدى آن را 


مسأله 11917 


فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بككيرد؛ بهتر آن است كه از سهم سبيل الله باشد. 
ولى اكر به مقدار خرج سالش زكات كرفته باشد؛ بنا بر احتياط واجب نمى تواند از سهم فقرا براى زيارت و مانند آن زكات بككيرد؛ 


ولى از سهم سبيل الله مى تواند بككيرد. 
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مسأله “1991 


اكر مالكك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد؛ جنانجه فقير يقين داشته باشد قصد مالكك اين بوده كه خودش برندارد؛ 
نمى تواند براى خود بردارد و جنانجه يقين داشته كه قصد مالكك اين نبوده؛ مى تواند براى خودش هم بردارد؛ بلكه جنانجه فقير 


احتمال دهد قصد مالكك اين بوده كه خودش برندارد؛ بعيد نيست بتواند به مقدارى كه به ديكران مىدهد؛ خودش هم بردارد. 
مسأله 1994 


اكر فقير هر يكك از شترء كاو» كوسفند» طلا و نقره را به عنوان زكات بككيرد؛ جنانجه شرطهايى كه براى واجب شدن كفته شد در 
آنها جمع شود؛ بايد زكات آنها را بدهد. 


مسأله 19984 


اكر دو نفر در مالى كه سهم هر يكك به حد نصاب رسيده و زكات واجب شده با هم شريكك باشند و يكى از آنان زكات قسمت 
خود رابدهد و بعد مال را تقسيم كنند؛ جنانجه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعد هم نمىدهد؛ تصرف او در سهم 
خودش هم اشكال دارد؛ مكر اينكه زكات شريكش را با اذنش تبرعاًء يا با اذن حاكم شرع بدهد. 


مسأله 19982 


كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد؛ جنانجه نتواند همه آنها 
را بدهد؛ اكر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته؛ بايد خمس و زكات را بدهد واكر از بين رفته باشد؛ احتياط 


آن است كه آنجه كه دارد به نسبت بدهى تقسيم كند. 
مسأله 19917 


كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و حج و مانند اينها بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اكر بميرد و مال او براى همه آنها 
كافى نباشد؛ جنانجه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده؛ از بين نرفته باشد؛ بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به 
فاق وركرق كدير ازوالهي اسك يبرت كفة و اكرهاق نحو :رتزقات واه شدة و انين وقد اسه بيه مال ازا 
به خمس و زكات و حج و قرض و مانند آن قسمت نمايند. مثلا اككر جهل تومان خمس بر او واجب شده و بيست تومان به كسى 


بيدهكار است و همه مال او سى تومان است؛ بايد بيست تومان بابت خمس و «ه تومان به دين او بدهند. 
مسأله 1994 


كسى كه مشغول تحصيل علم است و اكر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند؛ جنانجه تحصيل آن بر او واجب 
باشد؛ مى شود به او زكات داد. ولى اكر تحصيل آن علم مستحب باشد؛ فقط از سهم سبيل الله مى توان به او داد و اكر تحصيل آن 
علم نه واجب و نه مستحب باشد؛ زكات دادن به او اشكال دارد؛ مكر اينكه تحصيل آن علم منفعت عمومى داشته باشد در اين 
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صورت مى توان از سهم سبيل الله داد و احتياط آناست كه با اجازه حاكم شرع باشد. 

زكات فطره 

[احكام زكات فطره] 

مسأله 19849 


كسى كه موقع غروب شب عيد فطرء بالغ» عاقل و هشيارست يعنى در حالت اغماء نباشد و فقير و بنده كسى نيست؛ بايد براى 
خودش و كسانى كه نانخور او هستند؛ هر نفرى يكك صاعء كه تقريباً سه كيلو است؛ كندم: يا جوء يا خرماء يا كشمشء يا برنج و 
مانند اينها به مستحق بدهد و احتياط آن است كه يكى از جهار تاى اول باشد؛ مخصوصاً اكر بيشتر خوراكك خود و عيالاتش يكى از 


آنها باشد و در بين آن جهار تاء بهتر دادن خرماست و اكر يول يكى از اينها را هم بدهد كافى است. 
مسآله ٠٠+‏ 


كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بككذراند؛ فقير است و 


دادن زكات فطره بر او واجب نيسثك. 
مسأله 7٠٠١١‏ 


انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مىشوند بدهد؛ كوجكك باشند يا بزركك» مسلمان باشند يا 


كافر» خرج آنان بر او واجب باشد يا نه» در شهر خود او باشند يا در شهر ديكر. 
مسأله ٠٠!‏ 


اككر كسى را كه نانخور اوست و در شهر ديككر است؛ وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد؛ جنانجه اطمينان داشته باشد كه 


فطره را مىدهد؛ لازم نيست خودش فطره او را بدهد. 
مسآله 7١١“‏ 


فطره مهمانى كه بيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده؛ به نحوى باشد كه در عرف بككُويند امشب غذاى او 


را داده» بر او واجب اسيةء 
مسأله 6..” 


فطره مهمانى كه ييش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد مىشود و مدتى نزد او مىماند؛ بنا بر احتياط» واجب 


است و همجنين است فطره كسى كه انسان را مجبور كردهاند كه خرجى او را بدهد؛ احتياط آن است كه خودش هم فطره بدهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه معاة 8/1 /ا 


٠٠١٠8 مسأله‎ 


فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مىشود؛ بر صاحب خانه واجب نيست؛ اكر جه بيش از غروب او را دعوت كرده 


7٠٠١2 مسأله‎ 


اكر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد؛ زكات فطره بر او واجب نيست و اكر بعد از غروب بهوش آمد؛ احتياطاً 


فطره را بدهد. 
مسآله /ا٠٠؟‏ 


اكر بيش از غروب يا مقارن غروبء بجه بالغ شود؛ يا ديوانه عاقل كردد؛ يا فقير غنى شود؛ در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره 


رادارا باشد بايد زكات فطره را بدهد. 

7٠١4 مسأله‎ 

كسى كه موقع غروب شب عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او بيدا شود؛ مستحب است زكات فطره را بدهد. 
مسأله 7٠٠4‏ 


كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شود؛ فطره بر او واجب نيست. ولى مسلمانى كه شيعه دوازده امامى نبوده؛ اكر بعد از 


ديدن ماه شيعه شود بايد زكات فطره را بدهد. 
مسأله 7٠١٠١‏ 


كسى كه فقط به اندازه يكك صاعء كه تقريباً سه كيلو است؛ كندم و مانند آن را دارد؛ مستحب است زكات فطره را بدهد و جنانجه 
عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد؛ مى تواند به قصد فطره» آن يكك صاع را به يكى از عيالاتش بدهد واو هم به 
همين قصد به ديكرى بدهد و همجنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر جيزى را كه مى كيرد؛ به كسى بدهد كه از خودشان 


نباشد و اكر يكى از آنها صغير باشد ولى او به جاى او مى كيرد و احتياط آن است جيزى را كه براى صغير كرفته به كسى ندهد. 
مسأله 7٠١١١‏ 


اكر بعد از غروب شب عيد فطرهء بجه دار شود؛ يا كسى نانخور او حساب شود؛ واجب نيست فطره او را بدهد؛ اكر جه مستحب 


است فطره كسانى را كه بعد از غروب آفتاب تنا بيش از ظهر عيد نانخور او حساب مىشوند؛ بدهد. 


7١١7 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه بعزة 8/1 /ا 


اكاراسات تانخور كن اشد وريشن از روي اتضور كس ديكر شود قطره اوير كسى كه اكور او شد واجي اسح 


مثلا اكر دختر بيش از غروب به خانه شوهر رود؛ شوهرش بايد فطره او را بدهد. 
مسأله 7٠١11“‏ 


كسى كه ديكرى بايد فطره او را بدهد؛ واجب نيست فطره خود را بدهد؛ مككر اينكه غنى نانخور فقير باشد؛ در اين صورت احتياط 


لازم آن است كه غنى» فطره خود را بدهد. 
مسأله 7١1١‏ 


اكر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره او را ندهد؛ در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارد؛ بنا بر احتياط واجب 


فطره خود را بدهد. 
مسأله 7١10‏ 


اكر كسى كه فطره او بر ديكرى واجب است؛ خودش فطره را بدهد؛ از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود؛ مككر اينكه 


7٠١١8 مسأله‎ 


زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد؛ جنانجه نانخور كس ديكر باشد؛ فطرهاش بر آن كس واجب است و اككر نانذخور كس 


ديكر نيست؛ در صورتى كه فقير نباشد؛ بايد فطره خود را بدهد. 

7٠11 مسأله‎ 

كسى كه سيد نيست نمى تواند به سيد فطره بدهد؛ حتى اكر سيدى نانخور او باشد نمى تواند فطره او را به سيد ديكر بدهد. 
مسأله 714 


فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد؛ بر كسيست كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد. ولى اكر مادر يا دايه» مخارج خود رااز 


طفل بر مىدارد؛ فطره طفل بر كسى واجب نيست. 
مسأله 7٠١19‏ 
انسان اكر جه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد؛ بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد. 


7٠١٠١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لاعزة 1(///ا 


اكر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد؛ در صورتى كه به شرط خود عمل كند و نانخور او حساب شود؛ 
بايد فطره او را هم بدهد. ولى جنانجه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد؛ مثلا بولى براى مخارجش بدهد؛ واجب نيست فطره 


اوراظ هد مك ادكه اقفر او خياب شوق نابا اكر تانضو اواو سيا شوق قطره ب او رواحت اسع و الأواضي نسة: 
مسأله 7٠١1١‏ 


اكر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد؛ بايد فطره او و عيالا-تش را از مال او بدهند. ولى اكر بيش از غروب بميرد؛ واجب 


نيست فطره او و عيالاتش رااز مال او بدهند. 

مصرف زكات فطره 

7١7١ مسأله‎ 

احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقرا و مساكين شيعه دوازده امامى بدهد. 
مسأله 7١171‏ 


7١97© مسأله‎ 


فقيرى كه فطره به او مى دهند؛ لازم نيست عادل باشد. 


ولى احتياط واجب آن است كه به بى نماز» شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند؛ فطره ندهند. 
مسأله 7١170‏ 

به كسى كه فطره را در معصيت صرف مى كند نبايد فطره داد. 

7١72 مسأله‎ 


احتياط واجب آن است كه به يكك فقير كمتر از يكك صاعء كه تقريباً سه كيلو است؛ فطره ندهند. ولى اكر بيشتر» يعنى جند صاع 
تمام» كه فطره جند نفر است به يكك فقير بدهند اشكال ندارد. 


7٠١7 1/ مسأله‎ 


كرجه در زكات فطره مىشود آن اجناس را داد؛ ولى احتياط واجب آن است كه قيمت از جيزهايى باشد كه به عنوان قيمت شناخته 


مى شود؛ مانند اسكناس و مسكوكات رايج در اين زمانء بنا بر اين اجناس ديكر به عنوان قيمت اشكال دارد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه رعاة 1ز/8//ا 
مسأله 7٠١74‏ 


انسان نمى تواند نصف صاع را از يكك جنس مثلاً كندم و نصف ديكر آن رااز جنس ديكر مثالا جوء بدهد واكر آن را به قصد 


قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد. 
مسأله 7٠١79‏ 


فرمودهاند: 

مستحب است در دادن زكات فطره» خويشان فقير خود را بر ديكران مقدم دارد و بعد همسايكان فقير راء بعد اهل علم فقير» ولى 
اكر ديكران از جهتى برترى داشته باشند؛ مستحب است آنها را مقدم بدارد. ولى جه بسا دادن به اهل علم و دين فقير» سزاوارتر از 
خويشان و همسايكان باشد. 


7٠١1" ٠ مسأله‎ 


اكر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده؛ جنانجه مالى را كه به او داده از بين نرفته است؛ 
بايد يس بككيرد و به مستحق بدهد واكر نتواند بس بككيرد؛ بايد از مال خودش فطره را بدهد. ولى در صورتى كه در دادن فطره به 
آن شخص جهت شرعى داشته و بدون تقصير و مسامحه در تشخيص اشتباه نموده؛ بعيد نيست دوباره دادن لازم نباشد و اكر فطره 
از بين رفته باشد؛ در صورتى كه كيرنده فطره مى دانسته؛ يا احتمال مىداده آنجه را كرفته فطره است؛ بايد عوض آن را بدهد و الا 
دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد. ولى جنانجه در صورت قبلى اشاره شد؛ اككر دادن زكات به آن 


شخص با جهت شرعى و بدون تقصير و مسامحه؛ در تشخيص اشتباه نموده؛ دوباره دادن لازم نيست. 
مسأله ١"1٠7؟‏ 


اكر كسى بككويد فقيرم» نمىشود به او فطره داد؛ مكر آنكه از كفته او اطمينان بيدا كند؛ يا ظاهر حالش كواهى دهد كه فقير است؛ 
يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است. 


مسائل متفرقه زكات فطره 
مسأله 7.79 


انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مىدهد؛ نيت دادن فطره 
تمانل. 


7٠.1" مسأله‎ 


اكر بيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و احتياط واجب آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اكر بيش از 
ماه رمضانء يا در ماه رمضان. به فقير قرض دهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد؛ احتياط واجب آن است كه قرض را كرفته؛ در 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 9عا0 8/(1//ا 
صورتى كه در حال فقر باشد؛ به عنوان فطره به او بدهد. 
مسأله 7٠1"‏ 


كندم يا جيز ديككرى را كه براى فطره مىدهد؛ بايد به جنس ديككر يا خاكك مخلوط نباشد و جنانجه مخلوط باشد اكر جيزى كه 
مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و به نحوى باشد كه بكويند كندم خالص است؛ اشكال ندارد و اككر بيش از اين 
مقدار باشد؛ در صورتى صحيح است كه خالص آن به يكك صاعء كه تقريباً سه كيلو است؛ برسد. ولى اكر مثللا يكك صاع كندم به 
مقدار زيادى با خاك مخلوط شده به نحوى كه خالص كردن آن نياز به خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد؛ دادن آن خالى از 


اشكال نيست. 
مسأله 7٠١1"‏ 


اكر فطره را از جيز معيوب بدهد؛ بنا بر احتياط واجب كفايت نمى كند؛ مكر آنكه در جايى باشد كه خوراكك آنها معيوب باشد؛ در 


اين صورت بعيد نيست دادن معيوب كفايت كند. 
مسأله 7١12‏ 


كسى كه فطره جند نفر را مىدهد؛ لازم نيست همه را از يكك جنس بدهد واكر مثلا فطره بعضى را كندم و فطره بعضى را خرما 


بدهد؛ كافى است. 
مسأله 7٠١71/‏ 


كسى كه نماز عيد مى خواند؛ بنا بر احتياط واجب بايد فطره را ييش از نماز عيد بدهد و اكّر نداد؛ يا مستحق نبود؛ بعد از نماز تا ظهر 


بدهد و اكر نماز عيد نمىخواند؛ مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد. 
مسأله م7١٠7‏ 


ح ٠. 2 ٠.‏ اع اله 5 يو اه 1 
كر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بككذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد؛ واجب است هر وقت آن را مىد نت 


فطره نمايد ولى نيت ادا و قضا نكند. 
مسأله 7١19‏ 


اكر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نككذارد؛ بعدا بنا بر احتياط بايد بدون اينكه نيت ادا و قضا 


كند؛ به نيت انجام آنجه را كه در واقع از او خواسته شده فطره را بدهد. 


7٠١٠ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 8/100٠‏ /ا 
ج20 جح - . 1 5 ح. 
اكر فطره را كنار بككّذارد؛ نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديكّر را براى فطره بككّذارد. 


7٠١61١ مسأله‎ 


- 


دشت احتياط واجب آن است كه قيمت فطره از جيزهايى باشد كه به عنوان قيمت شناخته شده باشد؛ مانند اسكناس و دادن 
غيريول به عنوان قيمت اشكال دارد. ولى اكر جايز باشد دادن غيريول به عنوان قيمت» جنانجه انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از 
فطره بيشتر است؛ در صورتى اشكال دارد كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد كه بخواهد مقدار بيشتر از فطره را براى خود 


بردارد؛ ولى جنانجه بخواهد همه را به فقير بدهد؛ اشكال ندارد. 
مسأله 7١61‏ 


اكر مالى را كه براى فطره كنار كذاشته از بين برود؛ جنانجه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته؛ بايد عوض آن را 
بدهد و اكر دسترسى به فقير نداشته ضامن نيست؛ مكر اينكه در نكهدارى آن كوتاهى كرده باشد. 


7٠١619 مسأله‎ 


اكرو عل عروش مسق بيدا شود اشعاط واجب أن اسث كه قطره ابه حا ديكر قر واكرديه جا ديكر ببرة واقلك شوة؛ 


بايد عوض آن را بدهد. 


احكام حج 
مسأله 7٠١6©‏ 


حج زيارت كردن خانه خدا و انجام اعماليست كه دستور دادهاند در آنجا به جا آورده شود و از آنها به مناسكك حج تعبير مى شود و 
در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد؛ يكك مرتبه واجب مى شود: 

اول: 

آنكه بالغ باشد. 

م1 

آنكه عاقل باشد. 

سوام 

آنكه آزاد باشد. 

جهارم: 

آنكه به واسطه رفتن به حج مجبور نشود كار حرامى كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است؛ انجام دهد. يا عمل واجبى را كه از 
حج مهمتر است تركك نمايد. 
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اول: 

آنكه توشه راه و جيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آنها محتاج است و در كتابهاى مناسكك مفصل بيان شده؛ دارا باشد و 
نيز مركب سوارىء يا مالى كه بتواند آنها را تهيه كند؛ داشته باشد. 

1 

آنكه سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكه رود و حج را بدون زحمت طاقت فرسا كه تحملش فوق العاده 
باشد؛ به جا آورد. 

سوم: 

آنكه در راه مانعى از رفتن نباشد و اكر راه بسته باشد؛ يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود؛ يا مال او در صورتى 
كه معتنى به باشد از بين برود؛ حج براو واجب نيست. ولى اكر از راه ديكرى بتواند؛ اكر جه دورتر باشد؛ بايد از آن راه برود؛ مكر 
اينكه راه دور غيرعادى باشد به نحوى كه زحمت طاقت فرسا داشته باشد و كسى از آن راه نمىرود؛ در اين صورت واجب نيست. 
جهارم: 

آنكه به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 

آنكه مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است؛ مثل زن و بجه و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم 
مىدانند؛ از قبيل نوكر و كلفت و راننده كه در زندكّى حاجت به آنها دارد؛ داشته باشد. 

ششم: 

آنكه بعد از بركشتن از حج؛ كسبء يا زراعت» يا عايدى ملكك, يا راه ديكرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به 
زحمت زندكّى كند. 


7١50 مسأله‎ 


كسى كه بدون خانه ملكى در زندكى كه مناسب حال خودش خانه براى او لازم و ضرورى باشد؛ وقتى حج بر او واجب است كه 


يول خانه را هم داشته باشد. 
مسأله 7١52‏ 


زنى كه مى تواند مكه برود؛ اككر بعد از بركشتن از خودش مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را ندهد و 


ناجار باشد با مشقت زندكى كند؛ حج بر او واجب نيست. 
مسأله 7٠61/‏ 


اكر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و ديكرى به او بويد حج برو من خرج عيالا-ت تو را در موقعى كه سفر حج 
هستى مى دهم؛ در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد و قبول برايش ذلت و خوارى نداشته باشد؛ حج بر او 


واجب مى شود كرجه قرض داشته باشد و در موقع بركشتن محل درآمدى هم نداشته باشد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 0601 8/1 /ا 


7٠١54 مسأله‎ 


اكر خرجى رفتن و بر كشتن و خرجى عيالات كسى را در مدتى كه مكه مىرود و بر مى كردد به او ببخشد و با او شرط كند كه حج 
كند؛ در صورتى كه قبول برايش ذلت و خوارى نداشته باشد؛ واجب است قبول كند و حج براو واجب مىشود اكر جه در موقع 
بركشتن مالى كه بتواند با آن زندكى كند نداشته باشد و قرض هم داشته باشد. 

ولى اكر يرداخت بدهى رسيده باشد و طلب كار مطالبه داشته باشد و بتواند در صورت نرفتن به حج قرض خود را يرداخت كند؛ در 


اين صورت حج بر او واجب نيست. 
مسأله 7١9‏ 


اكر مخارج رفتن و بركشتن و مخارج عيالات كسى رادر مدتى كه مكه مىرود و بر مى كردد به او بدهند و بككويند حج برو ولى 
ملكك او نكنند؛ در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او يس نمى كير ند؛ حج بر او واجب مى شود. 


7١8+ مسأله‎ 


اكر مقدارى مال كه براى حج كافيست به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد؛ قبول 
آن مال براو واجب نيست. ولى اكر خدمت كردن براى او عادى باشد و سنخ كارش خدمتء ولو در سفر است؛ در اين صورت 


احتياط واجب قبول آن مال است و يس از قبول حج واجب مى شود. 
مسأله ١1‏ 


اكر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود؛ جنانجه حج نمايد؛ هر جند بعداً مالى از خود بيدا كند كه بتواند با آن به 


مكه رود؛ ديكر حج بر او واجب نيست. 
مسأله 7م١٠7‏ 


اكر براى تجارت. مثلا تا جدّه برود و مالى به دست آورد كه اكر بخواهد از آنجا به مكه برود مستطيع باشد و ساير شرايط ديكر 
راهم دارا باشد؛ بايد حج نمايد و در صورتى كه حج نمايد اكر جه بعداً مالى يبدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه برود؛ ديكر 


حج براو واجب نيست. 
مسأله 7١77‏ 


اككر انسان اجير شود كه از طرف كس ديككر حج را مباشرةً انجام دهد؛ جنانجه خودش نتواند برود و بخواهد ديكرى را از طرف 
خودش بفرستد؛ بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بكيرد. 


ولى اكر اجير شده حج را انجام دهد؛ جه خودش يا ديكرى؛ در اين صورت اجازه كرفتن لازم نيست. 
مسأله 7١0‏ 
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جنانجه كسى او را براى حج اجير كند؛ بايد به مكه برود و حج كسى را كه براى او اجير شده به جا آورد و تا سال بعد در مكه 
بماند و براى خود حج نمايد؛ در صورتى كه بتواند با اجرتى كه كرفته؛ يا غير آن» حج نمايد. ولى اكر ممكن باشد كه اجير شود و 
اجرت را نقد بككيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج او را در سال بعد به جا آورد؛ بايد سال اول براى خود و سال 


بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد. 

مسأله ه0١٠7‏ 

اكر در سال اولى كه مستطيع شده به مكه برود و در وقت معينى كه دستور دادهاند به عرفات و مشعرالحرام نرسد؛ در صورتى كه 
يس از استطاعت بدون سستى و تأخير, به مكه رفته باشد؛ جنانجه در سالهاى بعد مستطيع نباشد؛ حج بر او واجب نيست. ولى اكر 
سستى كرده و با كاروان يبشين مثلا نرفته؛ جنانجه اكر با آن كاروان سفر مى كرد مى توانست در وقت معين در عرفات و مشعرالحرام 


باشد؛ ظاهراً حكم كسى را دارد كه از سالهاى كذشته مستطيع بوده و نرفته؛ بايد به هر نحوى كه شده؛ كرجه به زحمت باشد؛ حج 
كند. 


مسأله ه١7‏ 


اكر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه ييرى» يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً 
خودش حج كند؛ بايد ديكرى رااز طرف خود بفرستد؛ بلكه اكر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال بيدا كرد به واسطه بيرى» يا 


مرضء يا ناتوانى نتواند حج كند؛ احتياط واجب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد كه حج به جا آورد. 
مسأله /1ه١7‏ 


كسى كه از طرف ديككرى براى حج اجير شده بايد طواف نسا را از طرف او به جا آورد واكر به جا نياورد؛ زن بر آن اجير حرام 
فى امود 

7٠١0/ مسأله‎ 

اكر طواف نسا را درست به جا نياورد؛ يا فراموش كند؛ جنانجه بعد از جند روز يادش بيايد واز بين راه بركردد و به جا آورد؛ 


آنجه در اينجا آمده اجمالى بود از شرايط حجء تفصيل شرايط و اعمال و مناسكك حج و اقسام حج و عمره و آداب آنها در 
كتابهاى مناسكك حج بيان شده. 


احكام خريد و فروش (داد و ستد) 
[برخى احكام] 
مسأله 7١09‏ 


ياد كرفتن احكام مربوط به خريد و فروشء بلكه احكام مربوط به معاملات» مانند ساير تكاليف, به قدرى كه مورد احتياج مكلف 


باشد؟ واجب است. 
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از حضرت اميرالمؤمنين عَليِه السام روايت شده كسى كه بدون علم و آكاهى تجارت كند؛ به نحوى در ربا وارد مى شود واكر 
بخواهد از آن رهايى بيدا كند؛ بيشتر به آن آلوده مىشود واز امام صادق عَلَيِهِ السَّلّامِ روايت شده كسى كه مىخواهد خريد و 
فروش كند؛ بايد احكام آن را ياد بككيرد و اكر بيش از ياد كرفتن احكام آنء خريد و فروش كند؛ به واسطه معاملههاى باطل و شبهه 
ناكك به هلاكت مىافتد. 


7٠١2٠ مسأله‎ 


هركاه انسان به جهت ندانستن حكم مسأله. نداند معاملهاى كه كرده صحيح است يا باطل» نمى تواند در مالى كه كرفته تصرف 
كند؛ مككر اين كه بداند كه طرف راضى به تصرف در آن است؛ هر جند معامله درست نباشد. 
ولى كسى كه هنكام معامله حكم آن را مىدانسته؛ اككر يس از انجام معامله شكك كند كه درست انجام شده يا نه» معامله درست 


است و تصرف در آن اشكال ندارد. 
مسأله 7٠١8١‏ 


كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است؛ مانند خرج زن و بجه. بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب. مانند وسعت 
دادن به عيالات و دست كيرى از فقراء كسب كردن مستحب است. 

از رسول خدا صَلَى الله عَلِهِ و آله رهاب روايت شده فرمودند: 

عبادت هفتاد جزء است و افضل آن طلب معاش حلال است و از امام باقر عَلَئِهِ السَلَامِ روايت شده فرمودند: 

كسى كه سعى كند در طلب مال دنيا براى آن كه بى نياز از سؤال از مردم باشد و اهل بيتش آسوده باشند و به همسايكان خود 


مهربانى كند؛ روز قيامت خداوند عز و جل را ملاقات مى كند با صورتى نورانى ماننئد ماه شب جهارده. 


جيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است 


7٠١27 مسأله‎ 


به بعضى از جيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است اشاره مى شود: 

اول: 

در كسب و تجارت ميانه رو باشد و به نحو شايسته كسب كند؛ نه بى توجهى و اهمال كارى در كسب و كار داشته باشد و نه حريص 
در آن باشد. 

از امام صادق عَلَئِهِ السَلَامِ روايت شده فرمودند: 

در طلب معيشت بيش از بيكار و كمتر از حريص باشيد. 
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در قيمت جنس بين مشترىها فرق نككذارد مكر اين كه به جهتى شايسته آن باشد؛ جنانجه مشترى از اهل علم و تقوىء يا خويشاوند 
وياتهى دست و مانند آن باشد؛ در اين موارد شايسته است تخفيف داده شود. 

سوم: 

در قيمت جنس سخت كيرى نكند و به اصطلاح يك و جانه نكند؛ مكر اين كه معامله در معرض غبن باشد؛ جنانجه در بعضى 
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اخبار از فعل معصوم عَلَيِهِ السّلّام نقل شده. 

جهارم: 

جيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنجه را مىخرد كمتر بكخّيرد. 

اكر خريدار يا فروشنده از معامله يشيمان شود و از طرف مقابل درخواست كند كه معامله را به هم بزند؛ براى به هم زدن معامله 
حاضر باشد و اين كار را اقاله كويند. در خبر است هر بندهاى كه اقاله كند بيع مسلمانى راء خداوند در قيامت از لغزشهاى او 
د ركذرد. 

ششم: 

خوب فروخته» كفته مىشود خداوند به تو و كسى كه به تو فروخته» بركت دهد و به كسى كه جنس بد فروخته» كفته مى شود 
خداوند به تووبه كسى كه به تو فروخته. بركت ندهد. 


جيزهايى كه در خريد و فروش مكروهدست 


7٠١817 مسأله‎ 


به بعضى از جيزهايى كه در خريد و فروش مكروه است اشاره مىشود: 

اول و دوم: 

فروشنده از جيزى كه مىفروشد تعريف و خريدار از آن مذمت كند. 

سوم: 

قسم خوردن راست در معامله» وكرنه حرام است. 

ازرسول خدا صَلَّى اللَهُ عليه وَآلِهِ وَسَلّم روايت شده فرمودند: 

جهار جيز اكر انسان متصف به آن باشد كسبش ياكيزه است؛ اكر جيزى را مىخرد مذمت نكند و اكر مىفروشد تعريف نكند و 
تدليس نكند و در بين معامله قسم نخورد. 

جهارم: 

فروختن جنس در جايى كه عيب جنس مخفى است. 

داد و ستد بين طلوع فجر و طلوع آفتاب. 

ششم: 

داخل شدن در بازار بيش از ديكران و خارج شدن از آن بعد از ديكران» شايسته است آخر كسى باشد كه داخل بازار مى شود و 
اول كسى باشد كه از بازار خارج مى شود؛ به عكس رفتن به مسجدء شايسته است اول كسى باشد كه وارد مسجد مىشود و آخر 
كسى باشد كه از آن خارج مىشود. 

هفتم: 

معامله كردن با اشخاص يست كه باكك ندارند جه مى كويند و جه مىشنوند و از خوبى ديكران خرسند نككرديده واز بدى آنان 
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متأثر نمىشوند و سخت كيرى در معامله دارند و براى جيزهاى جزيى و يست سخت كيرى و دقت دارند. 

ا 

مرق بعد ال اكقية قية حجني اذ فر وشنده بكرزاعد كدافمت ارا كس بكيرة. 

نهم: 

ذال شد كر معامله د يكرى يسن اذ تراقق در عن ورقيمث باك صورتث كه بشواهد 1ن عسن'را كرانر بكره» باس ييترق 
به آن قيمت يا كمتر از آن عرضه كند. 

مكروهات ديكرى هم هست به كتابهاى مفصل مراجعه شود. 


معاملات مكروه 
مسأله 7١2‏ 


به بعضى از معاملاتى كه مكروه دانستهاند اشاره مى شود؛ شايسته است از آنها اجتناب شود: 
اول: 

شغل كفن فروشىء فرمودهاند: 

جه بسا كفن فروش از شيوع مركك وبايى خوشحال مىشود. 

دوم: 

شغل صرافى» فرمودهاند: 

جه بسا از ربا سالم نمى ماند. 

سوم: 

شغل خريد و فروش آذوقه؛ فرمودهاند: 

جه بسا به احتكار كشيده مى شود و رحم از دلش خارج مىشود. 
جهارم: 

شغل قصابى» يعنى سر بريدن و نحر حيوانات» فرمودهاند: 

قساوت قلب مى آورد. 

شغل حجامت كرىء» مخصوصا اكر شرط كرفتن اجرت كند. 

ششم: 

شغل بافندتكى. 

هعتم : 

4 5 3 حَ 3 حَ ٠‏ 

فروش زمين مكر اين كه با يول آن زمين ديكرى بخرد. 

معاملاات مكروه ديكرى هم هست به كتابهاى مفصل مراجعه شود. 


معاملات باطل 
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در جند مورد معامله باطل و تصرف در عوض آن حرام است: 

اول: 

٠. 05 3 5‏ 5 5 كح كح . 3# 1 

خريد و فروش بعضى نجاسات مانند خوكء مسكراتء بول و سكك ولكرد باطل است و تصرف در عوض آن حرام است و در 
بعضى ديكر مانند ميته» غائط و خون كه منفعت حلال متعارف دارد؛ بنا بر احتياط واجب باطل است و در بعضى ديكر مانند سكك 
شكارىء كافر و آب انككور كه جوش آمده قبل از رفتن دو سوم آن (بنا براين كه آب انكور به جوشيدن نجس شود ) خريد و 


فروش آنها صحيح است. 
مسأله 7١88‏ 


در صورتى كه عين نجاست منفعت متعارف حلال ندارد؛ بلكه در صورتى كه منفعت حلال داشته باشد؛ مى تواند مال يا يولى براى 
دست برداشتن از آنبحه در اعبار اوسث بكيرد. 

دوم: 

خريد و فروش مال غصبى باطل و تصرف در آن بدون اجازه مالكك آن حرام است. 

سوم: 

خريد و فروش جيزى كه نزد مردم ماليت ندارد؛ مثل حيوانات درنده» در صورتى كه منفعت حلال قابل توجه عقلايى نداشته باشد. 
جهارم: 

معامله جيزى كه منافع معمولى آن فقط حرام است مانند اسباب قمار» كه تصرف در آن و در عوض آن حرام است. 

بنجم: 

معاملهاى كه در آن ربا باشد خود معامله هم حرام است. 


سششم: 

حرام است؛ ولى در صورتى كه جنسى را با جنس ديكّر مخلوط كند؛ مثل اين كه رو غنى را با بيه مخلوط كرده بفروشد و خريدار 
نداند و فروشنده هم به او نككّويد؛ كرجه اين را هم غش مى كويند و حرام است؛ ولى هر وقت خريدار فهميد مى تواند معامله را به 
هم بزند. از رسول خدا صَلَى اللهُ عَلَيِهِ و آله وَ سَلم روايت شده فرمودند: 

از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند؛ به آنان ضرر بزند؛ يا تقلب و حيله نمايد؛ هر كس با برادر مسلمان خود غش 
كند خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واكذار مى كند. 

مسأله /اع.٠؟‏ 

فروختن جيزهايى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد؛ ولى اكر مشترى بخواهد آن جيز را در كارى كه 
ياكك بودق شرط آن'اسث استغمال كد مقل ايخ كه بنواهد أن را كوره؛ بايد فروشئده تحس بودن ان ايه او يكويك. ولى كر 


مثل لباس است لازم نيست به او بكويد؛ كرجه مشترى در آن نماز بخواند؛ براى اين كه لازم نيست لباس و بدن نما زكزار واقعاً ياكك 
باش لكل هبي كداظاهرا يكن باقن كقارك فى كتدد 
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مسأله /2١٠؟‏ 


ه ركاه جيزهايى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود؛ جنانجه منافع محلّله متعارفه دارد؛ خريد و فروش 
آن جايز است و در صورتى كه در معرض نجاست خوراكى و بدن مشترى مى شود لازم است فروشنده نجاست او را به مشترى 


بكويد. ولى اكر منافع محلّله متعارفه ندارد؛ فروش آن براى خوردن حرام و باطل است. 
مسأله 7١864‏ 


خريد وفروش دوايى كه ازعين نجس مانند مردار و شراب درست شده حرام و باطل است؛ همجنين است اكر متنجس باشد؛ در 
صورتى كه مصرف آن فقط خوردن و آشاميدن باشد؛ ولى اكر يول را در مقابل ظرف آنء يا زحمت دوافروش بدهد اشكال ندارد 
واكر متتجسن فضرق غير خوراكى مثلا ماليدثى داشطه باشدة غتريك و فروش آن جايز اسثء ولى .در صورتى كه در معرض تجحاست 


مشترى مى شود؛ لازم است نجاست را به مشترى بكويد. 
مسأله 7٠1/٠‏ 


خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالكك غيراسلامى مىآورند؛ اكر نجس بودن آنها معلوم نباشد؛ اشكال 
ندارد. ولى رو غنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى كيرئد؛ جنانجه در شهر كفار از دست كافر بكيرئد؛ در ضورتى كه از 
حيوانى باشد كه اكر ركك آن وا يبرئذ خخون از آن جستن هى كند؛ نجس است و معامله آن باطل مى باشد؛ بلكه اكر در شهر 
مسلمانان هم از دست كافر بكيرند معامله آن باطل است؛ مككر بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است؛ بلكه اكر در شهر 
مسلماتان از دسث مسلمان بكيرند نجس و معامله باطل است؛ در صورتى كه يقين ذاشته باشئد كه قبلا در دست كافر يا در شهرهاى 
آنان بوده و آن مسلمان هيج كونه جستجويى از ياكك بودن آن نكرده است؛ ولى اكر يقين» يا شكك داشته باشند كه جستجو كرده 


ياكك و معامله صحيح است. 
مسأله ١/ا٠؟‏ 


هر كاه روباه يا يلنكك و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند؛ يا خودش مرده باشد؛ بنا بر احتياط واجب 


خريد و فروش آن باطل است و تصرف در عوض آن بنا بر احتياط واجب جايز نيست. 
مسأله 7٠١1/١‏ 


خريد وفروش كوشت و بيه وجرمى كه از ممالك غيراسلامى مىآورند؛ يا از دست كافر كرفته مىشود؛ باطل است؛ ولى اكر 
انسان بداند كه آنها از حيواناتيست كه به دستور شرع كشته شده؛ يا از بازار اسلامى به دست كافر رسيده؛ خريد و فروش آنها 
اشكال ندارد. 


7٠1/1" مسأله‎ 


خريد وفروش كوشت و بيه وجرمى كه از دست مسلمان كرفته شود اشكال ندارد. ولى اكر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از 


دست كافر كرفته و جستجو نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه» خريد و فروش آن باطل است. 


مسأله ©/ا١٠7‏ 
خريد و فروش مسكرات حرام بوده و معامله آنها باطل است. 
مسأله 7١1/8‏ 


فروختن مال غصبى بدون رضايت صاحب آن باطل است و خريدار نمى تواند در آن تصرف كند و بايد فروشنئده يولى را كه از 


خريدار كرفته به او بركرداند. 
مسأله ع/ا١٠؟‏ 


ف كامح مذاد دا فك عامل راداودفولى تعن | تمك كناو معدي را كدي بعرة اكد ععائله درمية اسع وواحت انة 


يول آن را به فروشنده بدهد. ولى اككر ندادن يول جنس به نحوى باشد كه نيت معامله نداشته باشد؛ معامله اشكال دارد بلكه درست 


مسأله /ا/ا٠7‏ 


ه ركاه خريدار جيزى را به ذمه بخرد و بخواهد يول آن را بعداً از حرام بدهد؛ معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار 


است از مال حلال بدهد و اككر از حرام بدهد دينش ادا نمىشود. 
مسأله 4/ا١٠؟‏ 


بجدها استاين حكم رادارد. 
مسأله 7٠١1/4‏ 


ه ركاه جيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند؛ مثلا انكور را به اين 


7١4٠ مسأله‎ 


ساختن مجسمه جاندار حرام است و خريد و فروش آن براى زينت و مانند آن كراهت شديد دارد و احوط اجتناب است؛ ولى خريد 


وفروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد؛ اكّر مقصود معامله صابون باشد اشكال ندارد. 
مسأله 7٠١41‏ 


خريدن جيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل به دست آمده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اكر كسى آن را بخرد 


بايد به صاحب اصليش بر كرداند. 


7١417 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 09٠‏ 1ز/8/ا 


ه ركاه رو غنى را كه با مقدارى بيه مخلوط است بفروشد؛ اين معامله غش دارد. اكر معامله بر عين شخصى باشد؛ به اين كه بكويد 
رايس داده و روغن خالص مطالبه نمايد. 


7١417 مسأله‎ 


ه ركاه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا بيمانه مىفروشند؛ به زيادتر از همان جنس بفروشند؛ مثا يكك من كندم را به يكك من و 
نيم كندم بفروشند؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است؛ بلكه اكر يكى از دو جنس سالم و ديكرى معيوب» يا جنس يككى خوب و 
جنس ديكرى بد باشد؛ يا با يكديكر تفاوت قيمت داشته باشد؛ جنانجه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بككيرد؛ باز هم ربا و حرام بوده و 
معامله باطل است. 

يس اكر يكك من برنج سالم را بدهد و بيشتر از آن يكك من شكسته بككيرد؛ يا يكك من برنج صدرى بدهد و بيشتر از آآن برنج كرده 
بككيرد؛ يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بككيرد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است. 


در خبر است كناه يكك درهم ربا بزركتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه زنا كند. 
مسأله 7١86‏ 


ه ركاه جيزى را كه اضافه مى كيرد غير از جنسى باشد كه مىفروشه؛ مثلاً- يكك من كندم را به يكك من كندم و يكك قران يول 
بفروشد؛ باز هم ربا و حرام بوده و معامله باطل است؛ بلكه اكر جيزى زيادتر نكيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام 
دهد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است. 


7١820 مسأله‎ 


ه ركاه كسى كه مقدار كمتر را مىدهد جيزى علاوه كند كه ارزش داشته باشد؛ مثلا يكك من كندم و يكك دستمال را با هم به يكك 
من و نيم كندم بفروشد؛ اشكال ندارد و همجنين است اكر هر دو طرف جيز با ارزشى زياد كنند؛ مثلاً يكك من كندم و يكك دستمال 


را با نيم يا يكك من و نيم كندم و يكك جوراب بفروشد. 
مسأله 7٠١88‏ 


ه ركاه جيزى را كه مثل يارجه مترى مىفروشند؛ يا جيزى را كه با شمارش معامله مىكنند بفروشد و زيادتر بككيرد؛ مثلا در صورتى 
كه كردو و تخم مرغ را با شمارش معامله م ىكنند؛ ده تخم مرغ بدهد و يازده تا بككيرد؛ اشكال ندارد. 

7٠١4.17 مسأله‎ 

جنسى را كه در غالب شهرها با وزن يا ييمانه مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند؛ احتياط واجب آن است كه 


آن جنس را به زيادتراز آن نفروشد و در صورتى كه شهرها مختلف باشند و جنين غلبه اى در بين نباشد؛ حكم آن در هر شهرى بر 
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مسأله 7١8/‏ 


هر كاه جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مى كيرد از يكك جنس نباشد زيادى كرفتن اشكال ندارد؛ يس اكر يكك من برنج 
بفروشد و دو من كندم بكيرد معامله صحيح است. 

7٠١46 مسأله‎ 

ه ركاه جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه م ى كيرد از يكك جنس عمل آمده باشند؛ اكر مخالفت بين آن دو جيز فقط در صفت 
زيادى كرفته نشود. ولى اككر جيزى را كه از آن كرفته شده مثل كره و روغن باشد كه از شير كرفته مىشود؛ بعيد نيست دو جنس 
حساب شود؛ ولى مع ذلكك كرفتن زيادى خلاف احتياط است. 


اكرهيؤه وشيدة :ا باميوه كارس تعامله كنق زيادف كيز 
مسأله 7.9٠١‏ 


جو و كندم در ربا يكك جنس حساب مى شوند كرجه در باب زكات يكك جنس نيستند و نمىشود نصاب هر يكك به ديكرى تكميل 
5 2 5 ح. 9 5 حَ 95 5 2 201 

شود؛ يس اكر يكك من كندم بدهد و يكك من و ينج سير جو بكتيرد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است و نيزاكر مثلا ده من جو 
بخرد كه عوض از آن سر خرمن ده من كندم بدهد؛ جون جو را نقد كرفته و بعد از مدتى كندم را مىدهد مثل آن است كه زيادى 


كرفته باشد؛ ربا و حرام بوده و معامله باطل است. 
مسأله ٠9١‏ 


مسلمان مى تواند از كافرى كه در يناه اسلام نيست ربا بككيرد؛ بلكه اكر كافر ذمى باشد و به شرايط ذمه عمل نكند بعيد نيست بتوان 


ازاو ربا كرفت و نيز يدر و فرزند و زن دائم و شوهر مى توانند از يكديكر ربا بككيرند. 
شرايط فروشنده و خريدار 


7٠١97 مسأله‎ 


براى فروشنده و خريدار شش شرط است: 

اول: 

بالغ باشند. 

دوم: 

عاقل باشند. 

سوم: 

سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. 
جهارم: 


قصد خريد و فروش داشته باشند؛ يس اكر مثلاً به شوخى بكُويد مال خود را فروختم؛ معامله باطل است. 
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شخص يا اشخاصى آنان را مجبور نكرده باشند. 
كا 
جتس و عوضى را كه مى دهتد مالكك باشتدة يا حق تضرف در آن راولاية يا وكالة يا با اجازه بعدى داشته باشند. 


احكام آنها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 
مسأله 7١41‏ 


معامله با بجه نابالغ باطل است اككر جه يدر يا جد آن بجه به او اجازه داده باشند كه معامله كند. 

احتياط واجب بر تركك معامله بجه مميّز است كرجه در جيزهاى كم قيمت باشد. 

اما اكر طفل مميز و غيرمميز وسيله باشد كه يول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند؛ يا جنس را به خريدار بدهد و 
بول را به فروشنده برساند؛ جون واقعاً دو نفر بالغ با يكديكر معامله كردهاند معامله صحيح است؛ ولى بايد فروشنده و خريدار يقين 
داشته باشند كه طفل جنس و يول را به صاحب آن مىرساند؛ يا آن كه صاحب يول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بجه بدهد 


تاي او مرساتن. 
مسأله 7.94 


هركاه از بجه نابالغ جيزى بخرد يا جيزى به او بفروشد؛ بايد جنس يا يولى را كه از او كرفته به صاحب آن بدهد؛ يا از صاحبش 
رضايت بخواهد و اكر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او راهى ندارد؛ بايد جيزى را كه از بجه كرفته از طرف صاحب آن 
مظالم بدهد و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بكيرد. 

ولى اكر جيزى را كه كرفته مال خود بجه باشد بايد به ولى او برساند يا از ولى او اذن بككيرد واككر او را بيدا نكرد به حاكم شرع 


بدهد. 
مسأله 7١90‏ 


ه ركاه كاسب بداند يولى كه در اختيار بجه نابالغ است يدر يا مادر يا ديكرى داده كه جيزى از كاسب تهيه و به مصرف خود 
برساند؛ در صورتى كه كاسب او را مغبون نكند؛ يولى كه از آن بجه مى كيرد ظاهراً بر او حلال است؛ كرجه معامله شرعاً واقع نشده 


7" 
مسأله 7.52 


هر كاه كسى با بجه غيرمميز معامله كند و جنس يا يولى كه به او داده از بين برود؛ نمى تواند از بجه يا ولى او مطالبه نمايد. ولى اكر 


7٠١91/ مسأله‎ 


ه ركاه خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند؛ جنانجه بعد از معامله راضى شود و بكويد راضى هستم؛ معامله صحيح است؛ 
ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانئد. 
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مسأله 7١944‏ 
ه ركاه انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد؛ جنانجه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند؛ معامله باطل است. 
مسأله 7.99 


يدر و جد يدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد؛ بلكه احتياط آن است كه تا 
مصلحت نباشد نفروشند. اما وصى يدر او و وصى جد يدرى در صورتى كه براى طفل مصلحت باشد مى توانند بفروشند. مجتهد 
عادل با نبودن ولى و با رعايت مصلحت مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد. 


9٠١١١ مسأله‎ 


ه ركاه كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد؛ معامله صحيح است و 
احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منافعى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديكر مصالحه كنند. 


71٠١١ مسأله‎ 


ه ركاه انسان مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه يول آن مال خودش باشد؛ جنانجه صاحب مال معامله را اجازه نكند 


معامله باطل است و اكر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد. 


شرايط جنس و عوض آن 


71١١7 مسأله‎ 


جنسى كه مىفروشند و جيزى كه عوض آن مى كيرند ينج شرط دارد: 

اول: 

مقدار آن با وزن يا ييمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. 

دوم: 

بتواند آن را تحويل دهد؛ بنا بر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست مككر آن كه مشترى بتواند بر آن دسترسى يبدا كند و 
تصرف كند؛ ولى اككر بنده يا كنيزى را كه فرار كرده با جيزى كه مى تواند آن را تحويل دهد؛ در صورتى كه آن جيز ماليت و 
قيمت داشته باشد مثلاً با يكك قطعه فرشء بفروشد معامله صحيح است اكر جه آن بنده يا كنيز يبدا نشود. ولى اككر اسب و مانند آن 
فرار كرده باشد فروش آن با ضميمه اشكال دارد. 

سوم : 

خصوصياتى كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند را معين كند. 

جهارم: 

جنس يا عوض آن ملكك طلق باشد؛ يس فروختن مباحات اصلى مانند آب رودخانه و علف بيابان و ماهيان دريا قبل از حيازت آنها 


صحيح نيست و مالى كه انسان بيش كسى كرو كذاشته بدون اجازه او نمىتواند بفروشد و همجنين مالى را كه وقف كرده 
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نمى توائك بفرؤشد مكر دن ند مورد كه شواهد آمد: 


بنا بر احتياط واجب خود جنس را بفروشد نه منفعت آن راء يس اكر مثلاً منفعت يكك سال خانه را بفروشد صحيح نيست ولى 


جتاتعه خريدار به حتاى يول مفعت ملكك خود وا بهد مثلا فركن وا اذ كسى بشره وعوقن آن متفعت يك سال خانه غود راعة او 
واكذار كند اشكال ندارد. 
احكام اينها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 


71١1" مسأله‎ 


جنسى را كه در شهرى با وزن يا ييمانه معامله مى كنند؛ در آن شهر انسان بايد با وزن يا ييمانه بخرد. ولى مى تواند همان جنس را در 
شهرى كه با ديدن معامله مى كنند؛ با ديدن خريدارى نمايد. 


71١١© مسأله‎ 


جيزى را كه با وزن خريد وفروش مىكنند؛ با بيمانهاى كه وزن آن معلوم باشد مىشود معامله كرد؛ به اين طور كه اكر مثلا 


مى خواهد ده من كندم بفروشد با بيمانهاى كه يكك من مى كيرد ده ييمانه بدهد. 
مسأله ه١١٠7‏ 


هر كاه يكى از شرطهايى كه كفته شد در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ مككر اين كه مال متعلق حق غير بوده و صاحب حق بعد 
اجازه بدهد؛ يا اين كه ملكك از كرو خارج شود كه در اين صورت معامله صحيح مىشود. همجنين اكر خريدار و فروشنده با فرض 
باطل بودن معامله راضى باشند كه در مال يكديكر تصرف كنند؛ تصرف آنها اشكال ندارد. 


7١١ مسأله‎ 


معامله جيزى كه وقف شده باطل است؛ ولى اكر به طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن 
ببرند؛ مثلا حصير مسجد به طورى ياره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند؛ جنانجه ممكن است آن را در همان مسجد به مصرف 
ديكرى برسانند واكر در آن مسجد هم مصرف ندارد در مسجدى كه به مقصود واقف نزديككتر است صرف شود واكر آن هم 
نشد به نحوى آن را متولى مسجد يا حاكم شرع در صورتى كه متولى ندارد؛ تبديل كنند و عوض آن را در همان مسجد اول به 


مصرفى كه مقصود واقف بوده وقف كنند. 
مسأله 71١١1/‏ 


ه ركاه بين كسانى كه مال را براى آنها وقف كردهاند به طورى اختلاف بيدا شود كه اككر مال وقف را نفروشند علم, يا اطمينان 
عقلا-يى برود كه مال وقف يا جانى تلف شود؛ مى توانند با نظر متولى وقف يا حاكم شرع در صورت نبودن متولى» آن مال را 


بفروشند و عوض آن را طبق وقف اولى وق كنند. 


71١١8 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 78/1090 /ا 
خريد وفروش ملكى كه آن را به ديككرى اجاره دادهاند اشكال ندارد. ولى استفاده از آن ملكك در مدت اجاره مال مستأجر است و 
كر خريدار نداند كه آن ملكك را اجاره دادهاند؛ يا به عنوان اين كه مدت اجاره كم است ملكك را خريده باشد؛ يس از اطلاع 
مى تواند معامله را به هم بزند. 

صيغه خريد و فروش 

71١9 مسأله‎ 


٠.‏ تك 0 5 . ا ح 57 5 ٠.‏ حَ 
در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربى بخوانند و اكر مثلا فروشنده به فارسى بكويد: 
٠ ٠ 3‏ 95 حَ 
اين مال را در عوض اين يول فروختم و مشترى بكّويد: 
قبول كردم؛ معامله صحيح است؛ ولى فروشنده و خريدار بايد قصد انشاء داشته باشند؛ يعنى به كفتن اين دو جمله مقصودشان خريد 


وفروش باشد نه حكايت از خريد و فروش سابق. 
مسأله ١١١؟‏ 


ه ركاه در موقع معامله صيغه نخوانند؛ ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى كيرد مال خود را ملكك او كند و او بككيرد معامله 


صحيح است و هر دو مالكك مىشوند و اين عمل را معامله معاطاتى مى كويند. 
خريد و فروش ميوهها 
مسأله 7١١١‏ 


فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده؛ يا ميوهاى كه كل آن ريخته و دانه بسته به طورى كه معمولا از آفت رسته باشد؛ ييش از جيدن 


صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد. البته مقدار آنها بايد به وسيله تخمين خبره معلوم شود. 
مسأله 7١١١‏ 


هر كاه بخواهند ميوهاى را كه بر درخت است بيش از آن كه كلش بريزد بفروشند؛ بنا بر احتياط واجب بايد جيزى كه داراى ماليت 
و قابليت فروش جداكانه و ملكك فروشئده باشد ضميمه كند؛ مانتد جيزئى از حاصل زمين مثل سيزئهاء يا جيز ديكرء يا ميوه يبشتر از 


كمال را اوري 
مسأله 71١١1‏ 


هركاه خرمايى كه زرد يا سرخ شده و بر درخت است بفروشد اشكال ندارد؛ ولى نبايد عوض آن را از خرما بككيرد و از اين به بيع 


شتير بكر كه مود قو اران انيت 
مسأله 71١١©‏ 


فروختن خيار و بادمجان و مانند اينها كه سالى جند مرتبه جيده مىشود؛ در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه 


مشترى در سال حند دفعه آن را بجيند؛ اشكال ندارد. 
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مسأله ه١١7‏ 
ه ركاه خوشه كندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته به جيز ديكرى غي ركندم و جو بفروشند؛ اشكال ندارد. 
نقد و نسيه 
مسأله 7١١2‏ 


ه ركاه جنسى را نقد بفروشند؛ خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و يول را از يكديكر مطالبه نموده و تحويل بكي رند و 
تحويل دادن خانه و زمين و مائند اينها از اموال غيرمئقول به اينست كه آن را در اخثيار خريدار بككذارد كه بتواند در آن تصرف كند 
و تحويل دادن لباس و حيوان و مانند اينها از اموال منقول؛ به اينست كه آن را طورى در اختيار خريدار بكمذارد كه اكر بخواهد از 


آنان استفاده كند؛ بتواند. 
مسأله /1١١؟‏ 


در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد؛ يس اكر جنسى را بفروشد كه سر خرمن يول آن را بككيرد؛ جون كاملا روشن نشده 
معامله باطل است. 


71١١4 مسأله‎ 


ه ركاه جنسى را نسيه بفروشد بيش از تمام شدن مدتى كه قرار كذاشتهاند نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. ولى اكر 
خريدار بميرد و از او مالى باقى مانده باشد فروشنده مى تواند ييش از تمام شدن مدت طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه كند. 


7١19 مسأله‎ 


هر كاه جنسى نسيه فروخته شود؛ بعد از تمام شدن مدتى كه قرار كذاشتهاند فروشنده مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد. 


ولى اككر خريدار نتواند بيردازد بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است يس بكيرد. 
مسأله 7١١١‏ 


هركاف به كسنى كه قبيت جسن رانس ذائد مقذارق نسيه بدهد وقمت آت را بداو تكريذ» تعامله باطل اسث» ولى ا كرية كسى كه 
قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و كرانتر حساب كند؛ مثلا بكويد جنسى را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يكك ريال از 
قيمتى كه نقد مىفروشم كرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد. 


71١17١ مسأله‎ 


كني كدا لطس انيه فروكته وبراق كرشن يال [ مدص قرار ذاده اسح ة اك فكلا بسن 11 كدشون تصنت مدت متذازى ال طلب 
خود را با موافقت بدهكار كم كند و بقيه را نقد بككيرد اشكال ندارد. 


معامله سلف و شرايط آن 
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[برخى احكام] 


71١1717 مسأله‎ 


معامله سلف آن است كه شخص با يول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مى دهد بفروشد. 
يس اكر خريدار بككويد اين يول را مىدهم كه مثلا يس از شش ماه فلان جنس را بككيرم و فروشنده بككويد قبول كردم؛ يا فروشنده 


يول را بككيرد و بويد فلان جنس را فروختم كه يس از شش ماه تحويل دهم؛ معامله صحيح است. 
مسأله “71171 


هركاه يول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را يول طلا و نقره بككيرد؛ معامله باطل است؛ ولى اكر جنسى را سلف بفروشد و 
عوض آن را جنس ديكر يا يول بككيرد؛ معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد يول 


كرد ويس كر كر 
مسأله ©7117 


معامله سلف هفت شرط دارد: 

اول: 

خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق م ىكند معين نمايد؛ ولى دقت زياد لازم نيست همين قدر كه مردم بككويند 
خصوصيات آن معلوم شد كافى است. 

يس معامله سلف در نان و كوشت و يوست حيوان و مائند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند و براى 
مشترى مجهول باشد و معامله غررى باشد؛ باطل است؛ ولى اكر بشود به نحوى معين كند كه براى مشترى مجهول نباشد؛ معامله 
صحيح است. 

دوم: 

بيش از جدا شدن خريدار و فروشنده از هم» خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و جنانجه مقدارى از قيمت را ندهد؛ كرجه 
معامله در آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند به طور كلى معامله را به هم بزند و اككر مشترى از فروشنده طلبكار باشد و 
وقت طلبش رسيده باشد و بخواهد يول جنس را بابت طلب حساب كند و خريدار قبول كند صحيح است. 

سوم: 

بدك و كاملة هيد كد 

بس اكر فروشنده بككويند تا اول خرمن جنس را تحويل مىدهم؛ جون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است. 

جهارم: 

وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد؛ كرجه جنس در آن زمان كمياب باشد. 


جاق تخويل سن واعغين تماقة ور صورق كه افشلا اها باعة غسارت كود» يا رساندن آن زحيت ذاشته باشل كه تررحت 
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ح ٠‏ ا > 5 الى 5 5 5 5 5 آن حا١ا‏ ا 


سششم: | 
بعضى از اقسام كردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. 

ب فق 1 از 51س ناكد مله كم وا با 
جيزى را كه مىفروشند جنانجه از اجناسى باشد كه با وزن يا يبمانه فروخته مىشود؛ عوض آن از آن جنس نباشد؛ م راب 
كندم» سلف نكنند؛ بلكه احتياط لازم آن است كه از اجناس ديككرى هم كه با وزن يا بيمانه فروخته مى شود نباشد 

احكام معامله سلفى 


مسأله ه17١7‏ 


.2 5 - 5 5 5 2 5 وان 5 5 -ئَستّ 1 | 
انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده است بيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت ا كر جه نار تحويل 


نكرفته؛ فروختن آن اشكال ندارد؛ ولى شايسته نيست فروختن عله مانند جو و كندم قبل از تحويل كرفتن آن باشد. 
مسأله 7١72‏ 


در معامله سلف اكر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعد مقرر تحويل دهد مشترى بايد قبول كند و نيز اكر بهتر از آنجه 
قرار كذاشته در موعد مقرر بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود؛ مشترى بايد قبول نمايد مككر اين كه در وقت معامله 


قرار كذاشته باشند كه فروشنده جنس بهتر ندهد. 

مسأله 71117 

ه ركاه جنسى را كه فروشنده مىدهد يستّتر از جنسى باشد كه قرارداد كردهاند مشترى مى تواند قبول نكند. 

7١74 مسأله‎ 

كاه ف واة : 5 : 2< هد؛؟؛ تي كه مشترى راذخ 3 د اشكال ندارد. 
هر كاه فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديكّرى بد ؟در صورتى مشترى راضى شو 

مسأله 19١1؟‏ 


ه ركاه فروشنده جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند؛ مشترى 


مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد؛ يا معامله را به هم بزند و جيزى را كه داده يس بكيرد. 
مسأله 711١‏ 


هركاه جنسى را بفروشد و قرار بككذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و يول آن را هم بعد از مدتى بككيرد؛ معامله باطل است. 
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فروش طلا و نقره به طلا و نقره 
مسأله 71١1١‏ 


ه ركاه طلا را به طلاء يا نقره را به نقره بفروشد خواه سكددار باشند يا بىيسكه. در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديكرى 


باشد معامله حرام و باطل است. 

71١77 مسأله‎ 

هر كاه طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد؛ معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشند. 
مسأله "71171 


هر كاه طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند؛ بايد فروشنده و خريدار ييش از آن كه از يكديكر جدا شوند جدس و عوض آن را به 


يكديكر تحويل دهند واكر هيج مقدار از جيزى را كه قرار كذاشتهاند تحويل ندهند؛ معامله باطل است. 
مسأله "711 


هركاه فروشنده يا خريدار تمام جيزى را كه قرار كذاشته تحويل دهد و ديكرى مقدارى از آن را تحويل دهد واز يكديكر جدا 
شوند؛ اكر جه معامله به آن مقدارى كه تحويل شده صحيح است؛ ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را به 
هم بزنك. 

71١18 مسأله‎ 


هر كاه مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص 
بفروشند؛ معامله باطل است؛ ولى فروختن خاكك نقره به طلا و خاكك طلا به نقره اشكال ندارد. 


مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند 
مسأله ع"11؟ 


حق به هم زدن معامله را خيار مى كويند. 
خريدار و فروشنده در دوازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند: 
اول: 
از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى كويند. 
دوم: 
ح . ٠‏ اث هه ل ٠ > .: ٠.‏ 
مشترى يا فروشنده؛ در بيع إيا در يكى از دو طرف معامله در معاملات ديكر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن كويند. 
الل ىا قد قي 1 ٠‏ 35 تلد 
در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معين هر دوء يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را خيار شرط كوب 
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جهارم: 

يكى از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنجه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند؛ يا رغبت او به آن 
زيادتر شود كه طرف مقابل مى تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار تدليس كويند. 

2 

يكى از دو طرف معامله با ديككرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نكند؛ يا شرط كند مال معينى را كه 
مىدهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيات نباشد كه در اين صورت ديكرى مى تواند معامله را به هم بزند و 
آن را خيار تخلف شرط كويند. 

ششم 

در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را خيار عيب كويند. 

هفتم: 

ه ركاه معلوم شود جنسى كه فروخته شده ميان فروشنده و ديككرى به طور مشاع يا امتزاج مشتركك بوده؛ ولى فروشنده نككفته باشد كه 
با ديكرى مشتركك اسث. 

اكر خريدار به معامله راضى نشد مى تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار شركت كويند. 

هشتم: 

ه ركاه فروشنده مال خود را كه جداست با مال شخص ديككر بفروشد و آن شخص رد كند؛ خريدار مى تواند يول آن رااز فروشنده 
يس بككيرد يا اصل معامله را به هم بزند و آن را خيار تبغض صَفْقه كويند. 

نهم: 

ه ركاه فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بكويد بعد معلوم شود طورى كه كفته نبوده؛ مشترى مى تواند 
معامله را به هم بزند و نيز اكر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه فروشنده نديده بككويد بعد معلوم شود آن طور نبوده؛ فروشنده 
مى تواند معامله را به هم بزند و همجنين اكر با رؤيت سابقه معلوم شود و بعد معلوم شود كه جنس يا عوض آن تغيير به نتقص 
نموده؛ در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار رؤيت كويند. 

دهم: 

ه ركاه مشترى يول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل نداده؛ در صورتى كه مشترى شرط 
نكرده باشد كه دادن يول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند. ولى اكر 
جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اكر يكك روز بماند خراب مىشود؛ جنانجه تا شب يول آن را ندهد و شرط 
نكرده باشد كه دادن يول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد؛ فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار 
تأخير كويند. 

يازدهم: 

هركاه خريدار حيوانى را خريده باشد تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند واكر در عوض حيوانى كه خريده حيوان ديكرى 
داده باشد؛ فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند و آن را خيار حيوان كويند. 

دوازدهم: 

اكر اف وشكده توائد عدي .وا كه فروحعة تخويا. دهد مفلا اسن :وا كد فروعفه قران سابد دز اين ضورت تعر من تواتك مغاملة را 
به هم بزند و اين را خيار تعذر تسليم كويند. 
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احكام اينها در مسائل آينده كفته مىشود. 
مسأله /11"1؟ 


ه ركاه خريدار قيمت جنس را نداند؛ يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را كرانتر از قيمت آن بخرد؛ جنانجه به مقدار 
قابل توجهى كرانتر خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مى تواند معامله را به هم بزند و نيز هركاه فروشنده قيمت جنس را 
نداند يا در موقع معامله غفلت داشته باشد و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد؛ جنانجه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته 


باشد كه مردم او را مغبون بدانند؛ مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسأله /1١1؟‏ 


در معامله بيع شرط كه مثلا خانه يكك ميليون تومانى را به يانصد هزار تومان مىفروشند و قرار مى كذارند اكر فروشنده سر مدت 
يول را ندهد بتواند معامله را به هم بزند؛ در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد جدى خريد و فروش را داشته باشند؛ معامله صحيح 


است. 
مسأله 71179 


در معامله بيع شرط اكر جه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر كاه سر مدت يول را ندهد خريدار ملكك را به او مىدهد؛ معامله 
صحيح است؛ ولى اككر سر مدت يول را ندهد حق ندارد ملكك را از خريدار مطالبه كند و اككر خريدار بميرد نمىتواند ملكك را از 
ورثه او مطالبه كند. 


7١6٠١ مسأله‎ 


ه ركاه جاى اعلا را با جاى يست مخلوط كند و به اسم جاى اعلا بفروشد در صورتى كه مشترى هنكام معامله نمىدانسته و بعداً 


بفهمد؛ مى تواند معامله را به هم يزند. 
مسأله 51١61‏ 


هر كاه معامله بر مال معينى واقع شده باشد و خريدار بفهمد كه مال معيوب است؛ مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يكك جشم آن 
كور است؛ جنانجه آن عيب ييش از معامله در مال بوده واو نمىدانسته؛ مى تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده 
بركرداند و جنانجه بركرداندن ممكن نباشد؛ مثل اينكه در آن مال تغيبرى حاصل شده؛ يا تصرفى كه مانع از رد است در آن شده 
باشد؛ در اين دو صورت تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوتٍ قيمت سالم و معيوب از يولى كه به 
فروشكدة اذه ين بكر 

مثلا حيوانى را كه به جهار هزار تومان خريده اكر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان است و 
قيمت معيوب آن شش هزار تومان است؛ جون تفاوت قيمت سالم و معيوب يكك جهارم مى باشد مى تواند يكك جهارم يولى را كه 
داده؛ يعنى يكك هزار تومانء از فروشنده بكيرد. 

بعضى بز ركان فرمودهاند در اين صورت مانند آن كه قيمت معيوب بيش از مقدار يوليست كه در دست فروشنده باقى مىماند؛ خيار 


غبق براي قروشتداه' يبدا تم شود مكرايد كه كنود را براق :مغون شلدن حاضو كرذة باشك. 
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71١517 مسأله‎ 


هركاه فروشنده بفهمد در عوضى كه كرفته عيبى هست؛ در صورتى كه معامله بر شخص آن عوض واقع شده باشد؛ جنانجه آن 
٠ 31 0 .) ٠. . ٠.‏ 5 حَ ند حنائ 3 
عيب بيش از معامله در عوض بوده واو نمىدانسته؛ مى تواند معامله را به هم بزند و أن عوض را به صاحبش بر كرداند و جنانجه از 
1 5 توانك ثفاوث قنف* : أله بيش كفته شد 

جهت تغيير يا تصرف در آن نتواند بركّرداند؛ مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله بيش 


5 
7١7 مسأله‎ 


هر كاه بعد از معامله و بيش از تحويل دادن مالء عيبى در آن ييدا شود؛ خريدار مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اكر در عوض 
1 ش 5 ح ٠.‏ 0 * سه 5 ع 5 
مال بعد از معامله و بيش از تحويل دادن؛ عيبى بيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اكر بخواهند تفاوت قيمت بكّيرند 


در صورت عدم امكان رد جايز است. 
مسأله 17١6©‏ 


ه ركاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ كرجه بعضى فرمودهاند اكر فوراً معامله را به هم نزند ديكر حق به هم زدن معامله را ندارد؛ 
ولى بعيد نيست فورى نباشد. 
ولى احتياط آن است كه بيش از مقدار معمولء با در نظر كرفتن اختلااف مواردشء تأخير نيندازد. ولى اكر جاهل به مسأله باشد 


وقتى كه حكم مسأله را بفهمد بىاشكال مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 7١58‏ 


هر كاه بعد از معامله عيب مال را بفهمد؛ اكر جه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را به هم بزند و بنا بر فورى بودن خيار عيب» 


شايسته است بر رد معامله شاهد بكيرد تا طرف نتواند رد كند. 


[مواردى كه ذمى وان معامله را به هم زد ] 
مسأله 8١1؟‏ 


اول: 

موقع خريد, عيب مال را بداند. 

دوم: 

به عيب مال راضى باشد. 

سوم: 

در وقت معامله بككويد اكر مال عيب داشته باشد يس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمى كيرم. 
جهارم: 
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فروشنده در وقت معامله بككويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم. ولى اككر عيب را معين كند و بككويد مال را با عيب 
مخصوص مى فروشم و معلوم شود عيب ديكّرى هم دارد؛ خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را يس دهد و 


فر ضورق كه توائذ يبن ذهد تغاوت قبحث كيرد 
مسأله /1 7١‏ 


در سه صورت اكر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بكيرد: 

اول: 

بعد از معامله در مال تصرفى كرده باشد كه سبب تغيير مال مورد معامله شده باشد؛ مثلا كندم را آرد كرده؛ يا لباس را بريده باشد. 
دوم: 

بعد از معامله و تغييرى كه در مال بيدا شده باشد بفهمد كه مال عيب دارد. ولى اكر قبل از تغيير در مال بفهمد كه مال عيب دارد؛ 
جنانجه كذشت كرفتن تفاوت قيمت محل اشكال است. 

سوم: 

بعد از تحويل كرفتن مال» عيب ديككرى در آن بيدا شود. ولى اكر حيوان معيوبى را بخرد و بيش از كذشتن سه روز بدون تفريط 
مشترى» عيب ديككرى بيدا كند؛ اكر جه آن را تحويل كرفته باشد بازهم مىتواند آن را يس دهد و نيز اكر فقط خريدار تا مدتى 
حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت بدون تفريط مشترىء مال عيب ديكرى بيدا كند؛ اكر جه آن را تحويل كرفته 


باشد مى تواند معامله را به هم بزند. 

مسأله /716 

اككر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديكرى خصوصيات آن را براى او كفته باشد؛ جنانجه او همان خصوصيات را 
به مشترى بككويد و آن را بفروشد و يس از فروختن بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند. 

مسائل متفرقه خريد و فروش 

7١69 مسأله‎ 


ه ركاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بككُويد بايد تمام جيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بكويد. 
مثلاً بايد بككويد نقد خريده است يا نسيه؛ ولى اكر نكفت معامله باطل نيست و جنانجه بعضى خصوصيات آن را بكويد و بعداً 
مشترى بفهمد؛ مى تواند معامله را به هم يزند. 

7١0٠ مسأله‎ 

ه ركاه انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بككويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرجه زيادتر فروختى 
مال خودت باشد؛ هرجه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود رااز صاحب 


مال بكيرد. 


ولى اكر زيادقى رابه عنوان جعاله )١(‏ برائ او قرار دهد و بيكويد ابن جسن زابه زيادتر از آن قيمث اكر فروخت زيادئ مال 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع ل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عالا0 8/1 /ا 
خوةت باشد اشكال تدارد و فرح زياد فروغيتك مال فروشهده اسث :و هد اكر ماح امال كويد اية حنس را يدايق قيضت نه ثو 
فروختم واو بككويد قبول كردم؛ يا اين كه به قصد فروختن جنس را به او بدهد واو هم به قصد خريدن بككيرد؛ هرجه زيادتر از آن 
قيمت بفروشد مال فروشنده است. 


مسأله 1ه١1؟‏ 


هر كاه قصاب كوشت نر بفروشد و به جاى آن كوشت ماده بدهد معصيت كرده است؛ يس اكر آن كوشت را معين كرده و كفته 
اين كوشت نر را مىفروشم؛ خريدار مىتواند معامله را به هم بزند واكر آن را معين نكرده؛ در صورتى كه مشترى به كوشتى كه 


كرفته راضى نشود قصاب بايد كوشت نر به او بدهد. 
مسأله 71١07‏ 


ه ركاه مشترى به بزّاز كويد يارجه اى مى خواهم كه رنكك آن نرود و بزاز يارجه خاصى را به او بفروشد كه رنكك آن برود؛ مشترى 


مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 7١41‏ 


قسم خوردن در معامله اكر راست باشد مكروه است و اككر دروغ باشد حرام است. 
١‏ - معنى جعاله در مسأله (771) بيان شده. 


احكام شر كت 
مسأله 7١0‏ 


هركاه دو نفر بخواهند با هم شركت كنند؛ جنانجه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديكرى به طورى مخلوط كنند كه از 
يكديكر تشخيص داده نشود؛ يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديكر شريكك باشند؛ مثل اين كه هر كدام نصف مشاع 
سرمايه خود را با ديكرى صلح نمايد؛ شركت بين آنها حاصل مىشود و صحيح است و احتياجى به خواندن صيغه ندارد؛ ولى 


زبان ديكر بايد خوانده شود. 
مسأله 7١44‏ 


هركاه جند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى كيرند با يكديكر شركت كنند؛ مثلا جند دلاكك حمام با هم قرار بككذارند كه 
هرقدر مزد كرفتند با هم قسمت كنند؛ شركت آنها صحيح نيست وهر كدام مزد كار خود را مالكك مى شود. ولى اككر بخواهند به 
رضايت آنجه را مزد كرفتهاند تقسيم نمايند مانعى ندارد؛ يا اين كه با هم مصالحه كنند به اين كه مثللا نصف مزد كار هر يكك تا 
مدت معينى براى ديكرى باشد در مقابل نصف مزد كار اودر آن مدتء بنا براين هر كدام با ديككرى در مزد كار او شريكك 


مى شود. 


7١808 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 101/0ز/8//ا 


هركاه دو نفر با يكديكر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در سود 
جنسى كه هر كدام خريدهاند با يكديكر شريكك باشند؛ صحيح نيست. ولى اكر هر كدام ديكرى را وكيل كند كه او را در آنجه به 
نسيه مىخرد شريكك كند به نحوى كه هر دو بدهكار شوند؛ شركت صحيح است و همجنين است اككر جنسى را كه انسان براى خود 
بخرد و ديكرى خواهش كند كه او را شريكك كند واو هم بككويد تورا شريكك كردم دراين صورت نيز شركت حاصل مىشود و 
او نصف يول را به خواهش كننده بدهكار مى شود. 


مسأله /1ه١71‏ 


كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريكك مىشوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد 
بتوانند در مال خود تصرف نمايند. بنا براين ورشكستهاى كه از طرف حاكم شرع حكم به افلاس او صادر شده شركت او صحيح 
نيست و همجنين است سفيه» كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند؛ جون حق ندارد در مال خود مستقلاا تصرف 
كند اككر شركت كند صحيح نيست. ولى اكر به اذن ولى او باشد؛ يا ولى او شركت او را اجازه بدهد صحيح است. 


7١84 مسأله‎ 


ه ركاه در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند؛ يا بيشتر از شريكك ديكر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد؛ بايد به شرط خود 
ولى اككر شرط كنند كسى كه كار نم ىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد؛ شرط محل اشكال است ولى شركت صحيح 
است و هر كدام آنها به اندازه مال خود از منافع سهم مىبرد مككر اين كه آن شرط در ضمن عقد لازم مانند عقد صلح باشد؛ در اين 


صورت آن شرط مانعى ندارد. 
مسأله 7١04‏ 


ه ركاه قرار بككذارند كه همه استفاده را يكك نفر ببرد؛ يا بيش از سهم خود استفاده ببرد صحت اين قرارداد» بلكه صحت اصل 
شركت محل اشكال است و همجنين است اكر قرار بككذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان تدارك كند؛ صحت قرارداد و 
اصل شركت محل اشكال است؛ مككر اين كه هر دو شريكك مصالحه نمايند كه يكك نفر همه ضرر را بدهد يا همه استفاده را ببرد؛ در 


اين صورت اصل شركت و شرط هر دو صحيح است. 
مسأله 71١2٠‏ 


ه ركاه شرط نكنند كه يكى از شركا بيشتر منفعت ببرد؛ جنانجه سرمايه آنان يكك اندازه باشد منفعت و ضرر هم به يكك اندازه 
مى برند و اكر سرمايه آنان يكك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را نسبت به سرمايه قسمت نمايند؛ مثا اكر دو نفر شركت كنند و 
سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديكرى باشد سهم او از منفعت و ضررء دو برابر سهم ديكرى است؛ جه هر دو يكك اندازه كار 
كنند؛ يا يكى كمتر كار كند يا هيج كار نكند؛ ولى اككر كار با اجازه شريكك بوده مزد كار خود را طلبكار است. 


7١21١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1017/0( /8//ا 


ه ركاه در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند؛ يا هر كدام به تنهايى معامله كنند؛ بايد به قرارداد عمل 


مسأله 71219 


ه ركاه در عقد شركت معين نكنند كه كداميكك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد؛ هيجيكك از آنان بدون اجازه ديكرى نمى تواند 
با آن سرمايه معامله كند. 


مسأله 71217 


الروك اكد شاد ونا قر كقهيا اورسك احاح ورا واد قد كف شو ترس كات كرا او قزان كل فسرس وبي كر نقد 
قرو شما كس را العا مخصورضى مكرود رانة م ساق ترارداد رشار امير كرما او قراري تكلا عاتم باحك ذاه واستقلرق 
نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و 

معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد. يس اكر مثلا معمول است كه نقد بفروشد؛ يا مال شركت را در مسافرت با خود 


نبرد؛ بايد به همين طور عمل نمايد و اكر معمول است كه نسيه بدهد؛ يا مال را با خود به سفر ببرد؛ مى تواند همين طور عمل كند. 
مسأله 71١6©‏ 


شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اكر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند يا اين كه قراردادى نكرده 
باشد؛ يا قسمتى از مال شركت تلف شود؛ شريكى كه خلاف قرارداد» يا خلاف معمول رفتار كرده ضامن است. 


مسأله ه2١7‏ 


شربكى كه باسرمايه شركت معائلة مى كتدة اكر زياقه روى ثثمايك ودر تكهدارى سرمايه كوتاهئ تكندة ولى اثفاقاً مقدارى از آنه 


يا تمام آن تلف شود؛ ضامن نيست. 
مسأله 7١52‏ 


شريكى كه باسرعابة ش ركث معامله فى كد اكر بكويد سرهايه تلك شده» اكر 8د شريكك مآمون باشد بايد عترف أو را قول كثد 


وكرنه اكر يبش حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد. 
مسأله /11؟ 


ه ركاه تمام شرك از اجازهاى كه به تصرف در مال يكديكر دادهاند بركردند؛ هيجكدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند و 
همجنين است اكر يكى از آنها از اجازه خود بركشته باشد؛ ش ركاى ديكر حق تصرف ندارند و كسى كه از اجازه خود بركشته هم 


نمى تواند در مال شركت تصرف كند. 


7١24 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /1801/1ز/8//ا 


هر وقتث يكن از شر كا تقاضا كند كه سرمايه شركث را قسمت كتندة اكر جه شركت مدت داشته باشد بايد ديكران قبول كتند ولى 
در صورتى كه مستلزم ضرر و خسارت معتنى به بر شركا باشد؛ يا اين كه مدت در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد؛ قبول لازم 


سس 


7١89 مسأله‎ 


ه ركاه يكى از شركا بميرد» يا ديوانه و يا بيهوش شود؛ يا سفيه شود به طورى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىنمايد؛ يا 
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از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود؛ شركاى ديككر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند. 
مسآله 711٠١‏ 


هركاه شريكك جيزى را نسيه براى خود بخرد؛ نفع و ضررش مال خود اوست ولى اكر براى شركت بخرد و معامله نسيه متعارف 
باشد؛ يا از طرف شريكك مجاز باشد؛ يا شريكك بككويد به آن معامله راضى هستم؛ نفع و ضررش مال هر دوى آنها است. 

7١1/١ مسأله‎ 

هر كاه با سرمايه شركت معاملهاى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده؛ معامله فضوليست و محتاج به امضاء شركا مىباشد مككر اين 
كه اذن در معامله مقيد به صحت شركت نباشد؛ به اين معنى كه اكر مىدانستند شركت نيست بازهم به تصرف در مال يكديكر 
راضى بودند؛ در اين صورت معامله بدون امضا صحيح است و هرجه از آن معامله در اين دو صورت بيدا شود مال همه آنان است و 
اكر اين طور نباشد؛ معامله باطل است و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كردهاند اكر به قصد مجانى كار نكرده 
باشند و با اجازه شركا بوده؛ مىتوائد مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شركاى ديكر بكيرد. 


ولى جنانجه مزد معمولى بيشتر از فايدهاى باشد كه در فرض صحت شركت مى برده؛ در آن مقدار بيشتر مصالحه شود. 
احكام صفح 
مسآأله 711/1 


صلح آن است كه انسان با ديكرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملكك او كند؛ يا از طلب يا حق خود بككذرد 
كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واككذار نمايد؛ يا از طلب يا حقى كه دارد بككذرد. بنا براين صلح 
بايد در مقابل جيزى باشد؛ اكر جه آن جيز ساكت شدن و مرافعه نكردن باشد؛ مجرد واككذار كردن مال يا منفعت» يا كذشتن از 


طلب و حق» كرجه طرف قبول كند؛ صحيح نيست. 
مسأله "711/7 


دو نفرى كه جيزى را با يكديكر صلح مى كنند؛ كذشته بر اين كه بايد قصد صلح داشته باشند؛ بايد بالغ و عاقل باشند؛ كسى آنها را 
مجبور نكرده باشد؛ سفيه نباشند و ممنوع از تصرف در مال به حكم حاكم شرع به واسطه ورشكستكى هم نباشند. 


7١1/6 مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه //01 8/81 
لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كردهاند صحيح است. 

7١1/0 مسأله‎ 

ه ركاه كسى كوسفندهاى خود را به جويان بدهد كه يكك سال از آنها نككهدارى كند واز شير آنها استفاده كرده و مقدارى روغن 
بدهك؛ جنانجه شير كوسفند رادر مقابل زحمتهاى جويان وآن مقدار روغن را در ذمه جويان قرار دهد نه از روغن حاصل از 


كوسفندان» صحيح است و نيز اكر كوسفندها را به جويان اجاره بدهد و اجاره آنها استفاده از شير آنها باشد و در عوض مقدارى 


روغن در عهده جويان باشد نه از روغن حاصل از كوسفندان» صحيح است. 

7١1/2 مسأله‎ 

ه ركاه كسى بخواهد طلب يا حق خود را با ديكرى صلح كند؛ در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد كرجه با سكوت او باشد. 
مسأله 71١1/1‏ 


ه ركاه انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند؛ اكر طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند؛ مثلا 
ينجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد؛ زيادى براى بدهكار حلال نيست مككر اين كه مقدار بدهى خود را 


71١1/4 مسأله‎ 


هر كاه بخواهند دو جيزى را كه از يكك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديكر صلح كنند؛ احتياط واجب آن است كه وزن يكى 
بيشتر از ديكرى نباشد. 


ولى اكر وزن آنها معلوم نباشد؛ اكر جه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديكرى است؛ صلح صحيح است. 
مسأله 711/9 


ه ركاه دو نفر از يكك نفر طلبكار باشند؛ يا دو نفر از دو نفر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديكر صلح كنند؛ جنانجه 
طلب آنان از يكك جنس و وزن آنها يكى باشد؛ مثلا هر دو ده من كندم طلبكار باشند؛ مصالحه آنان صحيح است و همجنين است 
اكر جنس طلب آنان يكى نباشد؛ مثلاً يكى ده من برنج و ديكرى دوازده من كندم طلبكار باشد. 

ولى اكر طلب آنان از يكك جنس و جيزى باشد كه معمولا با وزن يا ييمانه آن را معامله م ىكنند؛ در صورتى كه وزن يا بيمانه آنها 
مساوى نباشد؛ مصالحه آنان اشكال دارد. 


714٠ مسأله‎ 


ه ركاه از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بككيرد؛ در صورتى كه طلبش از جنس طلا يا نقره يا جنس ديكرى باشد كه با وزن 
يا بيمانه فروخته مى شود؛ جنانجه بخواهد طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود 
كدشت كتترو شبد را نقد بكريدا اشكال ندارة, ول اكر كراقد طلي حو زاايه كت مصالحة كلد اشيكال:ذارة واكر ظطلش ال 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 101/9 /8//ا 
قي: اينوا لاد عليه كارو مقر انك وان تويز سيد مكار )تر اليه كمدر ا رط عع لوده اورسف 
مسأله 7141 


هركاه دو نفر جيزى را با هم صلح كنند؛ با رضايت مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اككر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از 
آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند؛ كسى كه آن حق را دارد مىتواند صلح را به هم بزند. 


مسأله 71417 


جنانجه در مسأله )1١178(‏ كفته شد؛ تا وقتى كه خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند مى توانند معامله را به هم بزنند و 
نيز هركاه مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همجين هركاه يول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز 
ندهد و جنس را تحويل هم نككيرد؛ فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند. ولى كسى كه مالى را صلح م ىكند در اين سه صورت 
حق به هم زدن صلح را ندارد. ولى در صورتى كه طرف مصالحه در يرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه 
شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و عمل به شرط ننمايد؛ در اين صورت طرف ديكر مى تواند صلح را به هم بزند. 
همجنين در بقيه صورتها كه در مسأله (117) كفته شد مى تواند صلح را به هم بزند مكر در صورتى كه يكى از دو طرف مغبون 


باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 7141 


هر كاه جيزى را كه به صلح كرفته معيوب باشد مى تواند صلح را به هم بزند ولى اككر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را 
بكيرد اشكال دارد. 


71١4 مسأله‎ 


ه ركاه مال خود رابا كسى صلح كند و با او شرط كند كه اككر بعد از مركك وارثى نداشتم بايد جيزى را كه به تو صلح كردم وقف 
كنى واو هم اين شرط را قبول كند؛ بايد به شرط عمل نمايد و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد. 


احكام اجاره 

[احكام ] 

71١/14 مسأله‎ 

اجاره آن است كه انسان منافع ملككء يا منافع شخص خود را به ديكرى در مقابل عوضى واكذار كند. 
مسأله 71/487 


اجاره دهنده و كسى كه جيزى را اجاره مى كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در 


مال خود حق تصرف داشته باشند؛ يس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند و كسى كه از تصرف در مالش 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعل/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه .7/8/8160 
به حكم حاكم شرع ممنوع شده؛ اكر جيزى را اجاره كند يا اجاره دهد؛ صحيح نيست. 

71١41/ مسأله‎ 

انسان مى تواند از طرف ديكرى وكيل شود كه مال او را اجاره دهد يا از طرفى وكيل شود كه مالى را براى او اجاره كند. 

71١44 مسأله‎ 


هركاه ولى يا قَيّم ببجه مال او را با رعايت مصلحت او اجاره دهد؛ يا خود بجه را با رعايت مصلحت او اجير ديكرى قرار دهد؛ اشكال 
ندارد. ولى اكر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره او قرار دهد؛ بعد از آن كه بجه بالغ شد نمى تواند بقيه اجاره را نسبت 


به اجاره اموال خود به هم زند. ولى نسبت به اجير شدن خود بعد از بالغ شدن مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند. 
مسأله 71/45 


بجه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط نمىشود اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مى تواند از 
يكك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بككيرد و او را اجير نمايد به شرط اين كه اجير كرفتن بجه به مصلحت او باشد. 


مسأله 519٠‏ 
اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند؛ به هر زبانى مىشود خواند. مثلا اكر مالك به كسى بكويد ملكك خود را به 


تو اجاره دادم و طرف بككُويد قبول كردم؛ اجاره صحيح است و نيز اككر حرفى هم نزنند و مالكك به قصد اين كه ملكك را اجاره دهد 
آن را به مستأجر واكذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بككيرد؛ اجاره صحيح مى باشد. 


مسأله 7191 

هر كاه انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود؛ همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره 
صحيح است. 

7١97 مسأله‎ 

كسى كه نمى تواند حرف بزند؛ اككر با اشاره بفهماند كه ملكك را اجاره داده؛ يا اجاره كرده؛ صحيح است. 

مسأله "7191 

ه ركاه خانه يا دكان يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملكك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده كند يا اجاره منصرف به 
اين معنى باشد؛ مستأجر نمى تواند آن را به ديكرى اجاره دهد مككر اين كه اجاره دوم طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش 
ناضدة مقل أبن كه زتن اناق ها منوكن وا اجاره كنك وايحدا شوه كتدةاقاق بامترل را عت ينك تروش به متوشركن الجازه دهدو 
اكر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد؛ مى تواند آن را به ديككرى اجاره دهد. ولى احتياط آن است كه در تسليم به 


ديكرى از مالكك اجازه بكيرد. 
اجاره دادن به كمتر از مقدارى كه اجاره كرده يا مساوى آن مقدار اشكال ندارد ولى اككر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 1860/1ز/8//ا 


كرده آن را اجاره دهد بايد در آن كارى مانند تعمير يا سفيدكارى و مانند اينها انجام داده باشد؛ خواه به جنسى كه اجاره كرده آن 
را اجاره دهد يا به غير آن جنس مثل اين كه با يول ايرانى اجاره كرده باشد و با يولى خارجى اجاره دهد و احتياط واجب آن است 
كه اككر با يول اجاره كرده باشد با مثل كندم و روغن و حبوبات و مانند اينها اككر قيمتشان بيش از يوليست كه اجاره كرده اجاره 


ندهد و احتياط واجب آن است كه اجاره اسب» كشتىء اتومبيل» هواييما و مانند اينها به اتاق و خانه ملحق شود. 
مسأله 7191 


ه ركاه اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود استفاده كند؛ يا اجاره منصرف با اين معنى باشد؛ نمىشود او را به ديكرى اجاره 
داد مكر اين كه اجاره به او براى خود موجر باشد؛ جنانجه در مسأله قبلى كذشت و اكر شرط نكند و منصرف به اين معنى هم نباشد 
مى تواند او را به ديكرى اجاره دهد ولى جنانجه در مسأله كذشته بيان شد زيادتر نكيرد. 


71١960 مسأله‎ 


هر كاه قي عطاند كان اقاق و عاكدق 1 كوا عو كرف مكلذ رهين نا العاوه نوو مالك عا او شورط تكسن كداققط سو دق إل أن 


ايكناذه تماددة ا كر عم شق ال دار كداحاره كرهه أضاره ندهد اشكال قدازة, 
مسأله 719 


فركاء خماته يا ذكاق رامثلا بك ساله به هزاز تومان اجاره كتد و از تضق آن. خودشن اسعفاده كتده م تواند لصف ديكر رابه 
كد اهران توماو عدلة دققة تيان الساره ذهك و اجاره :داكن ان سمقدار هران كرمان حلؤاق شفاط اسك و اك كراشن تنص 


آن را به مقدار هزار تومان يا بيشتر اجاره دهد بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد. 
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند 
مسأله /91١1؟‏ 


مالى را كه اجاره مىدهند جند شرط دارد: 
اول: 
0-1 0-7 
معين باشد؛ يس اكر بويد يكى از خانههاى خود را اجاره دادم؛ درست نيست. 
دوم: 
مستأجر آن را ببيند؛ يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات آن را بويد كه كاملا معلوم باشد. 
سوم: 
تحويل داذن آن ممكن باشد؟ يسن اجارة ذادن اسبى كه فرار كرده اكر مستاجر نتوائد آن را بكيرد باطل است ولى اكر بتواند آن'زا 
بكيرد صحيح است. 
جهارم: 
آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود؛ يس اجاره دادن نان و ميوه و شيرينىهاى ديكر صحيح نيست؛ مككر اين كه تزيين 


مجلس.ء مثلا از منافع ميوه و شيرينى نزد عقللا حساب شود در اين صورت اجاره ميوه و شيرينى براى تزيين صحيح است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 78/10/81 /ا 


ما 

استفادهاى كه مال را براى آن اجاره دادهاند ممكن باشد؛ يس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت نكند 
وازآب نهر هم مشروب نشود؛ صحيح نيست. ولى اككر مستأجر بتواند؛ ولو به واسطه كندن جاه و مانند آن استفاده كند؛ اجاره 
صحيح است. 

ششم: 

جيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد و اكر مال كس ديككر را اجاره دهد در صورتى صحيح است كه صاحبش اجازه دهد. 


مسأله 7194 


اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه آن استفاده كنند در صورتى كه ميوهاش فعلا موجود نباشد صحيح است و همجنين است 


اجاره دادن حيوان براى استفاده از شير ش. 
مسأله 71١99‏ 


زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بككيرد ولى اكر به واسطه شير دادن حق 


شوهرش از بين برود بدون اجازه او نمى تواند اجير شود. 
شرايط استفادماى كه مال را براى آن اجاره مى دهند 
مسأله 77٠١‏ 


استفادهاى كه مال را براى آن اجاره مى دهند ينج شرط دارد: 

اول: 

حلال باشد؛ بنا بر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نككهدارى شراب و كرايه دادن حيوان و اتومبيل براى حمل و نقل 
شراب باطل است. 

دوم: 

يول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. 

سوم: 

آن عمل در شريعت مقدسه به طور رايكان واجب نشده باشد؛ يس اجير شدن براى ياد دادن مسائل واجبات و محرماتى كه محل 
ابتلاء است؛ مخصوصاً احكام واجب نمازهاى شبانه روزى باطل است. 

جهارم: 

شركاة حورا كه جارح دحعن من قا رده واشته باشل انفكا دواع كه ميا جر يايف 31 31 مكك مغ لما ند مكل كر معيوائى و[ كد 
سوارى مىدهد و بار مىبرد اجاره دهند؛ بايد در موقع اجاره معين كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است يا همه 
استفادههاى آن. 


مدت استفاده را معين نمايند و اكر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند؛ مثلاً با خياط قرار بكذارند كه لباس معينى را به طور 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طاكمرة 1ز/8/ا 


مخصوص بدوزد كافيست مكر اين كه تعيين نكردن مدت قرينه باشد كه بايد در دوخت آن تعجيل كند در اين صورت تعجيل در 


دوخت لازم اسث. 

7٠١١ مسأله‎ 

هر كاه ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است. 
مسأله 77١7‏ 


ه ركاه خانه را مثلاً يكك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يكك ماه يس از خواندن صيغه قرار دهند صحيح است كرجه موقعى كه 


صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديكرى باشد. 
مسأله 717٠١7‏ 


ه ركاه مدت اجاره را معلوم نكند و بككويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى هزار تومان است اجاره صحيح نيست ولى در 
صورتى كه منظورش از كلمه اجاره جعاله باشد اشكال ندارد. معنى.جعاله در مسأله (1؟؟) بيان شه اسث. 


77٠١6 مسأله‎ 


هركاه به مستأجر بككويد خانه را ماهى هزار تومان به تو اجاره دادم؛ يا بككويد خانه را يكك ماهه هزار تومان اجاره دادم و بعد از آن 
هم هرقدر بنشينى اجاره آن ماهى هزار تومان است؛ در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كند يا ابتداى آن معلوم باشد؛ اجاره 
ماه اول صحيح است؛ ولى اكر بككويد هر ماهى هزار تومان و اول و آخر آن را معين نكند؛ اجاره حتى براى ماه اول هم صحيح 


نسستاء 


مسأله ه١٠7‏ 


خانهاى را كه غريب و زوّار در آن منزل مىكنند و معلوم نيست جقدر در آن مىمانند؛ اكر قرار بكذارند كه مثلا شبى صد تومان 
بدهتت و لاسي :» كانه رافى اشرو عرق غير ذا متسر التتقادة ايك هجازم امعنافه اق 1 خاب افكال نذاو ولن يجيت ابن د 


مدت را معلوم نكردهاند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند. 
مسائل متفرقه اجاره 
مسأله 77٠١28‏ 


مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد؛ يس اكر از جيزهايست كه مثل كندم با وزن يا ييمانه معامله مى كنند؛ بايد 
وزن يا ييمانه آن معلوم باشد و اككر از جيزهاييست كه مانند تخم مرغ با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد و اكر مثل 


اسب و كوسفئند باشد بايد اجاره دهنده آن را ببيند؛ يا مستأجر خصوصيات آن را به او بكويد. 


77٠١1/ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عام 0 8/1 /ا 


هر كاه زمينى را براى زراعت جو يا كندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا كندم همان زمين قرار دهد؛ اجاره صحيح نيست. ولى 
اكر مستأجر مال را به ذمه بكيرد؛ از حاصل آن زمين يرداخت كندم صحيح است. 


77١4 مسأله‎ 


كسى كه جيزى را اجاره داده؛ تا آن جيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اكر براى انجام عملى اجير شده 
باشد بيش از انجام آن حق مطالبه اجرت ندارد. ولى در هر دو صورت اكر شرط كنند كه اجاره را جلوتر بككيرد؛ يا معمول باشد 


جلوتر بككيرند؛ مثل اجير شدن در نماز» روزه و حج استيجارى, مى تواند قبل از تحويل و عمل مطالبه كند. 
مسأله 77٠94‏ 


ه ركاه جيزى را كه اجاره داده تحويل دهد؛ اكر جه مستأجر تحويل نكيرد؛ يا تحويل بككيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده 
نكند؛ بايد مال الاجاره آن را بدهد. ولى اكر مستأجر به طور كلى بدون تقصير از استفاده بيفتد؛ مثل اين كه در مدت اجاره مريض 
شود و نتواند از جيزى كه اجاره داده شده استفاده كند. 


احتياط لازم آناست كه در مال الاجاره با موجر مصالحه كنند. 
مسأله 77١١‏ 


هر كاه انسان اجير شود كه در روز معين كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود؛ كسى كه او را اجير كرده 
كر آن كا راعةاوعراسعه ككنه بابد ادريةة اوار اهن عدلة ا كر شاط :را قروو معي برا دوعن تين الحير كما بو حاط 
در آن روز آماده كار باشد؛ اككر جه يارجه را به او ندهد كه بدوزد؛ بايد اجرتش را بدهد جه خياط بيكار بماند؛ جه براى خودش يا 


ديكرى كار كنك 
مسأله 77١١‏ 


هر كاه بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملكك 
بهد عاد كن اناق وا يكم شال هوا زهان اجات كبن يكل يويند اجا رياط يونم مشاقعة القاره اخ اناق متيو لا بالعيك توما 
است بايد يانصد تومان را بدهد و اككر دو هزار تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده واز 
اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته؛ لازم نيست بيش از هزار تومان بدهد و اكر غير اينها بوده بايد دو هزار تومان را بيردازد و نيز 


اكر بعد از كذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده؛ نسبت به اجرت مدت كذشته نيزاين حكم جارى است. 
مسأله 717١1١‏ 


ه ركاه جيزى را كه اجاره كرده از بين برود؛ جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى 
لوده سام قبت و توااكر كلا بارج اي .وا كه يغاط ذاده الانيق بروىة دوصووق كدر كوداري ان كرفا الكرده و 
زياده روى هم نكرده باشد؛ لازم نيست عوض آن را بدهد. 


كفته مستأجر در اين زمينه يذيرفته است. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 8/1088 /ا 
مسأله 717١7‏ 

ه ركاه صنعت كر جيزى را كه كرفته ضايع كند؛ ضامن است. 

717١ مسأله‎ 


ه ركاه قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند؛ جه مزد كرفته باشد يا مجانى سر بريده باشد؛ بايد قيمت آن را به صاحبش 


بدهد. 


مسأله ه١77‏ 


ه ركاه حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه جقدر بار بر آن بككذارد؛ جنانجه بيشتر از آن مقدار بارش كند و آن حيوان بميرد يا 
معيوب شود؛ ضامن است و نيز اكر مقدار بار را معين نكرده باشد و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب كردد؛ 


ضامن مى باشد و در هر دو صورت اجرت زيادى بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد. 
مسأله 7171١2‏ 


ه ركاه حيوانى را براى بردن بار سنككين اجاره دهد؛ جنانجه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند؛ صاحب حيوان ضامن نيست. 


ولى اكر به واسطه يردن مقدار غير معمول و مانند آن» كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند؛ ضامن است. 
مسأله /١١1؟7‏ 


ه ركاه با اجازه ولى بجه كسى كه متخصص است بجه را ختنه كند و در كار خود كوتاهى نكرده باشد؛ اكر ضررى به بجه برسد؛ 
جنانجه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اكر بيشتر از معمول نبريده باشد؛ در صورتى كه فقط براى ختنه كردن به او 
مر عباتيو تين | كن قم ذا تسيعة كه كيه به عيحة قسرو فى وبناقنة ون الريك كه عايع باقن لى اعباط مضبالحه شود ولي 
اكر براى تشخيص اين كه ختنه براى بجه ضرر دارد مراجعه شده باشد؛ ضامن است و در تمام صور اكر بجه بميرد جراح ضامن 


است. 
مسأله 77١4‏ 


هركاه يزشكك به دست خود به مريض دوا بدهد و مريض دوا را بخورد و نيز بنا بر احتياط واجب جنانجه متعارف است در صورتى 
كه يزشكك براى مريض دوايى را توصيه كند و مريض آن دوا را به توصيه يزشكك بخورد؛ جنانجه يزشكك در معالجه خطا كند و 
ضررى به مريض برسد؛ يا بميرد ضامن است؛ كرجه در معالجه كوتاهى نكرده باشد. 

ولى اكر يزشكك بككُويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد؛ به اين معنى كه فقط اظهار عقيده كند و اختيار معالجه را به عهده 
خود مريض واكذارد؛ يا اين كه بكويد اككر فلان مرض را دارى علاج آن فلان دواست و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض 


برسد يا بميرد؛ بعيد نيست يزشكك ضامن نباشد. 


مسأله 19؟؟ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 8/1084 /ا 


هركاه يزشكك حاذق به مريض بكنُويد اككر ضررى برسد ضامن نيستم؛ در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض 
ضررى برسد يا بميرد؛ كرجه يزشكك به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست. ولى در باره بجه صغير آنجه كه در مسأله (077117) 


كفته شد جارى است. 
مسأله 7177١‏ 


مستأجر و كسى كه جيزى را اجاره كرده با رضايت يكديكر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اكر در اجاره شرط كنند كه هر دو 


يا يكياز آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد؛ مى توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند. 

71717١ مسأله‎ 

هركاه اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است؛ جنانجه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند 
اجاره را به هم بزند. ولى اكر در صيغه اجاره شرط كنند كه اككر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمى توانند 
اجاره را به هم بزنندك. 


71717١ مسأله‎ 


ه ركاه جيزى را اجاره دهد و بيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد؛ مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و جيزى را 
كه به اجاره دهنده داده يس بككيرد؛ يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كنند بوده به ميزان معمول از او 
بككيرد. 

يس اكر حيوانى را يكك ماهه به هزار تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن جهارصد 


تومان است؛ مى تواند جهارصد تومان را از غاصب بكيرد. 
مسأله 717177 


هر كاه جيزى را كه اجاره كرده تحويل بككيرد و بعد ديكرى آن را غصب كند؛ نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه 


آن جيز را به مقدار معمول از غصب كننده بكيرد. 
مسأله 17197 


ه ركاه بيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملكك را به ديكرى بفروشهد؛ اجاره به هم نمىخورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به 
فروشنده بدهد و همجنين است اكر آن ملكك را به مستأجر بفروشد؛ ولى احتياط در اين صورت آن است كه در اجاره مدتى كه 
باقى مانده مستأجر و اجاره دهنده با هم مصالحه نمايند. 


مسأله ه١77‏ 


هر كاه بيش از ابتداى مدت اجاره ملكك به طورى خراب شود كه هيج قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفادهاى كه شرط كردهاند نباشد 
اجاره باطل مىشود و يولى كه مستأجر به صاحب ملكك داده به او بر مى كردد؛ بلكه اككر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از 


آن ببرد؛ بلكه اكر نتواند آن را به اندازهاى كه در اجاره معين شده استفاده كند؛ مى تواند اجاره را به هم بزند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /180/1ز/8/ا 


مسأله 777 


هر كاه ملكى را اجاره كند و بعد از كذشتن مقدارى از مدت اجاره طورى خراب شود كه هيج قابل استفاده نباشد؛ يا قابل استفادهاى 
كه شرط كردهاند نباشد؛ اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مىشود و اككر نتواند از او به اندازهاى كه در اجاره معين شده؛ كرجه 
مختصر هم نباشد؛ استفاده كند مى تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند؛ بلكه مى تواند اجاره تمام مدت اجاره را به هم بزند و 
يولى كه به صاحب ملكك داده يس بككيرد ولى در اين صورت بايد مستأجر اجرت معمولى مدتى كه از آن ملكك استفاده كرده به 
صاحب ملك بدهد. 


مسأله 77117 


كاه ساف ١,‏ قروو فاك كارت الجا زه سعد بويك اناق ان كزان لوك عطائيده اوه ذهقادة ال واكيه طووق سازة كفي 
حالت قبلى آن فرق زيادى دارد؛ ظاهراً حكم آن جنان است كه در مسأله بيش كفته شد و اكر به طورى بسازد كه با حالت قبلى آن 
جندان فرق ندارد؛ جنانجه فوراً بسازد به نحوى كه هيج مقدار از استفاده آن از بين نرود؛ اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم 
نمى تواند اجاره را به هم بزند. ولى اكر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود؛ اجاره به آن 
مقدار باطل مىشود و مستأجر مى تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند؛ بلكه مى تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند ولى براى 


استفادهاى كه كرده اجرت معمول آن را بدهد. 
مسأله /7؟؟ 


هر كاه اجاره دهنده يا مستأجر بميرد؛ اجاره باطل نمىشود مككر اين كه در اجاره شرط شده باشد كه فقط مستأجر استفاده كند در 
اين صورت به مردن مستأجر اجاره باطل مى شود و نيز اكر خانه مال اجاره دهنده نباشد بلكه تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او 
باشد؛ مثلا ديكرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد جنانجه آن خانه را اجاره دهد و بيش از تمام 
شدن مدت بميرد؛ از وقتى كه مرده اجاره باطل است ولياكر مالكك فعلى آن اجاره را امضاء كند صحيح مى شود و وجه اجاره در 
باقيمانده وقت يس از مركك اجاره دهند راجع به مالكك فعلى خانه است. 


مسأله 9؟1؟؟ 


ه ركاه صاحب كار بِنّاء را وكيل كند كه براى او كاركر بككيرد؛ جنانجه بناء كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى كيرد به كار كر 
بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى هركاه اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود 
اختيار بككذارد كه خودش بسازد؛ يا به ديكرى بدهد؛ در صورتى كه مقدارى را خودش كار كرده باشد و براى تمام كردن آن 
ساختمان به كمتر از مقدارى كه اجير شده بدهد؛ زيادى آن بر او حلال مىباشد و اككر هيج كارى خودش در آن ساختمان نكرده 


باشد كرفتن زيادى بر او حرام است. 
مسأله 7171١‏ 


شركاة ودكة رز قران وكتارة كد كلة ياربهة را را نبل رتك كنده جداتحدا ردك دركرق رتك تابد علق تدارة حيري يكير 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /108ز/8/ا 
احكام جعاله 
مسأله 7171١‏ 


جعاله آن است كه انسان قرار بككذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مىدهند مال معينى بدهد؛ مثلا بكويد هر كس كمشده من 
را بيدا كند هزار تومان به او مىدهم و به كسى كه اين كار را قرار مى كذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مىدهد «عامل) 
مى كويند. از جهاتى جعاله با اجاره فرق دارد: 

يكى از آنها اينست كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى كه او را اجير كرده اجرت را به او 
بدهكار مىشود؛ ولى در جعاله اكر جه عامل شخص معين باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده جاعل بدهكار 
نمى شود. 


مسأله 717177 


جاعل بايد بالغ و عاقل باشد وو از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد؛ بنا بر اين جعاله انسان 
سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند صحيح نيست مككر اين كه ولى شرعى او اجازه كند و همجنين جعاله 
ورشكستهاى كه حاكم شرع حكم به افلاس او را صادر كرده باشد در آن قسم از اموالش كه حق تصرف ندارد صحيح نيست. 
مسأله 71717 

كارى را كه جاعل مى كويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بىفايده نباشد كه غرض عقلايى به آن تعلق نكرفته 
باشد؛ يا از واجباتى كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد؛ يس اكر بكويد: 

هر كس شراب بخورد؛ يا در شب تاريكك بدون مقصد عقلايى به جايى برود؛ يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان مىدهم؛ 
مسأله 7171 

ه ركاه مالى را كه قرار مى كذارد بدهد معين كند؛ مثلا بكويد هر كس اسب مرا بيدا كند اين كيسه كندم را به او مىدهم؛ لازم 
نيست بككويد آن كندم از كجاست و قيمت آن جه اندازه است؛ ولى اكر مال را معين نكند؛ مثلا بكويد كسى كه اسب مرا بيدا كند 


ده من كندم به او مىدهم؛ در صورتى كه تعبين نكردن موجب نزاع شود بايد خصوصيات آن را كاملا معين كند و الا لازم نيست. 
مسأله ه771 


ه ركاه جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد؛ مثلا بكويد هر كس بجه مرا بيدا كند يولى به او مىدهم و مقدار آن را معلوم نكند؛ 
جنانجه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد مكر اين كه ظاهر كفته 


جاعل اين باشد كه مبلغ كمترى را در نظر كرفته است. 
مسأله ع 771 


هر كاه عامل بيش از قرارداد كار را انجام داده باشد؛ يا بعد از قرارداد به قصد اين كه يول نككيرد انجام دهد؛ حقى به مزد ندارد. 
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مسأله 77117 
بيش از آن كه عامل شروع به كار كند؛ جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند. 
مسأله 7774 


بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اكر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند مانع ندارد ولى بايد به نسبت مقدار كارى كه عامل 


انجام دادهاز حق مقررى كه قرار داده بدهد. 
مسأله 7714 


عامل مى تواند عمل را ناتمام بككذارد ولى اكر تمام نكردن عمل باعث ضرر جاعل باشد بايد آن را تمام نمايد؛ مثلاً اكر كسى 
بكويد هر كس جشم مرا عمل كند فلان مبلغ به او مىدهم و جشم يزشكك شروع به عمل كند جنانجه طورى باشد كه اكر عمل را 
تمام نكند جشم معيوب مىشود؛ بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بككذارد حقى بر جاعل ندارد بلكه ضامن عيبى كه 


797٠ مسأله‎ 


ه ركاه عامل كار را ناتمام بككذارد؛ جنانجه آن كار مثل بيدا كردن است كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد؛ عامل نمى تواند 
جيزى مطالبه كند و همجنين است اككر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بكذارد؛ مثلا بككويد: 

هر كس لباس مرا بدوزد صد تومان به او مىدهم. ولى اكر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل انجام كيرد براى آن مقدار مزد 
بدهد؛ جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد. اكر جه احتياط اينست كه به طور مصالحه يكديكر را راضى نمايند. 


احكام مزارعه 
مسأله 771١‏ 


مزارعه جند نوع دارد يكك نوع آن است كه مالكك با زارع به اين نحو معامله كند كه زمين را در اختيار او بككذارد تا زراعت كند و 


مقدارى مشاع از حاصل آن را به مالكك بدهد. 
مسأله 717179 


مزارعه جهارده شرط دارد: 

اول: 

صاحب زمين به زارع بككويد زمين را به تو واكذار كردم و زارع بككويد قبول كردم؛ يا بدون اين كه حرفى بزنند مالكك زمين را براى 
مزارعه واككذار كند و زارع آن را تحويل بكيرد. 

دوم و سوم: 


صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند. 
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جهارم و ينجم: 

مالكك و زارع با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند. 

ششم: 

مالك و زارع سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند؛ مككر اين كه ولى آنها اجازه كند. 

هعتم : 

حاكم شرع صاحب زمين و زارع رااز تصرف در اموالشان منع نكرده باشد؛ مككر اين كه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد. 
و 

مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند؛ يس اككر مثلا شرط كنند كه آنجه اول يا آخر مىرسد مال يكى از آنان باشد؛ مزارعه 
باطل است. 

نهم: 

سهم هر كدام به طور مشاع باشد؛ مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد يس اكر مالكك بككويد در اين زمين زراعت كن و 
هرجه مى خواهى به من بده صحيح نيست و همجنين اكر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالكك قرار دهند؛ 
صحيح نيست. 

دهم: 

مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن 
باشد و اككر وقت رسيدن حاصل عادةً معلوم باشد تعيين اول وقت كفايت مى كند. 

يازدهم: 

زمين قابل زراعت باشد و اككر زراعت در آن ممكن نباشد؛ اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود؛ مزارعه صحيح است. 
دوازدهم: 

اكر در محلى هستند كه مثلا يكك نوع زراعت مى كنند؛ جنانجه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود و اكر جند نوع زراعت 
مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معين نمايد؛ مكر آن كه معمولى داشته باشد كه بايد به همان نحو عمل شود. 
سيرد هم : 

مالكء زمين را معين كند؛ يس كسى كه جند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند اكر به زارع بككويد در يكى ازاين زمينها 
زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است؛ ولى اككر تفاوت نداشته باشد تعيين لازم نيست؛ در اين صورت اكر به زارع 
بكويد در يكى ازاين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است. 

جهاردهم: 

خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند. ولى اكر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد لازم نيست آن را معين 
نمايند. 


مسأله “717617 


احتياط لازم آن است كه مالكك با زارع شرط نكند كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند؛ هر جند 


بدانند بعد از برداشتن آن مقدار جيزى از حاصل باقى مىماند. 
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مسأله 7176 


ه ركاه مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد؛ جنانجه مالكك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او 
بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اكر مالكك راضى نشود؛ در صورتى كه زارع هيج كونه كوتاهى نكرده باشد ولى به 
جهتى زراعت به دست نيامده باشد؛ وادار كردن زارع به جيدن زراعت خالى از اشكال نيست. در اين صورت لازم نيست زارع 
زراعت را بجيند بلكه مى تواند تا موقع درو صبر كند و مال الاجاره زمين را بيردازد واكر براى جيدن زراعت ضررى به زارع برسد 
لازم است عوض آن را به زارع بدهد. ولى هركاه زارع كوتاهى كرده باشد مالكك مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بجيند و 
اكر براى جيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد. ولى در صورتى كه جيدن زراعت بر زارع ضرر 
باشد و زارع راضى شود كه به مالكك تا وقت درو اجرت دهد و باقى بودن زراعت ضررى بر مالكك نباشد؛ مى تواند مالكك را مجبور 


كند كه زراعت در زمين بماند. 
مسأله 770 


ه ركاه به واسطه بيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد؛ مثلا آب از زمين قطع شود؛ در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست 
آمده باشد حتى مثل قصيل كه مىتوان به حيوانات داد آن مقدار مطابق با قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيه مزارعه به هم 


مى خورد. 
مسأله ع7 


ه ركاه زارع زراعت نكند جنانجه زمين در تصرف او بوده و مالكك در آن تصرفى نداشته باشد؛ اجاره آن مدت را به مقدار معمول 
به مالكك بدهد؛ بلكه بايد با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اككر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت مىشد جه مقدار محصول 
آن سهم مالكك مى شد به او بدهند و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند و اكر به جهت تركك زراعت خسارت و ضررى به 


زمين وارد شده زارع ضامن اس 
مسأله /771 


ه ركاه مالكك و زارع صيغه مزارعه خوانده باشند بدون رضايت يكديكر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همجنين است اكر مالكك 
به قصد مزارعه زمين را به كسى واكذار كند و طرف هم به همين قصد بكيرد. 
ولى اكر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند 


مطابق قراردادى كه كذاشتهاند معامله را به هم بزنند. 
مسأله 774 


هركاه بعد از قرارداد مزارعه مالكك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان به جاى آنان هستند. 
ولى در صورتى كه شرط شده باشد كه خود زارع زراعت را انجام دهد اكر زارع بميرد مزارعه به هم مى خورد مكر اين كه 
كارهايى را كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمىخورد و بايد سهم او را به ورثهداش بدهند و 
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مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت زراعت در زمين او باقى بماند. 
مسأله 9؟؟ 


هركاه بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ جنانجه بذر مال مالكك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و جون 
زارع با اجازه مالك در آن زارعت كرده مزد زارع و مخارجى كه كرده و كرايه كاو يا جيز ديكرى كه مال زارع بوده ودر آن 
زمين به كار برده به او بدهد واككر بذر مال زارع بوده زراعت مال او است؛ جون زارع با اجازه مالكك زراعت كرده بايد اجاره زمين 
و خرجهايى را كه مالكك كرده و كرايه كاو و يا جيز ديكرى كه مال او بوده ودر آن زراعت كار كرده به او بدهد و در هر دو 


صورت جنانجه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد زيادى واجب نيست. 
مسأله 774٠+‏ 


هر كاه بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد كه مزارعه باطل بوده؛ جنانجه مالكك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت 
زراعت در زمين بماند اشكال ندارد واكر مالك راضى بشود بيش از رسيدن زراعت مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را 
بجيند اكر ضرر به زارع نرسد. ولى اككر به او ضرر مى رسد نمى تواند او را وادار به جيدن كند و زارع بايد اجاره زمين را به مالكك 
بدهد واكر بودن زراعت جه با عوض و جه بدون عوض موجب ضرر مالكك شود بايد زراعت خود را بجيند. شايسته است در اين 


كونه موارد مالكك راضى شود كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند. 
مسأله 701" 


هر كاه بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد؛ جنانجه 
قرارداد بين مالكك و زارع بر اشتراكك در زرع و اصول آن بوده واز زراعت صرف نظر نكرده باشند؛ حاصل سال دوم را مثل سال 
رسيت سن 

ولى اككر قرارداد فقط بر اشتراكك در آنجه از زراعت در سال اول حاصل مىشود بوده واكر هم مخصوص سال اول نبوده از زراعت 
صرف نظر كرده باشند؛ حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود واكر صاحب بذر مالكك زمين نباشد بايد اجرت زمين را 


به مالكك بدهد. 
احكام مساقات (آبيارى و تربيت درختان ميوه دار) - مغارسه - (درخت كارى) 
مسأله 7م77 


قرارداد واكذارى درختهاى ميوه دار به كسى براى آبيارى و تربيت و نككهدارى آنها در مدت معين و دادن مقدارى مشاع از 


محصولات درختان را به آن كس. مساقات مى كويند. 
مسأله 7781 
در قرارداد مساقات بايد واكذار كننده مالكك درختها و منافع آنها باشد؛ يا اختيار آنها به نحوى در دست او باشد. 


مسأله 774 
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قرارداد مساقات در درختهايى كه مثل بيد و جنار ميوه نمىدهند صحيح نيست ولى به عنوان جعاله اشكال ندارد و مساقات در مثل 
درخت حنا وتوت نر كه از بركك آنها استفاده مىشود؛ يا از درختى كه از كل آنها استفاده م ىكنند اشكال ندارد. 

مسأله 7704 


در مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اكر صاحب درخت يا كسى كه اختيار درخت در دست اوست به قصد مساقات آن را 


واكذار كند و كسى كه كار م ىكند به همين قصد تحويل بككيرد قرارداد صحيح است. 
مسأله 7782 


مالك و كسى كه مراقبت درختها را به عهده مى كيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز مالكك بايد 
سفيه نباشد؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند؛ مككر اين كه ولى او اجازه كند و نيز بايد مالكك از تصرف در مالش 
ا ع ان د 

ولى كسى كه مراقبت درختها به عهده او است؛ در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع 
شده نباشد؛ اشكال ندارد. 


مسأله /اه 77 


مدت مساقات بايد معلوم باشد و بايد به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن محصول ممكن باشد و اكر آن را معين كنند و 


آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به حسب عادت به دست مى ايد صحيح است. 
مسأله 7704 


بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود؛ مثلاً نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد واكر انواعى از درختها باشد 
مى توانند براى هر نوعى سهم مخصوص براى هر كدام قرار دهند و اكر قرار بككذارند كه مثالا صد من از ميوه مال مالكك و بقيه مال 


مسأله 7704 


لازم نيست قرار قرارداد مساقات بيش از ظاهر شدن ميوه باشد؛ بلكه اكر بعد از ظاهر شدن ميوه هم قرار بككذارند جنانجه كارى 
مانده باشد كه براى زيادتى ميوه, يا بهتر شدن آنء يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد؛ قرارداد صحيح است؛ ولى اكر جنين نباشد؛ 


هر جند كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است؛ يا جيدن؛ يا نككهدارى از آن باشد اشكال دارد. 
مسأله 772٠‏ 
بنا بر احتياط قرارداد مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست. 


مسأله اع7؟ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه عا9ث 1( /.8//ا 

درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد؛ اكر به كارهاى ديكر مانند بيل زدن و كود دادن 
و مانند اينها كه در زيادى محصولء يا بهتر شدن آنء يا سالم ماندنش از آفات دخالت دارد احتياج داشته باشد؛ قرارداد مساقات 
صحيح است؛ ولى اكر جنين نباشد محل اشكال است. 


مسأله 7727 


دو نفرى كه مساقات كردهاند با رضايت يكديكر مى توانند قرارداد را به هم بزنند و نيز اكر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط 
كنند كه هر دوء يا يكى از آنان حق به هم زدن قرارداد را داشته باشند مطابق قرارى كه كذاشتهاند؛ به هم زدن قرارداد اشكال 
ندارد؛ بلكه اكر در قرارداد شرطى كنند و عملى نشود و اجبار مشروط عليه نيز ممكن نباشد؛ كسى كه براى نفع او شرط كردهاند 


مى تواند قرارداد را به هم بزند. 

مسأله 717879 

هر كاه مالكك بميرد قرارداد مساقات به هم نمىخورد؛ ورثهاش به جاى او هستند. 
مسأله م77 


ه ركاه كسى كه تربيت درختها به او واكذار شده بميرد؛ جنانجه در قرارداد» مباشرت خود عامل را شرط نكرده باشند؛ ورثهاش به 
جاى او هستند و جنانجه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نككيرند و اجبار آنان ولو به مراجعه حاكم شرع ممكن نباشد؛ 
حاكم از مال ميت اجير مى كيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالكك قسمت مى كند و اككر شرط كرده باشند كه خود او درختها را 
تربيت كند؛ يس اكر قرار كذاشتهاند كه به ديكرى واكذار نكند؛ يعنى در قرارداد مساقات مباشرت شرط شده باشد؛ با مردن او 
قرارداد به هم مىخورد واكر قرار نككذاشتهاند؛ مالكك مى تواند قرارداد را به هم بزند يا راضى شود كه ورثه يا كسى كه آنها اجيرش 
مى كنند درختها را تربيت نمايد. 


مسأله 7724 


ه ركاه شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است؛ ولى مع ذلككث تمام حاصلء مال مالكث مى باشد و كسى كه 
كار مى كند جون براى مالك مجاناً نجام مىدهد نمى تواند مطالبه اجرت نمايد. ولى اكر باطل بودن مساقات به جهت ديكرى باشد؛ 
در صورتى كه آبيارى و كارهاى ديككر به امر يا درخواست مالكك بوده؛ بايد مالكك مزد آنها را به مقدار معمول به اوبدهد واكر 


مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى لازم نيست. 
مسأله 722 


هركاه زمينى را به ديكرى واكلذار كند كه در آن درخت بكارد و آنجه به دست مىآيد مال هر دو باشد؛ جه سهم هر يكك برابر 
ديكرى باشد يا بيشتر» اين معامله را به اصطلاح مغارسه كويند و در بين فقها اختلاف شده؛ بعضى اين معامله را باطل» برخى صحيح 
ودسته اى آن را خلاسف احتياط مىدانند؛ بعيد نيست اين معامله صحيح باشد؛ ولى احتياط در تركك آن است و در صورتى كه 
مغارسه باطل» يا خلاف احتياط باشد؛ مى توان به همان نتيجه رسيد به اين كه طرفين صلح و سازش كنند كه آنجه به دست مى آيد 


مال هر دو باشد؛ يا اين كه مالك زمين را به باغبان در مدت معينء مثلاً به نصف منافع زمين اجاره دهد و باغبان قبول كند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


احكام محجور (كسانى كه از تصرف در اموالشان ممنوع هستند) 

مسأله /ام 717 

كسى كه نمى تواند شرعاً در مال خود تصرف كنند او را محجور كويند. 
مسأله 7724 


كسانى كه نمى توانند در اموال خود تصرف كنند بسيارند؛ به بعضى آنها اشاره مى شود: 
١‏ بجه غيربالغ. 

؟ ديوانه. 

"ا سفيه. 

؟ ورشكستهاى كه به حكم حاكم شرع از تصرف در مالش منع شده باشد. 


ه تصرفات بيش از ثلث مريضى كه به آن مرض از دنيا مىرود. 
مسأله 9ع7؟ 


بجداى كه بالغ نشده؛ كرجه مميز باشد نمى تواند در مال خود تصرف كند. 


كذشت احتياط واجب آن است كه در جيزهاى كم قيمت هم خريد و فروش نكند. 
مسأله 771١‏ 


نشانه بالغ شدن در مرد و زن يكى از سه جيز است: 

اول: 

تمام شدن يانزده سال قمرى در مرد و نه سال قمرى در زن. 
دوم: 

روييدن موى درشت بالاى عورتء زير شكم. 

سوم: 


بيرون آمدن منى» جه در خواب و جه در بيدارى. 


771/1١ مسأله‎ 


صفحه 8/1090 


درشت شدن صدا و روييدن موى زير بغل و روى سينه؛ نشانه بالغ شدن نيست بلكه روييدن موى درشت در يشت لب و صورت 


علامت نيست؛ مككر اين كه انسان به واسطه اين امور به بالغ شدن يقين كند. 


مسأله 771/7 


ديوانه و سفيه» يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند؛ نمى توانند در مال خود تصرف كنند؛ بلكه بايد توسط 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 8/1099 /ا 
ولى آنها باشد. 

ع 
مسآله 7117/9 


كسى كه ورشكست شده؛ يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكار او از حاكم شرع درخواست كرده باشد كه او 


رااز تصرف در اموالش بازدارد كند؛ بعد از حكم حاكم بدون اجازه طلبكار نمى تواند در اموال خود تصرف كند. 
مسأله 7171/6 

كسى كه كاهى عاقل و كاهى ديوانه است؛ تصرفى كه هنكام ديوانكى در مال خود م ىكند صحيح نيست. 

مسأله 77180 


انسان جنانجه مى تواند قبل از مركك خود جه در حال صحت و سلامت باشد و جه در حال مرضء هرقدر از مال خود را به مصرف 
خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشود برساند؛ مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود؛ يعنى در 
آستانه مرككء آنها را انجام دهد و نيز مىتواند كسى كه در آستانه مركك است مال خود را به قيمتش بفروشد يا اجاره دهد و نيز 
اكر مثلاً بخواهد مال خود را به كسى ببخشد؛ يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد؛ جنانجه به مقدار ثلث مال اوء يا كمتر باشد 
تصرفش صحيح و نافذ است؛ ولى اكر بيشتر از ثلث باشد احتياط آن است كه با اجازه ورثه باشد. 


جنانجه اكر جيزى را يس از مركك وصيت كند يا ببخشد؛ نسبت به مازاد بر ثلث صحيح نيست؛ مككر اين كه ورثه اجازه دهند. 
احكام وكالت 
مسأله 7171/2 


وكالت آن است كه انسان كارى كه حق دارد خود انجام بدهد به ديكرى واككذار نمايد تااز طرف او انجام دهد. مثلاً كسى را 
وكيل كند كه خانه او را بفروشد؛ يا زنى را براى او عقد نمايد. يس آدم سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند؛ 
جون حق ندارد در مال خود تصرف كند و همجنين كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش منع شده؛ نمى تواند براى 


فزوكن كن روا وكيل بكيرة: 
مسأله /ا/711؟ 


در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اكر انسان به ديكرى بفهماند كه او را وكيل كرده واو هم بفهمد و قبول كند؛ مثلاً مال 
خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال او را بككيرد؛ وكالت صحيح است. 


مسأله 771/4 


هركاه انسان كسى را كه در شهر ديكر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند؛ اكر جه وكالت نامه بعد از 


مدتى به او برسد وكالت صحيح است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /8/(1091//ا 


مسأله 771/9 


موكل» يعنى كسى كه ديكرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مىشود بايد بالغ و عاقل باشند واز روى قصد و اختيار اقدام 
ولى بجه مميز در صورتى كه فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند؛ صيغهداى كه خوانده است 


صحيح است و جنانجه خواهد آمد وصيت طفل ده ساله صحيح است در اين صورت وكالت او هم نافذ است. 
مسأله 79/١‏ 


كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد؛ يا شرعاً نبايد انجام دهد؛ نمى تواند براى انجام آن از طرف ديكرى وكيل شود. بنا بر اين 
كسى كه در احرام حج است جون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند نمىتواند براى خواندن صيغه زناشويى از طرف ديكرى 


وكيل شود. 
مسأله 774١‏ 


هر كاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است؛ ولى اكر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و 
آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست مككّر اين كه مورد وكالت را معين كند و اختيار كار را به عهده وكيل بككذارد؛ مثلا 
شخصى را وكيل كند كه خانهاش را بفروشد يا اجاره دهد؛ وكالت صحيح است. 

مسأله 77/5 


ه ركاه وكيل را عزل كند؛ يعنى از كار بركنار نمايد؛ بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد. ولى اكر ييش از 


رسيدن خبر عزل؛ آن كار را انجام داده باشد صحيح است. 

مسأله 717/1 

وكيل مى تواند از وكالت كناره كيرى كند كرجه موكل هم غايب باشد. 
مسأله 717/4 


وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واكذار شده ديكرى را وكيل نمايد؛ ولى اككر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل 
بكيرد؛ به هر طورى كه به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد. يس اكر كفته باشد براى من وكيل بككير بايد از طرف موكل خود 


وكيل بكيرد و نمى تواند كسى رااز طرف خودش وكيل كند. 
مسأله 7746 


ه ركاه وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اكر وكيل اول بميرد؛ يا موكل او را 
عزل كند؛ وكالت دومى باطل نمى شود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /109ز/8//ا 
ع 
مساله 82/؟؟ 


ه ركاه جند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه بدهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند؛ هر يكك از آنان 


مى توانند آن كار را انجام دهند و جنانجه يكى از آنها بميرد وكالت ديكران باطل نمىشود. ولى اكر نككفته باشد با هم يا به تنهايى 


انجام دهند و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند؛ يا كفته باشد كه با هم انجام دهند؛ نمى توانند به تنهايى 


اقدام نمايند و اكر با هم وكيل شده باشند؛ در صورتى كه يكى از آنها بميرد وكالت ديكران باطل مى شود. 
مسأله /4؟7 


ه ركاه وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه يا بيهوش هميشكى شود؛ وكالت باطل مىشود و نيز اكر كاه كاهى ديوانه» يا بيهوش شود؛ بنا 
است كه بايد به وكالت جديد انجام شود و نيز اكر جيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده از بين برود؛ مثلا كوسفندى كه براى 


فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مىشود. 

مسأله 7744 

ه ركاه انسان كسى را براى كارى وكيل كند و جيزى براى او قرار بككذارد بعد از انجام آن كار جيزى را كه قرار كذاشته بايد بدهد. 
مسأله 77/5 


ه ركاه وكيل در نككهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند تصرف ديكرى در آن 
ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود؛ لازم نيست عوض آن را بدهد. اكر وكيل بويد كه مال بدون كوتاهى در نككهدارى آنء تلف 


شده؛ جنانجه بينه بر خلافش نباشد كفتهداش يذيرفته است. 
مسأله 779٠‏ 


ه ركاه وكيل در نككّهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند؛ يا غير از تصرفى كه به او اجازه دادهاند تصرف ديكرى در آن 
سابك و ]نمال از هين بروة امن اسى مدلا اكر باس راعه كتداند يروش ييوشد:و ]اث باس تلقث هوذ ابد غوض آذرا 


بدهد. 


مسأله 71701 


هر كاف و كيل غير ال فصرق كه يداو اساقة ذادداقد تصرك د كرف در هال يكندة كل لانن راكه كتعدائد يروك برشد و هذا 


تصرفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد آن تصرف صحيح است. 


احكام قرض (دين) 


مسأله 7747 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 78/1099 /ا 


قرض دادن؛ به خصوص به مؤمنين» مخصوصاً به محتاجين آنانء از كارهاى بسيار يسنديده است. 

در قرآن و اخبار راجع به آن سفارش شده است. 

از ويشبر اكه ضلى الله علئه ى آله و علم :روايثك كاده فرموكقد: 

هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه براو رحمت مىفرستند واكر با بدهكار مدارا كند؛ بدون 


حساب و به سرعت از صراط مى كذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد؛ بهشت بر او حرام مىشود. 
مسأله “79917 


در قرض لازم نيست صيغه بخوانند؛ بلكه اكر جيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيت بكيرد صحيح است و براى 
اين كه بين آنها نزاع و اختلاف واقع نشود به نحوى مقدار آن را معلوم كنند. 


مسأله 77945 


هركاه در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بيردازد؛ در صورتى كه شرط تأخير به نفع طلبكار بوده لازم نيست طلبكار قبول 
كند؛ ولى اكر تعين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد جنانجه بيش از آن وقت قرض را بدهد بايد قبول كند. 


مسأله 7790 


هر كاه در صيغه قرض براى يرداخت آن مدتى قرار دهند؛ طلبكار نمى تواند ييش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند؛ 
ولى اكر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد مكر اين كه بدهكار قدرت يرداختن بدهى 


عوة راكراقيه باك 
مسأله 7742 


ه ركاه طلب مدت نداشته باشد؛ يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند؛ جنانجه بدهكار بتواند بدهى خود را 


بدهة بابذ قور 7قكرا روا دوا اخ تداز كافكار اسف: 
مسأله /91؟؟ 


هر كاه بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و به اندازه شأن اوست و اثاثيه منزل و جيزهاى ديكرى كه به آنها احتياج دارد جيزى 
نداشته باشد؛ طلبكار نمى تواند طلب خود رااز او مطالبه نمايد؛ بلكه جنانجه در قرآن مجيد آمده بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود 


را بدهد. 
مسأله 7794 


كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد اككر كاسب است بايد براى يرداخت بدهى خود كسب كند و كسى هم كه 
كاسب نيست جنانجه بتواند كسبى كه لايق شأنش باشد بكند و برايش حرج نباشد؛ احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى 


خود را بدهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه ١ه؟‏ 1ز/8//ا 
ع 
مسآله 99؟؟ 


احتمال مركش را مىدهد ورثه اورا نشناسد؛ بايد طلب او رااز طرف صاحبش به فقير بدهد واكّر خودش فقير باشد مىتواند 
بردارد و بنا بر احتياط واجب از حاكم شرع براى اين كار اجازه بكيرد و اكر طلبكار سيد نباشد احتياط واجب آن است كه طلب او 


71٠١ مسأله‎ 


هر كاه مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد؛ بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث جيزى 


نمى زسد. 
مسأله 71٠١‏ 


ه ركاه كسى مقدارى يول طلا يا نقره يا جيزهايى كه مانند آن در بازار موجود است قرض كند و قيمت آن كم شود؛ يا جند برابر 
كردد؛ جنانجه همان مقدار را كه كرفته يس بدهد كافى است؛ ولى اكر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد. ولكن جريان 
حكم مذكور در مثل اسكناس كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مىشود و بيشتر اوقات در حال نوسان وترقى و تنزل مى باشد؛ 
خالى از اشكال نيست و بنا بر احتياط لازم با يكديكر مصالحه كنند. 


77٠7 مسأله‎ 


هركاء مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند؛ احتياط مستحب آن اسث كه بدهكار همان مال را 


به او بدهد. 
مسأله 717.7 


ه ركاه كسى كه قرض مى دهد شرط كند زيادتر از مقدارى كه مىدهد بكيرد؛ مثلاً يكك من كندم قرض بدهد و شرط كند كه يكك 
من و ينج سير بككيرد؛ يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده تا بككيرد؛ ربا و حرام است؛ بلكه اكر قرار بككذارد كه بدهكار كارى براى 
اوانجام دهد؛ يا جيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديكر يس دهد؛ مثلاً شرط كند صد تومانى كه قرض كرده با يكك 
كبريت يس دهد؛ ربا و حرام است و نيز اكر بااو شرط كند كه جيزى را كه قرض مى كيرد به طور مخصوص يس دهد؛ مثلا 
مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته يس بككيرد بازهم ربا و حرام مىباشد. 


ولى اكر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنجه قرض كرده يس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است. 
مسأله 77٠‏ 


ربا دادن مثل ربا كرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى كرفته مالكك آن نمىشود و نمى تواند در آن تصرف كند؛ ولى جنانجه 
طورى باشد كه اكر قرار ربا با هم نداده بودند صاحب يول راضى بود كه كيرنده قرض در آن تصرف كند؛ يا اين كه صاحب يول 


به كيرنده اجازه دهد كه در يولش تصرف كند؛ كرجه معامله او باطل است؛ قرض كيرنده مى تواند در آن تصرف كند. 
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مسأله ه٠717‏ 


ه ركاه كندم يا جيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بكيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض 
دهنده است مككر اين كه جنانجه در مسأله كذشته ذكر شد مالكك كندم هم اجازه داده باشد كه در آن تصرف كند؛ كرجه معامله او 


باطل باشد. 
مسأله 7".8؟ 


مر كان الباسع وا يكرد و هد انيرك كيه لخن ونانى 5 قنايا اكول ناكل كسيشلوط بااوناية ماعن اباس بدن 
يوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد؛ ولى مديون صاحب لباس است بايد يول حلال به او بدهد و اكر به فروشنده 
بكويد كه اين لباس را با اين يول معين مىخرم؛ يوشيدن آن لباس حرام است و اكر بداند يوشيدن آن حرام است نماز هم به 
تفصيلى كه در لباس نما زكزار كذشت؛ صحيح نيست. 


71 ٠1/ مسأله‎ 


ه ركاه انسان مقدارى يول به تاجر بدهد كه در شهر ديكر از طرف او كمتر بككيرد اشكال ندارد و اين را ضَِوْفٍ بّرات مى كويند و 


همجنين اسث اكر شرط كند همان مقدار را ذر شهر ديكر بهاو ندهد. 
مسأله 717١4‏ 


شر كام مد ارق وليه كس يلحك كه بعد از تفلك بزو واد شير درك زافق كرر 45 كا لد ص ترط كران بعد كه يعد از عدووق 


در شهر ديكر هزار تومان بككيرد؛ ربا وحرام است؛ ولى اككر كسى كه زيادى را مى كيرد در مقابل زيادى جنسى بدهد؛ يا عملى 
انجام دهد اشكال ندارد. 


77٠4 مسأله‎ 


ه ركاه در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا جكك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را ييش از موعد آن 
كشت كد ويقية .راز يدسكان قدا يكرد اشكال ندايف: 


احكام حواله 
مسأله 71٠١‏ 


حواله آن است كه بدهكار بدهى خود را با قبول طلبكار به عهده ديكرى بككذارد كه طلب خود را از او بككيرد. 
بعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و ديكر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار 


711١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه ناه؟ 8/1 /ا 


بدهكارء طلبكار و كسى كه به او حواله شده؛ بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند؛ يعنى 
مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز نبايد به واسطه ورشكستككى به حكم حاكم شرع از تصرف در اموالشان منع شده 
باشند. ولى كسى كه از تصرف در اموالش از طرف حاكم شرع منع شده اكر حواله بر كسى كه مديون نيست بدهد اشكال ندارد. 


7171١7 مسأله‎ 


حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيزاكر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار 
است جنس ديكرى حواله دهد؛ مثلاً به كسى كه كندم بدهكار است جو حواله بدهد؛ تا او قبول نكند حواله صحيح نيست. 


مسأله 7117 


موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد؛ يس اكر بدهى به كسى ندارد؛ كرجه بخواهد از او قرض كند تا وقتى كه از او 


قرفن اتكروه تف قوائك اوتوالبة كس خؤاله. دهن كه اندرا بعد فرعن مدعد از أن كس بكرة. 
مسأله 7116 


حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند؛ يس اكر مثلا ده من كندم و يكصد تومان يول به يكك نفر بدهكار 


باشد و به او بككويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بككيرد و آن را معين نكند حواله درست نيست. 

مسأله ه١771‏ 

ه ركاه بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آنء يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است؛ مثلا 
اكر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و بيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار طلبش را بككويد حواله 
مسأله 771١2‏ 

طلبه كار مى تواند حواله را قبول نكند؛ اكر جه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در يرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد. 

مسأله 71117 


ه ركاه بر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست؛ جنانجه او حواله را قبول كند؛ بيش از يرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از 
حواله دهنده بكيرد. 

ولى اكر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند كسى كه حواله را قبول كرده مى تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله 
دهنده مطالبه نمايد و احتياط آن است كه در بيشتر از مقدارى كه با طلبكار مصالحه كرده با حواله دهنده مصالحه كند يا او را برى 


الذمه نمايد. 


مسأله 7714 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه نادي 1( 8/6 /ا 


بعد از آن كه حواله درست شد حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و هركاه كسى كه به او 
حواله شده در موقع حواله فقير نباشد؛ يعنى غير از جيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بيردازد؛ 
اكر جه بعداً فقير شود طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همجنين است اكر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقيرست. 
ولى اككر نداند فقير است و بعد بفهمد؛ اكر در آن وقت مال دار نشده باشد طلبه كار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود رااز 
حواله دهنده بكيرد. 


ولى اكر مال دار شده باشد معلوم نيست بتواند معامله را به هم بزند. 
مسأله 7119 


ه ركاه بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده؛ يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى كه 


كذاشته مى توانند حواله را به هم بزنند. 
مسأله 777١‏ 


ه ركاه حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد جنانجه به خواهش كسى كه به او حواله داده است مىتواند جيزى را كه داده از 


او بككيرد واكر بدون خواهش او داده و قصدش اين بوده كه عوض آن را نككيرد نمى تواند جيزى را كه داده از او مطالبه نمايد. 
احكام رهن 
مسأله 71191١‏ 


رهن آن است كه انسان مقدارى از مال خحود را به عنوان كرو نزد طلبكار بككذارد كه اككر طلب او را ندهد طلبش رااز آن مال 


مطابق دستور خاص كه در مسائل آينده ذكر خواهد شد؛ بردارد. 
مسأله ؟ 7717 


در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد كرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد 


بكيرد رهنش صحيح است. 
مسأله 717171 


كرو دهنده و كسى كه مال را كرو مى كيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد كرو دهنده سفيه 
نباشد؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و همجنين نبايد حاكم شرع از تصرف در اموالش جلوكيرى كرده باشد. 
ولى كسى كه حاكم شرع او رااز تصرف در اموالش جلوكيرى كرده اكر بخواهد غيرمال خودء يا از مال خود كه از تصرف در آنها 
جل و كيرى نشده كرو بككذارد مى تواند. 


مسأله 7197 


انسان مالى را مىتواند كرو بككذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند و اكر مال كس ديكر را با اجازه او كرو بككذارد صحيح 
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مسأله م717 

جيزى را كه كرو مى كذارد بايد خريد و فروش آن صحيح باشد؛ يس اكر شراب و مانند آن را كرو بككذارد درست نيست. 
مسأله 7172 

استفاده جيزى را كه كرو مى كذارد مال صاحب آن است؛ جه كرو دهنده و جه كس ديكر باشد. 

مسأله 71/717 


طلكار و بذهكار تعى تراه خالى را كه كرو كذاشه ده يدون اجازه يكدركر ملكة كس "كسد مدل يشقند با شروفقد: ولي كر 
مالك آن را ببخشد يا بفروشد؛ بعد طلبكار بويد راضى هستم اشكال ندارد. اما طلبكار حق بخشيدن يا فروختن را ندارد فقط 


مى تواند اجازه يا رد كند. 
مسأله /7177 


ه ركاه طلبكار جيزى را كه كرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد؛ يول آن هم مثل خود مال كرو مىباشد و همجنين است اكر 
بىاجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا كند؛ ولى قبل از امضاء آن جيز به كرو بودن خود باقيست و اككر خود بدهكار آن جيز را با 


اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن كرو باشد عوض آن كرو مى شود. 
مسأله 75074 


هر كاه موقعى كه بايد بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد؛ طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و 
برداشت طلب خود از يول او داشته باشد مى تواند مالى را كه كرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد ودر صورتى كه وكالت 
نداشته اكر مى تواند؛ مالى را كه كرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد؛ ولى بايد به مقدار طلبش اكتفا كند واكر وصول 
طلبش توقف بر فروش تمام آن داشته باشد مى تواند تمام آن را بفروشد. 

به هر حال اككر دسترسى به حاكم شرع دارد تا مىشود در فروش و برداشت طلب خود اجازه بككيرد و در هر دو صورت اكر زيادى 
داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد و اكر تمام مال كمتر از طلبش باشد بقيه را از بدهكار مطالبه مى كند. 


711١ مسأله‎ 


ه ركاه بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و جيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج اوست جيز ديكرى نداشته باشد طلبكار 
نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند؛ بلكه بايد مهلت دهد. ولى اكر مالى را كه كرو كذاشته خانه و اثاثيه مورد حاجتش هم 
باشد طلبه كار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ولى شايسته و سزاوار نيست طلبكار اين كار را بكند و مسلمان رااز 


خانه و كاشانهاش بيرون كند. 


71 1"1١ مسأله‎ 
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در بين مردم متعارف است وامى به صاحب خانه مىدهند و خانه او را كرو بر مىدارند به شرط اينكه اجاره كمترى بيردازند يا اصالً 
اجاره ندهند؛ اين كار ربا و حرام است؛ ولى جايز و صحيح است اول خانه را كرو بردارد و سيس استفاده از خانه رااز صاحب خانه 
به مقدار كمتر مصالحه كنند يا اين كه ابتدا خانه را به مبلغى ولو به مقدار كم اجاره كند و در ضمن اجاره شرط كند كه بايد فلان 


مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن كرو بككذارد. 

احكام ضمانت 

مسأله 71/17 

ضمانت در مال نزد فقهاء اماميه (رضوان الله عليهم) عبارت است از انتقال بدهى بدهكار به عهده شخصى به نفع طلب كار. 
مسأله 718109 


هركاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى؛ اكر جه عربى 
نباشد؛ يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند. ولى راضى بودن 


بدهكار شرط نيست. 
مسأله ©7179 


ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى هم آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را در كارهاى 
بيهوده مصرف نكنند و نبايد شرعاً از تصرف در مالشان منع شده باشند. ولى اين شرطها در بدهكار نيست؛ مثلا ه ركاه كسى ضامن 


شود كه بدهى بجه. يا ديوانه» يا سفيه» يا كسى كه از تصرف در اموالش منع شده را بدهد صحيح است. 
مسأله 9 ؟ 


هركّاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد؛ مثلا بكويد اكر بدهكار قرض تو را نداد من مىدهم ضامن شدن او صحيح 
نيست. ولى اكر در همين زمان عهده دار قرض شود و قرض را از عهده بدهكار به عهده خود بككذارد كه در صورت ندادن بدهكار 
از عهده برآيد؛ بعيد نيست صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار بتواند از ضامن مطالبه نمايد. ولى احتياط آن است كه 
اين طور ضمانت نكند. 


مسأله #"719؟ 


كسى كه انسان ضامن بدهى او مىشود بايد بدهكار باشد؛ يس اككر كسى بخواهد از ديكرى قرض كند؛ تا وقتى كه قرض نكرده 


نمى تواند ضامن او شود. 
مسأله 717/1917 


در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلب كارء بدهكار و جنس بدهى همه در واقع و نفس الامر معين باشند؛ يس اككر دو نفر 
از كسى طلبكار باشند و انسان بككويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم؛ جون معين نكرده طلب كدام را مى دهد؛ 
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ضامن شدن او صحيح نيست و نيز ه ركاه كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بككويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر 
راابه تو بدهم؛ جون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد ضامن شدن او صحيح نيست و همجنين اكر كسى از ديكرى ده من 
كندم و صد تومان يول طلبكار باشد و انسان بكويد من ضامن يكى از اين دو طلب هستم و معين نكرده كه ضامن كندم است يا 


مسأله 717 


اكر طلبكار تمام طلب خود را به ضامن ببخشد؛ يعنى او را برى الذمه كند؛ ضامن نمى تواند از بدهكار جيزى بكيرد و اكر مقدارى 


از آن را ببخشد؛ نمىتواند آن مقدار را از بدهكار مطالبه كند. 

مسأله 7184 

هر كاه انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد نمى تواند از ضامن شدن خود ب ركردد. 
مسأله ٠©8؟‏ 

ضامن و طلبه كار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن را به هم بزنند. 
مسأله 77١‏ 


ه ركاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اكر جه بعد فقير شود؛ طلبكار نمى تواند ضامن بودن را به هم زند و 
طلب خود رااز بدهكار اول مطالبه نمايد و همجنين است اكر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن 


شدن او راضى شود. 
مسأله 71619 


ه ركاه انسان در موقعى كه ضامن مى شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود؛ مى تواند 


ضامن بودن او را به هم بزند؛ اكر جه ييش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت بيدا كرده باشد. 
مسأله “71061 

ه ركاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد؛ نمى تواند جيزى از او بكيرد. 
مسأله 716 


ه ركاه كسى با اجازه بدهكار به شرط آن كه اهليت اجازه داشته و بجه نابالغ و ديوانه نباشد؛ ضامن شود كه بدهى او را بدهد و در 
ضمانت نيز قصد تبرع نداشته باشد؛ مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولى اكر به جاى جنسى كه بدهكار بوده 
جنس ديكرى به طلبكار او بدهد نمىتواند جيزى را كه داده از او مطالبه نمايد؛ مثلاً اكر ده من كندم بدهكار باشد و ضامن شده ده 


من برنج بدهد نمى تواند برنج را ازاو مطالبه نمايد. اما اكر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد. 
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احكام كفالت 

مسأله ه71 

حقى داشته يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قابل طرح در محضر حاكم شرع باشد؛ جنانجه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب 
بنا بر اين كفالت اختصاص به طلب ندارد. به كسى كه اين طور ضامن مىشود كفيل و عملش را كفالت مى كويند. 


مسأله 7762 


كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظىء اكر جه عربى نباشد؛ يا به هر عملى به طلبكار يا طرف بفهماند كه من 
متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى؛ يا طرف دعوى را خواسته باشى تحويل دهم و طلبكار و مدعى حق هم قبول نمايد و 
احتياط آن است كه قبول بدهكار و طرف حق هم در كفالت باشد. 


مسأله /61 717 


كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد و همجنين بايد 
سفيه نباشد؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و نبايد شرعاً از تصرف در مالش منع شده باشد؛ در صورتى كه 
حاضر كردن بدهكارء يا طرف مستلزم تصرف در مالش باشد؛ بلكه جه بسا كفالت در صورتى كه نتواند بدهكار و طرف را حاضر 


كند مستلزم تصرف در مالش مىشود؛ يس كفيلن بايد سفيه و محجور باشد. 
مسأله 7764 


كسى كه انسان كفالت او را مىكند لازم نيست شرايطى كه براى كفيل در مسأله كذشته بيان شد دارا باشد؛ يس مى شود از بجه و 


مسأله 9؟ 

7٠ مسأله‎ 

يكى از هفت جيز كفالت را به هم مى زند: 
اول: 

كفيل بدهكار و طرف را به دست طلبكار بدهد. 


دوم: 
طلب طلبكار داده شود. 


سوم: 
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طلبكار از طلب خود بككذرد. 


جهارم: 
بدهكار بميرد. 


طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. 


ششم: 

كفيل بميرد. 

هفتم: 

كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديكرى حق خود را به ديكرى واكذار نمايد. 


مسأله 7701 


ه ركاه انسان به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند؛ جنانجه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد؛ كسى كه بدهكار را رها كرده 


بايد او را به دست طلبكار بدهد؛ يا بدهى او را به طلبكار بيردازد. 

احكام وديعه (امانت دارى) 

مسأله 777 

وديعه آن است كه انسان مالى را نزد كسى به عنوان امانت بككذارد كه از آن مال براى مالكك محافظت و نككهدارى كند. 
مسأله 7م77 


ه ركاه انسان مالى رابه كسى بدهد و بككويد نزد توامانت باشد واو هم قبول كند؛ يا بدون اين كه حرفى بزند به صاحب مال 
بفهماند كه مال را براى نككهدارى به او مىدهد واوهم به قصد نككهدارى كردن بككيرد بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه در 
مسائل آينده كفته مى شود عمل نمايد. 


مسأله 7746 


امانت دار و كسى كه مال را امانت مى كذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و همجنين بايد كسى 
كه امانت مى كذارد سفيه نباشد و از تصرف در اموالش به حكم حاكم شرع منع نشده باشد. 

ولى اكر مالى را كه امانت مى كذارد از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده؛ مانعى ندارد و در صورتى كه امانت دار در 
حفظ و نككهدارى امانت مستلزم تصرف در مالش باشد بايد سفيه نباشد و از تصرف در اموالش به حكم حاكم شرع منع نشده باشد. 


مسأله 7108 


هركاه از بجه يا ديوانه جيزى را به طور امانت قبول كند بايد آن را به صاحبش بدهد و اكر آن جيز مال خود بجه يا ديوانه است به 


ولى او برساند و جنانجه بيش از آن كه به صاحبش يا به ولى طفل برساند تلف شود بايد عوض آن را بدهد مككر آن كه به جهت 
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ترس از تلف واز بين رفتن مال به قصد حفظ و رساندن به آنان كرفته باشد. 


در صورتى كه در رساندن مال به آنان كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست. 
مسأله 772 


كسى كه نمى تواند امانت را نككهدارى نمايد جايز نيست امانت را قبول كند مككر اين كه حال خود را به صاحب مال اظهار دارد؛ يا 
اين كه صاحب مال در نككهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد؛ در اين موارد بعيد نيست قبول جايز باشد. 


مسأله /1ه 77 


هر كاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نكتهدارى مال او حاضر نيست؛ جنانجه او مال را بكذارد و برود واين شخص مال را بر 
ندارد و آن مال تلف شود؛ كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست. ولى احتياط مستحب آن است كه اكر ممكن باشد آن را 


مسأله /774 


بخواهد مىتواند آن را به صاحبش ب ركرداند. 
مسأله 71014 


هر كاه انسان از نكهدارى امانت منصرف شود و وديعه رابه هم بزند بايد در صورت امكان هرجه زودتر مال را به صاحب آنء يا 
وكيل» يا ولى صاحبش برساند؛ يا به آنان خبر دهد كه به نكتهدارى آن حاضر نيست و اكر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر 


هم ندهد؛ جنانجه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 772٠‏ 


كسى كه أفاثث را قبول ع ىكند اكر يراق آن جاى متاسى تدارزد بايد جا هناسب تهيه ثمايد وطوريى أن را تكهدارئ كند كه 
مردم نككويند در امانت خيانت كرده و در نككهدارى آن كوتاهى نموده و اككر در جايى كه مناسب نيست بككذارد و تلف شود بايد 


عوض آن را بدهد. 
مسأله 772١‏ 


كسى كه امانت را قبول مى كند اكر در نككهدارى آن كوتاهى نكند و تعدىء يعنى زياده روى» هم ننمايد و اتفاقاً آن مال تلف شود 
امن نك بون اكددر كودارى أن كرتا كساهة أذرا ذرعاى كدارن كداموق او الاناخل كه طالى شبمك و آن را 
برذفيا تعلق كنت ينك لذن هال بتار وى كه مالك اذن نواد برت ترانه؟ وكلة لاس بواموشه باسواة واسوان قوف اديه 


تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. 


مسأله 717217 
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هر كاه صاحب مال براى نككتهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بككُويد كه بايد مال را در اينجا 
حفظ كنى واكر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديكر ببرى؛ نمى تواند آن را به جاى ديكر ببرد واكر به جاى 


ديكر ببرد و تلف شود؛ ضامن است اكر جه احتمال دهد اكر در جايى كه صاحب مال معين كرده بككذارد از بين مىرود. 
مسأله “اع "717 


ه ركاه صاحب مال براى نككهدارى مال خود جايى را معين كند و كسى كه امانت را قبول كرد بداند آن محل در نظر صاحب مال 
خصوصيتى نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده؛ مى تواند آن را به جاى ديكرى كه مال در آنجا محفوظ ترء يا مثل محل اول 


است ببرد و جنانجه در آنجا تلف شد ضامن نيست. 
مسأله 6م717 


ه ركاه صاحب مال ديوانه شود؛ كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد واكر 
بدون عذر شرعى مال را به ولى نرساند واز خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف 


شود؛ بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله ه72 


هر كاه صاحب مال بميرد امانت دار بايد مال را به وارث او يا وصى او برساند؛ يا به آنان خبر دهد و جنانجه مال را به وارث يا وصى 
ل ل ل ل ل ل 
مى كويد من وارث يا وصى ميتم راست مى كويد يا نهء يا ميت وارث ديككر دارد يا نه» مال را ندهد و خبر هم ندهد و در حفظ ان 
كوتاهى نكند و مال تلف شود ضامن نيست. 


مسأله عم 77 


ه ركاه صاحب مال بميرد و جند وارث داشته باشد؛ كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد؛ يا به كسى بدهد 
كه همه آنان كرفتن مال را به او واككذار كردهاند واكر وصى داشته باشد تا مقدار ثلث به وصى هم مراجعه شود. يس اكر بدون 
اجازه ديكران مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديكران است. 


مسأله /اع 717 


ه ركاه كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود؛ وارث يا ولى او يا كسى كه امانت بيش او باشد بايد هرجه زودتر آن را به 


صاحبش برساند يا به او اطلاع دهد. 
مسأله /2؟ 


ه ركاه امانت دار نشانههاى مركك را در خود ببيند؛ جنانجه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل آن برساند؛ يا به آنان 


خبر دهد واكر ممكن نيست بايد به طورى عمل كند كه اطمينان بيدا كند كه مال يس از م ركش به صاحبش خواهد رسيد. شايسته 
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است جنانجه فرمودهاند آن را به حاكم شرع بدهد و جنانجه به حاكم شرع دسترسى ندارد؛ در صورتى كه وارث او امين است و از 
امانت اطلاع دارد لازم نيست وصيت كند؛ وكرنه بايد وصيت كند و شاهد بككيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و 


خصوصيات مال و محل آن را بكويد. 
مسأله وع"؟ 


ه ركاه امانت دار نشانهدهاى مركك را در خود ببيند و به وظيفهاى كه در مسأله بيش كفته شد عمل نكند؛ جنانجه آن امانت از بين 


برود بايد عوض آن را بدهد واكر در نككهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى يشيمان شود و 


وصيت كند؛ جنانجه آن امانت از بين برود بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد. 

احكام عاريه 

741/٠ مسأله‎ 

غاريه آن است كه انسان مال خخود وا در اختيار ديكرى بككذارد كه از او استفاده كند بدون :اين كه جيزى بدهد: 
مسأله 711/1١‏ 


لازم نيست در عاريه صيغه عربى يا فارسى بخوانند. همين كه مال موردنظر را به قصد عاريه در اختيار كسى قرار دهد و او به همين 
قصد بككيرد عاريه صحيح است. 


مسأله 711/1 


عاريه دادن جيز غصبى و جيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديكرى واكذار نموده؛ مثل آن كه آن را اجاره داده؛ 
صحيح نيست؛ مككر اين كه مالكك آن جيز يا كسى كه آن جيز را اجاره كرده بككويد راضى هستم يا از قراين معلوم شود كه راضى 


است. 
مسأله "7171/17 


حير كد مشعفشن مال اسان اث #مدلة كوا ابنازه كرده م كواقد ما اذك مالك جتس» باندر موردق كدغارية كبرقده محل وفرق 
باشد؛ آن راعاريه دهد. ولى اكر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش استفاده كند نمى تواند به ديكرى عاريه دهد. 


مسأله 7171/6 


ديوانه» بجهء سفيه و مفلس نمى توانند مال خود را عاريه دهند. ولى اكر ولى بجه يا ديوانه يا سفيه مصلحت بداند كه عاريه داده 


شود؛ مانعى ندارد و همجنين است اكر مفلس با اذن طلبكار عاريه دهد اشكال ندارد. 
مسأله 771/4 


ه ركاه در نككّهدارى جيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن جيز تلف شود؛ ضامن 
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نيست. ولى جنانجه شرط كنند كه اكّر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد؛ يا جيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد؛ بايد عوض 


آن را بدهد. 

مسأله 7171/2 

ه ركاه طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اكر تلف شود ضامن نباشد؛ جنانجه تلف شود ضامن نيست. 
مسأله /7171/1 

هر كاه عاريه دهنده بميرد؛ عاريه كيرنده بايد جيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد. 

مسأله 771/4 


شر كام غازيه ذكله طورى هوه كه ره قو انذاتوى هاعر صرت كد عله ديرانةشوه هازية كقده رابك عالى را كداغارايه كزوة 


به ولى او برسانك. 
مسأله 71/9 


كسى كه جيزى عاريه داده؛ هر وقت بخواهد مى تواند آن را يس بككيرد و كسى كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را يس 


دهد. 

مسأله 4٠١‏ ؟؟ 

عاريه دادن جيزى كه استفاده حلال ندارد؛ مثل آلات لهو و قمارء باطل است. 

مسأله 717/1 

عاريه دادن كوسفند براى استفاده از يشم و شير آن و عاريه دادن ساير حيوانات براى منافع مشروع آنها صحيح است. 
مسأله 7/5 


ه ركاه جيزى را كه عاريه كرده به مالكك يا وكيل يا ولى او بدهد؛ بعداً آن جيز تلف شود؛ عاريه كننده ضامن نيست. ولى اكر بدون 
اجازه صاحب مال يا وكيل يا ولى او آن را به جايى ببرد؛ اكر جه جايى باشد كه صاحبش معمولا به آنجا مىبرده؛ مثللاً اسب را در 


اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود؛ يا كسى آن را تلف كند؛ ضامن است. 
مسأله 77417 


هر كاه جيز تجسن زابراق كار كه شدرظ آن ياكن واقعييت هارئة ذهدة معلا ظرق تجسن زا براق اسعمال خوردن و اشاميدن 
عارية ذهد؛ بايد تجسن بودن أن رابه كسى كدهاريه م ى كند يكويك و اما اكر لبافن وابرائ تماز سواندة غاريه ذهدة حو تماز 


خواندن در لباسى كه واقعاً نجسست و نمازكزار نداند صحيح است؛ لازم نيست نجس بودن لباس را به او بكويد كرجه كفتنش 
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خوب است. 

مسأله 77/6 

جيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديككرى اجاره يا عاريه دهد. 

مسأله 7744 


هركّاه جيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن و از طرف او به ديكرى عاريه دهد؛ جنانجه كسى كه اول آن جيز را عاريه 


كرده بميرد يا ديوانه شود؛ عاريه دومى باطل نمى شود. 
مسأله 77/8 


هر كاه بعد از عاريه كرفتن معلوم شود جيزى را كه عاريه كرده غصبى است؛ اكر صاحب آن را مىشناسد بايد به صاحبش برساند و 
كر نمى شناسد مطابق دستور مجهول المالكك عمل كند و در هر حال نمىتواند آن را به عاريه دهنده بدهد. 


مسأله /1 77 


ه ركاه مالى را كه مىداند غصبيست عاريه كند و از آن استفادهاى يبرد و در دست اواز بين برود؛ مالكك مى تواند عوض مال و 
عوض استفادهاى را كه عاريه كننده برده ازاو يااز كسى كه مال راغصب كرده مطالبه كند واكر از عاريه كننده بككيرد او 


نمى تواند جيزى را كه به مالكك مىدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد. 
مسأله 7744 


ه ركاه نداند مالى را كه عاريه كرده غصبيست و در دست او اتفاقاً از بين برود؛ جنانجه صاحب مال عوض آن را از او بكيرد او هم 
مى تواند آنجه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه كند؛ ولى اكر جيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشند؛ يا عاريه دهنده 
بااو شرط كرده باشد كه اكر آن جيز از بين برود عوضش را بدهد؛ نمى تواند جيزى را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده 
مطالبه نمايد. 


احكام ازدواج و زناشويى 


اشاره 


بشم الله الرّحْمن الرّحيم 
ازدواج از مستحباتيست كه در شريعت مقدسه اسلام بسيار بر انجام آن تأكيد شده و بر تركك آن مذمت شده است. 
از حضرت امام محمد باقر عَلَئِهِ السّلَامِ روايت شده كه حضرت رسول صَلى اللهُ عََئِِ و آله وَ سَلَمِ فرمودند: 


بنيادى در اسلام محبوبتر نزد خداوند از ازدواج نيست واز امام صادق عَلَيِهِ السَلَّامِ روايت شده فرمودند: 


32 


دو ركعت نماز كسى كه ازدواج كرده برتر است از هفتاد نمازى كه عذب مىخواند واز رسول خدا صَلمى اللهُ عَليِهِ وَآلِهِ وَسَلم 


روايت شده فرمودند: 
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بيشتر دوزخيان كسانى هستند كه ازدواج نكردهاند. 
ابيع وب ارو اوري لاد راان لذواع بازذاوق وعد اران الام زو ستول ادواتر ا اميه واااسري از روعت يرت 


داده است و از سول خدا صَلَى اللَّهُ عليه و آلِه وَ صَلّم روايت شده فرمودئد: 
كسى كه براى ترس از فقر و تنككدستى ازدواج نكند؛ به خداوند متعال بد كمان است. 


مسأله 71746 


به واسطه عقّد ازدواج زن و مرد به هم حلال مىشوند و آن بردو قسم است: 

ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج دائم آن است كه مدت نداشته باشد و زنى را كه به اين قسم به عقد در مىآيد زوجه دائمه 
ل ل ل ل ل ل 
يا طولا-نى مثلا يكك سال يا بيشتر» ولى بايد مدت ازدواج از مقدار متعارف عمر زن و شوهر بي بيشتر نباشد و الا صحت عقد محل 


اشكال است؛ زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه و صيغه كويند. 
احكام عقد 
مسأله 719٠‏ 


در زناشويى جه دائم و جه موقتء. بايد صيغه خوانده شود و رضايت طرفين به تنهايى كافى نيست. صيغه عقد را مى توانند خود زن و 
مرد بخوانند؛ در صورتى كه بتوانند قصد انشاء كنند؛ يا ديكرى را وكيل كنند كه از طرف آنان بخواند و مىشود يكك طرف عقد را 


خودشان بخوانند و براى طرف ديكر وكيل بككيرند. 

مسأله 5191 

وكيل در اجراء عقد لازم نيست مرد باشد؛ زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد وكيل شود. 
مسأله 7197 


ه ركاه زن و مردى به كسى وكالت داده باشند كه صيغه عقد آنها را بخواند؛ تا يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده؛ بر يكديكر 


حلال نمىشوند. ولى هركاه وكيل مورد اعتماد باشد و بككويد صيغه را خواندهام كفايت مى كند. 
مسأله "1417؟ 


ه ركاه زن كسى را وكيل كند كه او را مثلا براى ده روز به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند؛ در صورتى كه از 
كفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده؛ آن وكيل مى تواند هر وقت بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد واكر 
معلوم باشد كه زن روز يا ساعت معينى را قصد كرده بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند و اكر معلوم نباشد جككونه وكالت داده از 


خواندن عقد خود دارى كند. 


مسأله 7194 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 10؟ 1ز/8//ا 


يكك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا موقت از طرف دو نفر وكيل شود ولى احتياط آن است كه عقد ازدواج را دو نفر 


بخوانند؛ بلكه زوج بنا بر احتياط واجب نمى تواند از طرف زن وكيل شود كه او را براى خود به طور دائم يا موقت عقد كند. 
دستور خواندن عقد داثم 
مسأله 794 


در صورتى كه صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند؛ بعد از مذاكره و تعيين مهر و رضايت طرفين» اول زن بككويد: 

رَوَجْتُك تَفْسى عَلَى الْمَهْر الْمَغْلوم يعنى: 

وه رارق توعرة يبور نين قوس اذ اانا نهو يدوق فاصيلة كويد 

بت التَرُويجَ عَلَى الْمَهْرِ الْمغلوم يعنى: 

فول كردم ازقؤاج را بسيرق كدسناوم تقذ حقك متحي اننع وا كز تيكف ,اوقل كمد كدان طريق الواطيعة عفد راايخر اند 
بعد از آن كه وكلاءء طرفين» موكلين و رضايت و مهر را معين كنند؛ جنانجه مثلا اسم زن فاطمه و اسم مرد احمد باشد؛ وكيل زن 
بكويد: 

رَوّجْتٌُ مُوَكلتى فاطِمَةٌ مُوَكلك أحمَد عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم؛ يعنى: 

لزان خانام امو كلد غود طالليم را برا مرك انما الحمدديه عورف دسل كله مين :كن خرى ولؤقا اه بكري 

قلت التَرُوِجَ لِموَكلى أَحْمَد عَلَى الْمَهْرِ الْمعْلُوم؛ يعنى: 

قبول كردم ازدواج را براى موكل خودم احمد به مهر معلوم شده؛ صحيح مى باشد. 

بهتر آن است؛ بلكه احتياط آن است لفظى كه مرد يا وكيل او مى كويد با لفظى كه زن يا وكيل او كفته مطابق باشد؛ مثلاً اككر زن يا 
وكيل او رَوَّجْتٌء كفته؛ مرد يا وكيل او هم قَبلْتٌ اللَرُويجَ» بكلويد. 

دستور خواندن عقد موقت 

مسأله 928؟1؟ 

ه ركاه خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد را بخوانند بعد از آن كه مدت و مبلغ مورد توافق را معين كردند؛ جنانجه زن بككويد: 
َوَجْتُك تفْسى فِى الْمَدَّ الْمَعْلُومَة عَلَى الْمَتلغ الْمغلُوم» بهتر آن است كه جاى فى الْمَدّهُ الْمعْلُومَة بكويد: 

ِلَى الأجل الْمَعْلُوم و آخر مدت را قصد نمايد. بعد مرد بدون فاصله بكويد: 

قبت الترُويج فى الْمَدة الْمَعلُومَة (إلَى الاج الْمَغلُوم) عَلَى الْمبلغ الْمَغلُوم, صحيح است و اكر ديكرى را وكيل كنند؛ اول وكيل زن به 
وكيل مرد بكلويد: 1 00 

منَعْتٌ مُوَكلتى مُوَكلك فى الْمَدَّه الْمعْلُومَة (إلَى الاجل الْمَغْلُوم) عَلَى الْمَتِْْ الوم سيس بدون فاصله وكيل مرد بكويد: 

قبت التمتيع لِمْوَكلى عَلّى المبلع الْمغلوم (لَى الال الْمَغُوم)» صحيح مى باشد. 

شرايط عقد ازدواج 


مسأله 7191 
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عقد ازدواج يازده شرط دارد. كرجه شرط بودن بعضى آنها محل اشكال است ولى جون امر نكاح مهم است و احتياط در آن حتى 
المقدور مورد عنايت شريعت مقدسه استه؛ بنا بر احتياط لازم شرايطى كه ذكر مى شود مراعات كردد: 

اول: 

جنانجه كذشت بايد جه در ازدواج دائم و جه موقت» صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست. 

دوم: 

بنا بر احتياط واجبء بلكه خالى از وجه نيست كه به عربى صحيح خوانده شود واكر خود زن و مرد نتوانند صيغه را به عربى 
بخوانند؛ جنانجه ممكن باشد احتياط واجب آن است كسى را كه مى تواند عربى صحيح بخواند وكيل كنند؛ بلكه اكر آن هم ممكن 
نباشد احتياط واجب آن است كه به غير عربى نخوانند و تأخير بيندازند تا كسى كه عربى صحيح مىداند بخواند؛ مكر اين كه با 
تركك ازدواج در معصيت زنا واقع شوند دراين حال مى توانند به غير عربى بخوانند. اما بايد لفظى بكويند كه معنى رَوَّخْتٌ و قبت 
را بفهماند. ولى بعد از آن اكر كرفتن وكيل ممكن باشد احتياطاً به عربى صحيح هم خوانده شود. 

سوم 

زن و مرد يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اككر خود زن و مرد صيغه را مىخوانند زن به كفتن 
رَوَجْتّك نَفْسى ... قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به كفتن قَبلْتٌ التَرُويجَ لِنَفْسى ... زن بودن او را براى خودش 
قبول نمايد واكر وكيل آنان صيغه را مىخوانند به كفتن زَوَّجْتٌ و قَبلْتٌه قصدشان اين باشد كه زن و مردى كه آنان را وكيل 


كردهاند زن و شوهر كنند. 


جهارم و ينجم: 
كسى كه صيغه را مى خواند عاقل باشد و بنا بر احتياط لازم بالغ باشد؛ جه براى خودش بخواند يا از طرف ديكرى وكيل شده باشد. 


ه ركاه وكيل زن و مرد يا ولى آنها صيغه را مىخوانند در عقدء زن و مرد را معين كنند؛ مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره 
تعاطد يس كيين كه تن كين دارة | كرييه مدي يكووده: 

رَوجتَك إخدّى بناتى ... يعنى: 

زن تو نمودم يكى از دخترانم را و او بكّويد: 

قبول كردم؛ جون در موقع عقدء دختر را معين نكرده عقد باطل است و همجنين اكر كسى كه جند يسر دارد صحيح نيست در حال 
عقد دختر معين خود را به يكى از يسرها تزويج كند. 

وكيل يا ولى يسرها از طرف يككى از آنها قبول كند. 

هعتم : 

زن و مرد به ازدواج راضى باشند. ولى اكر زن ظاهراً به سختى اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضيست عقد صحيح است. 

هشتم: 

ايجاب و قبول عرفا بى در بى باشد؛ يعنى فاصله بين آنها نباشد. 

نهم: 

صيغه منجزأ خوانده شود؛ معلق بر جيزى نباشد. 

بس اكر مثلا صيغه را مشروط بر آمدن كسى يا جيزى بكند عقد باطل است. 
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دهم: 
بنا بر احتياط لازم» بلكه خالى از وجه نيست ايجاب صيغه از طرف زن و قبول آن از طرف مرد باشد؛ بلكه اولى و احوط آن است 
كه اول از طرف زن خوانده شود و قبول آن از طرف مرد باشد. 


يازدهم: 
زن و مرد براهليت ازدواج از ابتداى خواندن صيغه عقد تا يايان باشند. يس اكر بعد از كفتن زوجت ... و قبل از كفتن قبلت ديوانه» 


يا بيهوش شوند؛ يا به كلى از عقد غافل شوند عقد باطل است. 

مسأله 7194 

ه ركاه در عقد يكك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند؛ عقد باطل است. 
مسأله 7199 


كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند اكر قرائتش صحيح باشد و معنى هر كلمه از عقد را جداكانه بداند و قصد انشاء هم داشته 


باشد و از هر لفظى معنى آن را قصد نمايد مى تواند عقد را بخواند. 

76٠٠ مسآله‎ 

هركاه زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعد زن و مرد راضى شوند و اجازه دهند؛ عقد صحيح است. 
مسأله 76٠١‏ 


هركاه زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند؛ احتياط واجب آن 


است كه دوباره صيغه عقّد را بخوانئد. 
مسأله 76٠1‏ 


يدر و جد يدرى در صورتى كه مفسده نباشد؛ بلكه اكر مصلحت باشد؛ مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال 
ديوانكى بالغ شده است همسر بككيرند و بعد از آن كه طفل بالغ شد؛ يا ديوانه عاقل كرديد اكر همسرى كه براى او كرفتهاند با 
رعايت مصلحت او بوده نمى تواند آن را به هم بزند و اككر بدون رعايت مصلحت او بوده؛ كرجه مفسده هم نداشته باشد بنا بر 


احتياط واجب دوباره صيغه عقد را بخوانند. 
مسأله 76.7 


دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است؛ يعنى مصلحت خود را درست تشخيص مىدهد؛ اكر بخواهد شوهر كند جنانجه باكره 
باشد بنا بر احتياط واجب بايد از يدر يا جد يدرى خود اجازه بككيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست و در صورتى كه باكره بدون 
اجازه يدر يا جد شوهر كند؛ يا در صورتى كه يدر يا جد بدون اذن باكره او را شوهر دهند احتياط واجب آن است كه طرف مقابل 


اجازه دهد يا اين كه طلاق داده شود. 
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76٠. مسأله‎ 


هركاه يدر و جد يدرى غايب باشند به طورى كه نشود از آنان اذن كرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست 
از آنان اجازه بككيرد و نيز اكر دختر باكره نباشد؛ در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد اجازه يدر و جد 


لازم نيست. ولى اككر به وسيله يرش و مانند آن از بين رفته بنا بر احتياط واجب اجازه يدر و جد لازم است. 
مسأله ه٠7‏ 


هركاه يدر يا جد يدرى در موردى كه مى توانند؛ براى يسر نابالغ خود زن بككيرند يسر بايد بعد از بالغ شدن در صورتى كه زن 
قابليت استمتاع و تمكين داشته باشد خرج او را بدهد بلكه بنا بر احتياط قبل از بلوغ در صورت قابليت استمتاع و تمكين زن و قابليت 


استمتاع يسر از او بايد از مال يسر نفقه زن داده شود. 
مسأله 76٠8‏ 


هركاه يدر يا جد يدرى در موردى كه مىتوانند؛ براى يسر نابالغ خود زن بككيرند جنانجه يسر در موقع عقد مالى نداشته؛ يدر يا جد 
او بايد مهر او را بدهند و همجنين اكر مالى داشته باشد ولى يدر يا جد ضامن مهر شوند و در غير اين دو صورت جنانجه مهر بيش 
از مهرالمثل نباشد؛ يا آن كه مصلحتى اقتضى كند كه مهر بيش از مهرالمثل باشد مى توانند مهر رااز مال يسر بيردازند و الا 


نمى توانند بيش از مهرالمثل را از مال يسر بيردازند مكر اين كه يسر بعد از بلوغ آن را قبول كند. 
عيبهابى كه به واسطه آنها مىشود عقد را به هم زد 
مسأله 7٠.1‏ 


هركاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيبى كه ذكر مىشود در حال عقد داشته؛ مى تواند عقد را به هم بزند: 
اول: 

ديوانكى» هر جند هميشكى نباشد؛ بلكه هر جند كاهى باشد. 

دوم: 

بيمارى جذام (خوره). 

سوم: 


بيمارى برص (ييسى). 


شل بودن به طورى كه روشن باشد كرجه زمين كير نباشد. 

ششم: 

افضا شده باشد؛ يعنى راه بول و حيض او يكى شده باشد و با اختلافى كه در معنى افضا شده در صورتى كه راه حيض و غائط او 
يكى شده باشد به هم زدن عقد اشكال دارد. احتياط لازم آن است كه جنانجه بخواهد عقد را به هم بزند طلاق هم بدهد. 
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هعتم : 
كوشت يا استخوان يا غدّهاى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود. 


76٠4 مسأله‎ 


ه ركاه زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او در وقت عقد ديوانه بوده؛ يا بعد از عقد ديوانه شده؛ يا بفهمد آلت مردى ندارد؛ يا عنين 


است به طوريست كه نمى تواند وطى و نزديكى نمايد؛ يا تخمهاى او كشيده يا كوبيده شده؛ مى تواند عقد را به هم بزند. براى شرح 
اين مسأله» بلكه مسأله كذشته در صورتى كه لازم باشد به كتابهاى مفصل مراجعه شود. 


مسأله 76.9 


هركاه مرد يا زن به واسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسأله ييش كفته شد بخواهد عقد رابه هم بزند؛ بدون طلاق از هم جدا 


شونك. 
مسأله 761١‏ 


ح 11 5 اه 5 5 8 5 5 ح 3 
هر كاه به واسطه آن كه مرد عنين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند؛ شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اكر به واسطه يكى زر 
عيبهاى ديكرى كه كفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند؛ جنانجه مرد با زن نزديكى نكرده باشد جيزى بر او نيست و اكر 


نزديكى كرده بايد تمام مهر را بدهد. 
عدداى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است 
مسأله 71١‏ 


ازدواج با زنهايى كه با انسان محرم هستند حرام است؛ مثل مادرء دختر» نوه» خواهر. دختر خواهر» دختر برادر» عروس (زن يسر)ء 
زن يدر مادرزن و غير اينها جنانجه در مسائل آينده اشاره مى شود. 


761١17 مسأله‎ 


ه ركاه كسى زنى را براى خود عقد نمايد؛ اكر جه با او نزديكى نكند؛ مادر و مادر مادر آن و مادر يدر او هرجه بالا روند؛ به آن 


مرد ميحرم :مئ شولك 
مسأله 7211 


5 500 000 ا 
ه ركاه زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد؛ دختر و نوه دخترى و يسرى آن زن هرجه يايين روند؛ جه در وقت عقد باشند يا , 


به دنيا بيايند؛ به آن مرد محرم هستند. 
مسأله ١61؟‏ 


هركاه با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد؛ تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى تواند با دختر او ازدواج كند. 


رساله آيت النثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١لا؟‏ 8/1 /ا 
مسأله 7184 

عمه و خاله يدرء عمه و خاله يدر يدرء عمه و خاله مادر» عمه و خاله مادر مادرء هرجه بالا روند به انسان محرمند. 

مسأله 8١61؟‏ 


بدر و جد شوهر هرجه بالا روند و يسر و نوه يسرى و دخترى او هرجه يابين آيند؛ جه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند؛ به 


مسأله 117؟ 


هركاه زنى را براى خود عقد كند؛ خواه در عقد دائم باشد يا موقت» وقتى كه زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج 
كند. 


مسأله 7614 


هركاه زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق كفته مىشود طلاق رجعى دهد؛ تا عده او تمام نشده نمى تواند خواهر او را عقد 
كند و بنا بر احتياط واجب در عده متعه با خواهر او ازدواج نكند؛ بلكه در طلاق باين هم كه بعداً بيان مىشود؛ احتياط مستحب آن 


است كه از ازدواج با خواهر او خود دارى نمايد بلكه تا مى تواند اجتناب كند. 
مسأله 7619 


انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده؛ يا برادرزاده او ازدواج كند و اككر بدون اجازه زنش آنان راقع تنا دي هدا زن 


بكويد به آن عقد راضى هستم احتياط واجب تجديد عقد است. 
مسأله 761٠٠١‏ 


شر كاه وق توبك تو هرش براقرؤاقه با كواهرواةه اوبراعقه كرده وق تسد ينانسه بعدا رضايك تسد عقد انان باطل ابدة؛ 
بلكه اكر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادرزاده يا خواهرزاده او به 


طلاق غغد ا شود امك ان كد برها ادق ذهك وا طق رالدوباره سراد 
مسأله ١1؟6؟‏ 


هركاه انسان بيش از آن كه با دختر خاله خود ازدواج كند با مادر او زنا كند ديككر نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و همجنين 


است بنا بر احتياط واجب نسبت به دختر عمه خود» در صورتى كه با عمه خود زنا كرده باشد. 
مسأله 72171 


هركاه با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و ييش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد احتياط واجب آن 


است كه از آنان با طالاق جدا شود. 
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مسأله 76197 


هركاه با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كرده احتياط واجب آن است كه با دختر و مادر او ازدواج نكند؛ ولى اكر زنى را عقد 
نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند آن زن براو حرام نمىشود. ولى اكر بيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر يا 


دختر او زنا كرده احتياط واجب آن است كه به طلاق از آن زن جدا شود. 
مسأله 76197 


زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر به طور دائم يا موقت درآيد و همجنين مرد مسلمان هم نمى تواند با زذهاى كافره غيراهل كتاب 
ازدواج به طور دائم يا موقت كند و بعضى فرقهها از قبيل خوارج و غلات و نواصب كه خود را مسلمان مىدانند در حكم كفارند و 
مرد و زن مسلمان نمى توانند با آنها به طور دائم يا موقت ازدواج نمايند و همجنين بنا بر احتياط واجب ازدواج دائم با زذهاى اهل 
كتاب ننمايد ولى ازدواج موقت با زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد. 


مسأله 76170 


هركاه با زنى كه در عده طلاق رجعيست زنا كند؛ آن زن بر او حرام مىشود و اككر با زنى كه در عده ازدواج موقت است؛ يا طلاق 
باين» يا عده وفات است زنا كند بعداً مى تواند او را عقد كند؛ كرجه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند. 


معناى طلاق رجعى» طلاق باين» عده ازدواج موقت وعده وفات در احكام طلاق كفته خواهد شد. 
مسأله 76172 


شر كافها نص تورف كددر هده نبييت: نا كقة بحدا مرتزاقد ون وا واف هوه علد نمابك يولن لحباطا ولحب 1ن ايك كه عبر 
كفنا انون تحضن شهدا ا رعق اند يعي اشنا كر كان مخرافد اذ تزة واعقد كدو از سفن اكبار اعفاد 


مى شود كه عقد بعد از توبه زن باشد. 
مسأله /711؟ 


ازدواج با زنى كه مشهور به زناست قبل از توبه بنا بر احتياط واجب جايز نيست و همجنين ازدواج با مردى كه مشهور به زناست قبل 


از توبه بنا بر احتياط واجب جايز نيست. 
مسأله 7617/4 


هركاه زنى را كه در عده ديكرى ست براى خود عقد كند جنانجه مرد و زن يا يكى از آنان بداند كه عده زن تمام نشده و بدانند 


عقد كردن زن در عده حرام است؛ آن زن براو حرام ابدى مى شود اكّر جه مرد بعد از عقد با آن زن نرديكى نكرده باشد. 
مسآله 7619 


ه ركاه زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عده بوده؛ جنانجه هيجكدام نمىدانستهاند زن در عده است و 


نمى دانستهاند كه عقد كردن زن در عده حرام است؛ يا اين كه بودن زن را در عده مىدانسته اما حرام بودن عقد در عده را 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه ذانا؟ 8/1 /ا 
نمىدانسته؛ يا به عكس حرام بودن عقد در عده را مىدانسته اما بودن آن زن را در عده نمىدانسته است؛ در صورتى كه مرد با او 
نزديكى كرده باشد آن زن بر او حرام ابدى مىشود. 

71٠ مسأله‎ 

هركاه انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند بايد فوراً ازاو جدا شود و بعداً هم نمى تواند او را به عقد خود درآورد؛ جه با 
او نزديكى كرده باشد يا نه و جنانجه نداند كه شوهر دارد و با او ازدواج كرده؛ در صورتى كه نزديكى و دخول واقع شده باشد آن 


مسأله ١"1؟‏ 


زن شوهردار اكر زنا بدهد بر مردى كه با او زنا كرده حرام ابدى مىشود ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و جنانجه توبه نكند و بر 
عمل خود باقى باشد بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد واكر آن زن مشهور به دادن زنا بشود احتياط لازم آن است كه شوهرء او 
را طلاق دهد و تا توبه نكند او را نكيرد. 

به هر حال مهريه زن با زنا دادن ساقط نمىشود و در صورتى كه زن را طلالق داد؛ اككر با زنش نزديكى كرده تمام مهر واكر 
نزديكى نكرده نصف مهر را بايد بدهد. 

مسأله '؟ 761 

زنى را كه طلاق دادهاند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده؛ جنانجه بعد از مدتى شوهر كند و 
بعد شكك كند كه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه در صورتى كه احتمال بدهد كه در حال عقد توجه داشته كه 


عقد در عده درست نيست به شكك خود اعتنا نكند. 
مسأله 716191 


مادر» مادربز ركك» خواهرء دختر و نوه يسرى كسى كه لواط داده بر لواط كننده حرام ابدى است؛ اككر جه لواط كننده و لواط دهنده 
بالغ نباشند. ولى اكر كمان كند كه دخول شده يا شكك كند كه دخول شده يا نه» براو حرام نمىشود. اما مادر و مادربزركك لواط 


كننده و خواهر و دختر و نوه او بر لواط دهنده حرام نيست. 

مسأله ©7619 

هر كاه با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج» با آن كس لواط كند؛ بنا بر احتياط آنها بر او حرام مى شوند. 
مسأله ه761 


هر كاه كسى در حال احرام» كه يكى از كارهاى حج و عمره است؛ با زنى ازدواج كند عقد او باطل است و جنانجه مىدانسته كه 
زن كرفتن در حال احرام بر او حرام است؛ آن زن بر او حرام ابدى مىشود. ولى اكر نمىدانسته؛ عقد او باطل است ولى حرام ابدى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه طاناب 8/1 /ا 


مسأله 71# 


هر كاه زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است و اككر زن مىدانسته كه ازدواج 
كردن در حال احرام حرام است؛ احتياط واجب آن است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند. 


مسأله /1 71 
ه ركاه مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاييست كه بعد از حج و عمره مفرده بايد به جا آورد انجام ندهد؛ زنش و زنهاى ديكر 


كه به واسطه مُحرم شدن بر او حرام شده بودند حلالى نمىشوند تا طواف نساء را انجام دهد و نيز اكر زن طواف نساء نكند 


شوهرشء. بلكه مرد بر او حلال نمىشود تا طواف نساء را به جا آورد. 
مسأله م7619 


دختر بالغى را كه براى خود عقد كرده جايز نيست قبل از آن كه نه سالش تمام شود با او نزديكى كند واكر نزديكى كرد جنانجه 
او راافضا نمايد؛ كرجه از زنيت او خارج نمىشود ولى تا آخر عمر نمى تواند با او نزديكى كند و اما اككر افضا نشده بعد از بالغ 
شدن نزديكى با او جايز است؛ كرجه احتياط بر تركك است. 


معناى افضا در مسأله (501) كذشت. 
مسأله 99؟ 


زنى كه شوهرش او را سه مرتبه طلا-ق داده؛ بر شوهرش حرام مىشود. ولى اكر با شرايطى كه در كتاب طلاق كفته مىشود با مرد 
ديكرى ازدواج كند؛ بعد از مركك, يا طلاق شوهر دوم و كذشتن مقدار عده او» شوهر اول مى تواند دوباره او را براى خود عقد 
58 


احكام عقد دائم 
مسأله 76٠‏ 


زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود و بنا بر احتياط براى كارهاى جزيى نيزاز خانه بيرون نرود هر 
جند با حق شوهر مناقات نداشته باشد و بايد خود را براى هر لذتى كه او مىخواهد تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى 
كردن او جلوكيرى نكند و اككر در اينها از شوهر اطاعت كند تهيه غذاء لباس, منزل و لوازم ديكرى كه در كتب مفصله ذكر شده بر 


شوهرش واجب است و اكر تهيه نكند جه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد؛ مديون زن است. 
مسأله 761١‏ 


ه ركاه زن كارهايى را كه در مسأله كذشته كفته شد انجام ندهد كناهكار است و حق غذاء لباسء منزل و ساير لوازم ديكر را ندارد؛ 
هر جند نزد او بماند و به مشهور نسبت داده شده اكر در بعضى اوقات به وظايف خود عمل نكند بازهم حق غذا و مانند آن را 
ندارد. ولى اين حكم مادامى كه زن نزد شوهر خود باشد محل اشكال است. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه عانا؟ 8/1 /ا 
به هر صورت مهر او بدون اشكال از بين نمىرود. 

مسأله 7619 

مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند ولى شايسته است زنء خود به جا آورد؛ بداند ياداش و اجر دارد. 

مسأله 7617 


مخارج سفر غيرضرورى و غيرمتعارف اكر بيشتر از مخارج محل سكونت باشد با شوهر نيست. ولى اكر شوهر مايل باشد كه زن را 
به سفر ببرد؛ بايد خرج او را بدهد و در صورتى كه مخارج ضرورى و متعارف باشد؛ جنانجه زن مريض باشد و ناكزير بر سفر و 
مالع در كارت منعال سكوك انلسار| د هليه ارهن انركا» كل نع يقر ال هوي اودر هيدا مناه باقيلة 

ولى اككر سفر زن براى انجام واجبى كه بر عهده او است؛ مثلا جنانجه مستطيع باشد يا نذر كرده كه حج مستحبى را با اجازه شوهر به 
جا آورد و شوهر اجازه داده باشد؛ هزينه او به عهده شوهر نيست. جنانجه هزينه كفارات و مانند آنها كه بر زن واجب مى شود بر 
عهده شوهر نيست. 

مسأله 76 

زنى كه از شوهرش اطاعت مى كند و شوهر خرج او را نمىدهد؛ مى تواند جهت الزام شوهر بر يرداخت نفقه به حاكم شرع مراجعه 
نمايد و جنانجه الزام شوهر بر دادن نفقه به هيج وجه ممكن نباشد؛ مى تواند در هر روز به اندازه خرج آن روز بدون اجازه شوهر از 
مال او بر دارد. ولى احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد و اكر ممكن نيست جنانجه ناجار باشد كه معاش خود را تهيه 
كند اكر نمى تواند با اطاعت شوهر تهيه معاش كند در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست و احتياط 
واجب آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد. 


مسأله 76 


مرد حق ندارد زن دائمى خود را به طورى تركك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد؛ نه مثل زن بى شوهر. ولى واجب نيست هر جهار 
شب يكك شب نزد او بماند؛ كرجه اولى و احوط است؛ ولى اكّر مرد همسرهاى متعددى داشته باشد؛ در صورتى كه شبى نزد يكى 
از آنها بخوابد بايد يكك شب هم نزد ديكرى بخوابد؛ ولى نزديكى كردن لازم نيست. 


مسأله 76# 


شوهر نمىتواند بيش از جهار ماه نزديكى با زن جوان خود را تركك كند؛ مككر اين كه زن راضى به ترك آن باشد؛ يا اين كه 
نزديكى براى شوهر ضرر يا مشقت زياد داشته باشد؛ يا اين كه در ضمن عقد ازدواج تركك آن را بر زن شرط كرده باشد و بنا بر 


احتياط اين حكم در غيرزن جوان هم جارى است. 
مسأله /1 767 


هركاه در عقد دائم مهر را معين نكند عقد صحيح است و جنانجه مرد با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زنانى كه مثل او 
هستند بدهد. ولى اكر در عقد موقت مهر را معين نكند عقد باطل است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه هلا؟ 1ز/8/ا 


مسأله م766 


ه ركاه موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدتى معين نكرده باشد؛ زن مى تواند يبش از كرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر 
جل وكيرى كند؛ جه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد جه نداشته باشد. 

عح 3 5-5 ٠ 3 135 5 ٠ ٠‏ 
ولى اكر بيش از كرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديككر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى كردن 
شوهر جلو كيرى نمايد. 


احكام عقد موقت (متعه) 
مسأله 769 


را داشته باشند و به همين قصد عقد را جارى كنند بنا بر اين دخترى را كه به ازدواج موقت در مى أورند بنا بر احتياط بايد در حدى 
باشد كه قابل لذت جنسى باشد؛ مثلا اكر دختر كوجكك است وقت را به اتدازهاى زياد كنند كه دوران آمادكى دختر را شامل شود 


هراحتك بعد از اجرامعقد مذت زا حقد. 
مسأله ١م76‏ 


ص 
احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از جهار ماه نزديكى با همسر خود در ازدواج موقت را ترك نكند مكّر در مواردى كه در 
مسأله (52؟) ذكر شد. 


مسأله 781 


.- 5 5 . 3 - 0 32 3 د ته اند لذتها 
زن مى تواند در ازدواج موقت شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند؛ عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مىتواند لذتهاى 


فيكو از اوشرف ولن كر يعدا به انم اشر واضى شو شوهر م توانددا او اذيك كنك 
مسأله 76201 

زن در ازدواج موقت حق خرجى ندارد هر جند باردار شود. 

مسأله لم76 


زن در ازدواج موقت حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم ازاو ارث نمى برد مككّر اين كه ارث بردن راز يكك 
طرفء يا از هر دو طرف در عقد شرط كرده باشند در اين صورت طبق شرطى كه كردهاند ارث مى برند و احتياط آن است كه با 


مسأله 760 


زنى كه به ازدواج موقت درآمده اكر نداند كه حق خرجى و همخوابى ندارد؛ عقد او صحيح است و براى آن كه نمىدانسته حقى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه بلاب 8/1 /ا 
به شوهر ييدا نمى كند. 
مسأله 708 


زنى كه به ازدواج موقت درآمده مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در بيرون خانه براى خود انتخاب كند؛ ولى 


اكر به بيرون رفتن حق شوهر از بين مى رود جايز نيست. 
مسأله ١48‏ 


هركاه زنى مردى را وكيل كرده كه به مدت و مبلغ معين او را براى خود به ازدواج موقت درآورد؛ جنانجه مرد او را به عقد دائم 
خود درآورد؛ يا به غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را به عقد خود درآورد وقتى كه آن زن فهميد؛ اكر بكويد راضى هستم 
عقد صحيح است؛ وكرنه باطل است. 


مسأله /1ه 7 


يدر يا جد يدرى مى توانند براى محرم شدن؛ زنى را به عقد موقت يسر نابالغ خود درآورند به شرط اين كه بنا بر احتياط واجب عقد 
براى آن بسر فايدهاى داشته باشد؛ مثلاً زن يولى به يسر نابالغ تمليكك كند و نيز بنا بر احتياط مدت عقد به اندازهاى باشد كه يسر به 
حد بهره كيرى جنسى برسد و در صورتى كه زن بخواهد ازاو جدا شود ولى بجه يول يا جيزى كه براى بجه فايده داشته باشد 
بكيرد و مدت را ببخشد و نيز مى تواند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد موقت كسى درآورند؛ در صورتى كه عقد براى 
دنخدر بحه فايذه داشهه ياشد و ينا بن احفاط مدت عقد به اندازواى باهذ كه وكهر قابل لذت جسى باد هر عند بعد از عقد مدث را 


4 خشد. 
مسأله 7604 


هركاه يدر يا جد يدرى دختر بجه خود را كه در محل ديككر است و نمىداند زنده است يا مرده براى محرم شدن به عقد موقت 


كسى درآورد؛ در صورتى كه مدت ازدواج به حدى باشد كه قابل بهره كيرى جنسى باشد بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل 
مى شود و جنانجه بعداً معلوم شود كه موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و كسانى كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده 


مسأله 709 


مرد مى تواند مدت ازدواج موقت را ببخشد؛ در اين صورت جنانجه با آن زن نزديكى كرده بايد تمام جيزى را كه قرار كذاشته به او 
بدهد و اكر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد و احتياط آن است كه تمام آن را بدهد. 


762٠ مسأله‎ 


مرد مىتواند زنى را كه در ازدواج موقت او است؛ يا مدتش تمام شده؛ يا مدتش را بخشيده و هنوز در عده است به عقد دائمىء يا 


به عقد موقت خود درا ورد. ولي بايد د دى كه در مدت ازدواح موقت است ابتدا مدت را ببخشد سيس او را عقد كند. 
: موقت حود دراورد. ولى بابد دن مور ر ردراج مو : ا مسن اود 
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احكام نكاه كردن 
مسأله اعع؟ 


نككاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و همجنين نككاه كردن به موى او جه با قصد لذت باشد جه بدون آنء جه با ترس به اين كه در 
حرام بيفتد يا نه» حرام است؛ بلكه نككاه كردن به صورت و دست آنان اكر به قصد لذت يا ترس ازاين كه در حرام بيفتد باشد؛ حرام 
است؛ ولى نككاه كردن به صورت و دست آنان تا مج بدون قصد لذت يا ترس از اين كه در حرام بيفتد؛ حرام نيست كرجه احتياط 
مستحب آن است كه اجتناب كند و نيز نككاه كردن زن به بدن مرد نامحرم به تفصيلى كه در نككاه كردن مرد به زن كفته شد حرام 
است مككر به جاهايى از بدن مرد كه عادتاً الترام به يوشيدنش نبوده؛ مانند سرء صورت»ء دستها و ساق ياهاء در صورتى كه بدون 


قصد لذت و ترس از واقع شدن در حرام باشد؛ حرام نيست. 
مسأله ؟68؟ 


بدن و موى دخترى كه نه سالش تمام نشده ولى خوب و بد را مىفهمد بنا بر احتياط حكم بدن و موى زن را دارد؛ فقط نككاه كردن 
به صورت و دسته اى او تا مج بدون لذت و ترس از اين كه در حرام نيفتد؛ جايز است و همجنين بنا بر احتياط يسرى كه بالغ نشده 
ولى خوب و بد را مىفهمد حكم مرد را دارد فقط نككاه كردن به جاهايى كه عادتاً التزام به يوشيدنش نبوده به نحوى كه در مسأله 


كذشته بيان شد جايز است. 
مسأله “اع 76 


دست زدن مرد به بدن زن نامحرم؛ يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم حرام است و فرقى بين صورت و دستها و ساير بدن آنان 


نيسثك. 


مسأله 76 


نكاه كردن به صورت و دسته اى زن كافر كرجه از يهود و نصارى نباشد و جاهايى از بدن آنها كه در سابق عادت به يوشاندنش 
نبوده؛ مانند مقدارى از ساق ياها و موى سر و مانند اينهاء بدون قصد لذت در صورتى كه نترسد به حرام بيفتد اشكال ندارد و 


احتياط آن است كه به غير صورت و دسته اى آنان نكماه نكند. 
مسأله 724 


زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم ببوشاند؛ ولى بوشاندن صورت و دستها از مج به يايين در صورتى كه مورد نظر لذت مرد 
و ترس از واقع شدن او در حرام نباشد واجب نيست؛ كرجه شايسته است و بنا بر احتياط واجب اين حكم در مورد يسرى كه بالغ 


نشده ولى خوب و بد را مىفهمد به حدى كه احتمال داده شود كه به قصد لذت نككاه م ىكند جارى است. 
مسأله ءععع؟ 


احتياط واجب آن است كه مرد بدن خود را غير از جاهايى كه عادتاً التزام به يوشيدنش نبوده؛ مانند سرء صورت» دستها و ساق ياها 
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همجنين بنا بر احتياط مرد بدن خود را از دختر نامحرمى كه نه سالش تمام نشده ولى خوب و بد را مىفهمد بيوشاند. همجنين زن 


بدن خود را از يسر بجه نامحرمى كه به تكليف نرسيده ولى خوب و بد را مىفهمد بيوشاند. 
مسأله /اع2؟ 


زن و مرد كرجه محرم باشند حرام است به عورتين ديكرى نككاه كنند كرجه از يشت شيشه يا در آينه يا آب و مانند اينها باشد و اين 
يكديكر نككاه كنند. 


مسأله 7624 

مرد نبايد با قصد لذت شهوانى به بدن مرد ديكر ناه كند و زن هم نبايد به بدن زن ديكر با قصد شهوانى نكاه كند. 
مسأله 9ع6؟ 

لذت بردن يدر و مادر از ديدن فرزند كه غير از لذت شهوانى باشد اشكال ندارد. 

1٠ مسأله‎ 


هركاو وق كه با بكدركر محرمتد كر قضيد لذت شهواق نداشتة باشند هن توانيد به بدن يكد يكر غير ال عورقية به آأن مفقدارى كه 
در ميان محارم معمول است نككاه كنند و در غير آن احتياط آن است كه نكاه نكنند. 


71/١ مسأله‎ 


عكس و فيلم برداشتن مرد و زن نامحرم از يكديكر حرام نيست مككر اين كه ناجار شوند كه دست به بدن يكديكر بزندد؛ يا به 
جاهايى از بدن يكديكر كه نككاه كردن به آنها حرام است نككاه كنند. 


مسأله ؟/1؟ 


شايسته نيست نككاه كردن به عكس و فيلم جاهايى از بدن زن نامحرم كه نككاه كردن به آنها حرام است؛ در صورتى كه آن زن مقيد 
بها ينات شرق باشك عخصوضا دز عورق كداوزا شدافك ول دورق كه كاه كردق در معرعن عتكه و فساد و ريك 


شهوانى باشد جايز نيست. 
مسأله “#/اع؟ 


ه ركاه در حال ناجارى زن بخواهد زن ديكر يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند؛ يا عورت او را آب بكشد بايد دستكش يا 
هائنة آن در دوست كند كه وسث اويه عووث ترسك و هسحين است اكر مرد بشواهد در حال تاجارى مرد ذيكرء يا زلى غير از زن 


خود را تنقيه كند؛ يا عورت او را آب بكشد. 


مسأله ©/1؟ 
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هركاه يرستار يا طبيب مرد يا زن براى معالجه نامحرم ناجار باشد كه بدن او را نككاه كند و دست به بدن او بزند جنانجه ناجارى 
نسبت به اصل معالجه باشد اشكال ندارد. ولى اكر با نككاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او يزند واكر با دست زدن 
بتواند معالجه كند نبايد او را نكاه كند؛ ولى اككر ضرورت به اصل معالجه نباشد؛ ولكن جون بنا بر معالجه مى شود اضطرار به معالجه 
نامحرم بيدا مى شود نككاه كردن و دست زدن به بدن او جايز نيست؛ بلكه معرض قرار دادن انسان خود را براى نككاه كردن و دست 


زدن نامحرم جايز نيست. 
مسأله ه/ا؟ 


ه ركاه انسان براى معالجه كسى ناجار شود كه به عورت او نككاه كند جنانجه ناجارى نسبت به اصل معالجه باشد با بر احتياط واجب 
بابذ آيثة اذو مقابل كذاشته ودر آن نكاء كند؛ ولى اكر حنازواق جر نكا كردق به.عوورت تباشد اشكال نذارد: ولكن كر 


ضرورت به اصل معالجه نباشد ولكن جون بنا بر معالجه مى شود اضطرار به معالجه نامحرم بيدا مى شود نككاه كردن و دست زدن به 
بدن او جايز نيست. 

مسائل متفرقه زناشويى 

مسأله #8 /اع؟ 

مسأله 71/1 

هر كاه شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه بكارتش از راه نزديكى از بين رفته است مى تواند 
عقد را به هم بزند ولى در صورتى كه احتمال داده شود بكارتش به نحو ديكرى مثل يريدن و مانند آن از بين رفته باشد؛ مخصوصاً 


در موردى كه اين احتمال بعد از عقد باشد؛ معلوم نيست شوهر بتواند عقد را به هم بزند. مى تواند تفاوت بين مهر باكره و غيرباكره 
زا اتههر ار تخ ده 


مسأله 71/4 


بودن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آنجا نيست؛ در صورتى كه احتمال فساد برود حرام است؛ هر جند طورى باشد 
كه كس ديكر بتواند وارد شود و نمازشان هم در آنجا صحيح نيست بلكه بنا بر احتياط جريان اين حكم است در آن محل خلوت 
هر جند احتمال افتادن به حرام نباشد و ديكرى هم بتواند داخل شود؛ در صورتى كه طورى باشد در عرف مردم خلوت با اجنبى 
كفته شود. ولى اكر به نحوى باشد كه در عرف مردم خلوت با اجنبيه كفته نشود؛ يا اين كه بجهاى كه خوب و بد را مىفهمد در 
آنجا باشد اشكال ندارد. 


مسأله 71/9 


ه ركاه مرد مهر زن را در عقّد معين كند و هنكام عقد با قصد جدى صيغه عقد را جارى كرده باشد ولى قصدش اين باشد كه آن را 


ندهد عقد صحيح است و بايد مهر را بدهد. ولى اككر در حال خواندن صيغه عقد قصد جدى نداشته بلكه قصدش بوده كه مهر را 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه هناب 8/1 /ا 
ندهد جون رضاى زن به دادن مهر است صحت عقد خالى از اشكال نيست. 
مسأله 7/١‏ 


مسلمانى كه منكر خدا يا ييغمبر يا معاد بشود؛ يا انتكار حكم ضرورى دين بكند؛ يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام 
مىدانند مثل واجب بودن نماز و روزه» در صورتى كه بداند آن حكم ضرورى دين است و انكار آن حكم به انكار خدا يا ييغمبر 
ب ركردد؛ مرتد است. 

بعضى از فرقههاى مسلمانى كه محكوم به كفرند مانند نواصب و خوارج و غلات» احكامى كه در مسائل آينده ذكر مىشود بر آنها 


مترتب است. 
مسأله 1/؟ 


ه ركاه زن ييش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند به طورى كه در مسأله بيش كفته شد مرتد شود؛ عقد او باطل مى كردد و 
همجنين است اكر بعد از نزديكى مرتد شود ولى يائسه باشد. 
(1) اما اككر زن در بين زنهايى باشد كه حيض مىبينند بايد به دستورى كه در احكام طلاق كفته خواهد شد عده نكّه دارد. يبس 


اكر در بين عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند و اكر تا آخر عده به حال ارتداد بماند عقد باطل است. 
مسأله 76/5 


كسى كه يدر و مادرش يا يكى از اين دو هنكام بسته شدن نطفه او مسلمان بودهاند جنانجه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند اكر 


مرتد شود (؟) زنش براو حرام مىشود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق كفته مىشود عده وفات نككّه دارد. 
مسأله 7417 


مردى كه از يدر و مادر غيرمسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اكر بيش از نزديكى با عيالش مرتد شود (”) يا زنش يائسه باشد 
عقد او باطل مى كردد واكر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند بايد آن زن به مقدار عده 
طلاق كه در احكام طلاق كفته مى شود عده نكه 

١‏ - يعنى اككر زن سيده باشد شصت سالء ولى بين ينجاه و شصت سال احتياط شود و اكر سيده نباشد ينجاه سال او تمام شده باشد. 
؟ - به اين شخص در اصطلاح مرتد فطرى كفته مى شود. 

* - به اين شخص در اصطلاح مرتد ملى كفته مىشود. 

دارد. يس اكر بيش از تمام شدن عده شوهر او مسلمان شود عقد باقيست و احتياط آن است كه عقد را تجديد كند و كرنه عقد 


باطل است. 
مسأله 76/5 


هركاه زن در عقد ازدواج با مرد شرط كند كه او رااز شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند نبايد زن رااز آن شهر بدون رضايت 


او بيرون ببرد. 
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مسأله 76/4 

هركاه زن انسان از شوهر ديككرش دخترى داشته باشد انسان مى تواند آن دختر را براى يسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز 
اكر دخترى را براى يسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج كند. 

مسأله 76/48 

ه ركاه زنى از زنا آبستن شود جايز نيست بجه اش را سقط كند. 

مسأله /641؟ 


ه ركاه كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عده كسى هم نيست زنا كند جنانجه بعد او را عقد كند و بجداى از آنان ييدا شود در 


صورتى كه ندانند بجه از نطفه حلال است يا حرام؛ آن بجه حلالزاده است. 
مسأله /6/4؟ 


ه ركاه مرد نداند زن در عده است؛ حتى از نظر استصحابء يا نداند كه عقد در عده حرام است و با او ازدواج كند؛ جنانجه زن هم 
تدانك ويح |ن 31" نآن هناها اطول واده اسك و وها فقن كوس أشن 

ولى اككر زن مىدانسته كه در عده است و مىدانسته كه عقد در عده حرام است شرعاً بجه فرزند يدر است و از او ارث مى برد ولى 
فرزند شرعى مادر نيست و از او ارث نمى برد؛ كرجه ظاهراً ازدواج بين مادر و آن فرزند حرام و محرم هستند و مى توانند به يكديكر 
نكاه كنند و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديكر حرام ابدى مى باشند. 


مسأله 7646 


هركاه زن كويد يائسهام )١(‏ حرف او قبول نيست مككر اين كه از حرف او اطمينان يبدا شود. ولى اكر بككويد شوهر ندارم؛ يا بككويد 
در عده نيستم حرف او قبول مىشود؛ بلكه در صورتى كه كفته او به اين كه شوهر ندارم؛ يا در عده نيستم؛ با يائسه بودن ملازمه 


داشته باشد بعيد نيست كفته او به اين كه يائسهام يذيرفته شود. 
مسأله 79٠‏ 


ه ركاه بعد از آن كه انسان با زنى ازدواج كرد كسى بكويد آن زن شوهر داشته و زن بككويد نداشتم؛ جنانجه شرعاً ثابت نشود كه 
زن شوهر داشته بايد حرف زن را قبول كرد ولى اكر آن كس مورد وثوق باشد بنا بر احتياط واجب مرد با طلاق از آن زن جدا 


سود. 
مسأله 7691 


مشهور فرمودةانف و مطابق با احقباط است؛ نوزاد يسر نادو سال و توزاد دختر نا هفت سال عق ماذفراست كه از او حضانت و 
نكهدارى كند؛ يدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند در صورتى كه مادر عاقل و مسلمان و آزاده باشد و به ديكرى شوهر نكند؛ 


وكرنه يدر مقدم است؛ ولى اكر يدر مرده باشد مادر هر جند شوهر كرده باشد بر جد و ديككران مقدم است. 
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مسأله ؟691؟ 


مستحب است در شوهر دادن دخترى كه به حد تكليف و رشد رسيده شتاب داشته باشند. از امام صادق عَلَئِهِ المّلّام روايت شده 
فرمودندك: 

يكى آذ سعاذثهاى مرد آن اسث كه دخترش در انه اوحيض نبيئد و شاسته است :ديانث و الاق خواستكار مورد رضايتث باشد؛ 
در صورتى كه مى تواند زندكى را اداره كند سخت كيرى از جهت حسب و نسب و ساير امور نشود و از بيغمبر 

١‏ - معناى يائسه در ياورقى مسأله )5/١(‏ كفته شد. 

اكرم ص الله عليه وَآلِهِ وَ سَِلُم روايت شده هركاه خواستكارى براى دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد رضايت شما بود؛ 
دختر را به ازدواج او درآوريد كرجه از لحاظ نسب يايين باشد؛ اكر جنين نكنيد فتنه و فساد بزركى در زمين به يا خواهد شد صدق 
رسول الله صَلَى اللَهُ عليه و آلِه و سَلّم. 

مسأله 797 


ه ركاه زن مهر خود را به شوهر خود صلح كند كه زن ديكر نككيرد و شوهر هم قبول كند احتياط واجب آن است كه زن مهر نكيرد 


و شوهر هم با زن ديككر ازدواج نكند. 
مسأله 789 


كسى كه از زنا به دنيا آمده اكر زن بكيرد وفرزندى يبدا كند آن فرزند حلالزاده است ولى ممكن است با ديكران در بعضى از 


مسأله 76904 


هركاه مرد روزهدار در روز ماه رمضانء يا در حال حيض زن خود با او نزديكى كند معصيت كرده. ولى اككر فرزندى از آنان به دنيا 


آيد حلالزاده است و از آنان ارث مى برد. 
مسأله 98؟ 


زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر يا در جبهه جنكك يا به جهت ديكرى مرده است بايد عده وفات بكيرد؛ مقدار آن در احكام 
طلاق كفته خواهد شد و بعد از آن مى تواند شوهر كند؛ در صورتى كه شوهر كرد اككر شوهر اول بركردد بايد از شوهر دوم جدا 
شود و شوهر اول بر او حلال است؛ ولى اكر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عده نكنه دارد و شوهر دوم بايد مهر او را 
بدهد و اكر مهرى كه براى او تعيين كرده بود با مهرى كه براى زنهايى كه مثل او هستند تفاوت داشته باشد بنا بر احتياط در مقدار 


تفاوت بين آنها با هم مصالحه كنند ولى زن خرج عده را طلبكار نيست و شوهر دوم حرام ابدى مى شود. 
احكام رضاع (شير دادن) 
[احكام رضاع ] 


مسأله 76917 
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يكى از اسباب محرميت» شير دادن كودكك و نوزاد است. 

ه ركاه زنى كودكى را با شرايطى كه در مسأله (2807) كفته مىشود؛ شير دهد؛ زنى كه او را شير داده به حكم مادر اوست و شوهر 
آن زن كه صاحب شير است به حكم يدر او و يدر شوهر به حكم جد و مادرش به حكم جده اوست و برادران شوهر به حكم 
عموى آن كودك و خواهرش عمه او و فرزندان آن زن برادر و خواهر آن كودك محسوب مىشوند و يدر آن زن به حكم جد 
مادرى و مادرش به حكم جده مادرى و برادر و خواهرش به حكم دايى و خاله كودكك به حساب مىآيند و دخترى را كه زن شير 
داده بر شوهر او حرام است در صورتى كه با آن زن نزديكى كرده باشد و انسان نمى تواند با مادر رضاعى زن خود ازدواج كند 
براى آن كه به حكم مادر زن اوست و براى توضيح بيشتر اينكه هركاه زنى كودكى را با شرايطى كه كفته مىشود شير دهد آن 
كودكك بر اين دسته محرم مى شود: 

اول: 

زنى كه او را شير داده و او را مادر رضاعى كويند. 

دوم: 

شوهر آن زن كه شير مال اوست و او را يدر رضاعى كويند. 

سوم: 

يدر و مادر آن زنء هرجه بالا روند اكر جه يدر و مادر رضاعى او باشند. 

جهارم: 

بجههايى كه از او به دنيا آمدهاند يا به دنيا مى [يند. 


بجهدهاى اولاد آن زن هرجه يايين رونك؟ جه از اولاد او به دنيا آمده؛ يا اولاد او آنها را شير داده باشند. 
ششم: 

خواهر و برادر آن زن» كرجه رضاعى باشند. 

هعتم : 

عمو وعمه آن زنء كرجه رضاعى باشند. 

هشتم: 

دايى و خاله آن زنء كرجه رضاعى باشند. 

نهم: 

اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است؛ هرجه يايين روند كرجه اولاد رضاعى او باشند. 
دهم: 

يدر و مادرشوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است؛ هرجه بالا روند. 

يازدهم: 

خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است؛ كرجه خواهر و برادر رضاعى او باشند. 

دوازدهم: 


غموة غمةة داين وغماله شوهرق كداشير مال اواسة» هرح بالدروئد © عه رضاعى باشكد هسعين عده د يكرع كة در فسائل 


آينده كفته مى شود؛ به وسيله شير دادن محرم مى شوند. 
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مسأله 7694 


ه ركاه زنى بجداى را با شرايطى كه در مسأله (70017) كفته مىشود شير بدهد بدر آن بجه نمىتواند با دخترهايى كه از آن زن به 
دنيا آمدهاند ازدواج كند و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال او است؛ كرجه دختران رضاعى او باشند؛ براى خود عقد 
نمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند كرجه احتياط مستحبء بلكه تا مى شود با آنان ازدواج نكند و نكاه 


محرمانه» يعنى نككاهى كه انسان مى تواند به محرمهاى خود كند؛ به آنان ننمايد. 
مسأله 7699 


ه ركاه زنى بجداى را با شرايطى كه در مسأله (2001) كفته مىشود شير دهد؛ شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن 
بجه كه با او شير نخوردهاند محرم نمى شود؛ ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد و نيز خويشان شوهر به خواهر و 


70٠٠ مسأله‎ 


ه ركاه زنى بجداى را با شرايطى كه كفته مىشود شير دهد به برادرهاى آن بجه كه با او شير نخوردهاند محرم نمى شود و نيز 


خويشان آن زن به برادر و خواهر بجداى كه با او شير نخوردهاند محرم نمى شود. 
مسأله 70٠1‏ 


هركاه انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد؛ ديكر نمى تواند آن دختر را براى خود عقّد 
كند. 


مسأله 70٠7‏ 
ه ركاه انسان با دخترى ازدواج كند ديكر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج كند. 
مسأله 70٠7‏ 


انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادربز ركك انسان او را شير كامل داده ازدواج كند و نيز اككر زن يدر انسان از شير يدراو 
دخترى را شير داده باشد؛ انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و جنانجه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا 


مادربزركك يا زن يدر اواز شير همان يدرء آن دختر را شير دهد عقد باطل است. 
مسأله 780٠‏ 


با دخترى كه خواهرء يا زن برادر انسانى از شير برادر» او را شير كامل داده نمى شود ازدواج كرد و همجنين است اككر خواهرزاده يا 


برادرزاده» يا نوه خواهرء يا نوه برادر انسان آن دختر را شير كامل داده باشد. 


مسأله 70-4 
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اكر زنى بجه دختر خود را شير كامل دهد آن دختر به شوهر خود حرام مىشود براى اين كه آن بجه به وسيله شير دادن مادربزركك 
خواهر زنش مىشود وازدواج با خواهر بجه انسان باطل است و همجنين اكر بجداى را كه شوهر دخترش از زن ديكرى دارد شير 


دهد. ولى اكر بجه يسر خود را شير كامل دهد زن يسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى شود. 
مسأله 70٠8‏ 


ه ركاه زن يدر دخترى» بجه شوهر آن دختر را از شير آن يدر شير دهد آن دختر به شوهر خود حرام مىشود جه بجه از همان دختر 
يا از زن ديكر شوهر باشد. 
ولى اككر زن يدر دختر از شوهر سابقش شير داشته باشد و بجه شوهر آن دختر را شير دهد؛ به شوهر حرام نمىشود. علت حرام شدن 


آن دختر به شوهر خود از آنجه در مسأله كذشته كفته شد روشن است. 
شرايط شير دادنى كه سبب محرم شدن است 
مسأله /ا+هم7 


هر كاه زنى كودكى را شير دهد با نه شرط» سبب محرم شدن خواهد شد: 

اول: 

كودكك از شير زن زنده شير بخورد؛ يس اككراز يستان زنى كه مرده است شير بخورد فايده ندارد. 

م16 

شير آن زن از حرام نباشد؛ يس اككر شير بجداى را كه از زنا به دنيا آمده به بجه ديكر بدهند به كسى محرم نمى شود. 

سوم: 

بجه شير را از يستان بمكد؛ ولى احتياط واجب آن است كه اككر شير زن را به وسيله يستانكك و مانند آن بمكد؛ با آن زن و محارم او 
ازدواج نكند و نكاه محرمانه هم به آنها نكند. 

جهارم: 


شير از زايمان باشد؛ يس اكر شير در يستان زن بدون زايمان به وسيله مكيدن بجه و مانند آن بيدا شود سبب محرميت نمى شود. 


شير خالص بوده و با جيزى مخلوط نباشد؛ مككر اين كه آن جيز مانند نبات» به قدرى كم باشد كه به حساب نيايد و در شير مستهلكك 
شود. 
شه 


بجه يانزده مرتبه» يا يكك شبانه روز به طورى كه در مسأله بعد كفته مىشود شير سير بخورد؛ يا مقدارى شير به او بدهند كه بكويند 
از آن شير استخوانش محكم شده و كوشت در بدنش رويبده است؛ بلكه اكر ده مرتبه به او شير دهند در صورتى كه بين آن ده 
ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او نكنند. 

هعتم : 


٠. 3‏ 3 3 ا 2 هه 5 5 ع 5 ٠.‏ 11 0-3 5 4 . 2 
شير از يكك شوهر باشد؛ يس اكر زن شيردهى را طلاق دهند بعد شوهر ديكرى كند و ازاو آبستن شود و تا موقع زاييدن شيرى را 
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كه از شوهر اول داشته باقى باشد؛ مثلاً هشت دفعه بيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زايبدن از شوهر دوم؛ بجه را 
شير دهد آن بجه به كسى محرم نمى شود. 

و 

با او ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او ننمايند. 

نهم: 

دو سال بجه تمام نشده باشد و اكر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم نمىشود. يس اكر بيش از تمام شدن دو 
سال جند مرتبه و بعد از دو سال يكك مرتبه شير بخورد؛ به كسى محرم نمى شود. ولى اككر بيش از تمام شدن دو سال ده مرتبه يا 
جهارده مرتبه و بعد از آن ينج مرتبه يا يكك مرتبه شير بخورد احتياط واجب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بجه 
محرم مى شوند با او ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او ننمايند و همجنين اكر از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال كذشته 
باشد و شير او باقى باشد و بجه كمتر از دو سال را شير دهد؛ بنا بر احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن با آن بجه محرم 


مى شوند با او ازدواج نكنند و نكاه محرمانه هم به او ننمايند. 
مسأله 70٠4‏ 


جنانجه در مسأله كذشته كفته شد به سبب شير خوردن بجه در يكك شبانه روزء يا يانزده مرتبه محرميت حاصلء ولى در مورد شير 
خوردن شبانه روزى نبايد در بين يكك شبانه روز غذا يا شير زن ديكرى را بخورد مككر اين كه به اندازهاى كم باشد كه به حساب 
نيايد و در مورد يانزده مرتبه يا ده مرتبه بنا بر احتياط واجب بايد يانزده مرتبه يا ده مرتبه را از شير يكك زن بخورد و شير زن ديكرى 
را نخورد و در هر مرتبه بايد به قدرى بخورد كه سير شود ودر هر دفعه بايد بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اكر در بين شير خوردن 
نفس تازه كند؛ يا كمى صبر كند كه از اولى كه يستان در دهان مى كيرد تا وقتى كه سير مى شود يكك دفعه حساب شود اشكال 


ندارد ولى اككر فاصله زياد شود دو شير را نمىتوان دو دفعه حساب كرد و بنا بر احتياط يكك دفعه هم حساب نشود. 
مسأله 704 


هركاه زن از شير خود كودكى را شير كامل دهد و بعد شوهر ديكر كند وو از شير شوهر دوم كودكى را شير كامل دهد آن دو بجه 
به يكديكر محرم نمى شوند اككر جه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نكاه محرمانه هم به يكديكر ننمايند. 


70٠١ مسأله‎ 


هركاه زنى از شير يكك شوهر جندين بجه را شير كامل دهد همه آنان به يكديكر و به شوهر و زنى كه آنان را شير داده محرم 


فى ولك. 
مسأله "01١‏ 


هركاه كسى داراى جند همسر است وهر كدام از آنان بجداى را شير كامل دهد؛ آن بجدها به يكديكر و به آن مرد و به همه آن 


زنها محرم مى شوند. 
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701١١ مسأله‎ 


ركاه كنت دز ون شيرده #اشفه اشه يك ال اندو عدا براكلا عقت مرقهد و زن دك عفك مره شر يدعد آن بد به كس 


محرم ذمى شود. 
مسأله 7017 


هركاه زنى از شير يكك شوهر يسر و دخترى را شير كامل دهد آنها به هم محرم مىشوند ولى خواهر و برادر آن دختر به خواهر و 
برادر آن يسر محرم نمى شوند. ولى احتياط مستحب آن است كه با يكديكر ازدواج نكنند. 


701١ مسأله‎ 


مرد نمى تواند بدون اذن همسر خود با خواهرزاده يا برادرزاده رضاعى زن خود ازدواج كند و نيز اكر با يسرى العياذ بالله لواط كرده؛ 
بنا بر احتياط واجب با دخترء خواهر مادر» مادربزركك و نوههاى دخترى و يسرى رضاعى آن يسر ازدواج نكند واين حكم بنا بر 
احتياط در موردى كه لواط كننده بالغ نباشد؛ يا لواط دهنده بالغ باشد جارى است. 


به هر حال اكر عقد واقع شده باشد احتياط واجب آن است كه طلاق داده شود. 
مسأله ه701 


در صورتى كه زنى برادر شخصى را شير كامل دهد به آن شخص محرم نمىشود؛ كرجه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج 


مسأله 7012 


انسان نمى تواند با دو خواهرء اكر جه رضاعى باشند؛ يعنى به واسطه شير خوردن خواهر يكديكر شده باشند؛ ازدواج كند و جنانجه 
دو زن راعقد كند و بعد بفهمد خواهر بودند؛ در صورتى كه عقد آنان در يكك وقت بوده هر دو باطل است و در روايت است اكر 
هر دو را به يكك عقد خوانده مخير است كه يكى از آنها را اختيار كند. 

مع ذلكك احتياط در اين فرض باطل بودن هر دوست واكر عقد آنان در يكك وقت نبوده عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل 


مى باشد. 
مسأله 78117 


در صورتى كه زنى از شير شوهر خود كسانى را كه در زير كفته مىشود شير كامل دهد شوهرش براو حرام نمىشود؛ كرجه تا 
مى شود اين كار را نكند: 

اول: 

برادر و خواهر خودش را. 

دوم: 


عموء عمه. دايى و خاله خودش را. 
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سوم؟ 

عموزاده و دايى زاده خودش را. 

جهارم: 

برادرزاده خودش را. 

برادر شوهر يا خواهر شوهر خودش را. 
ششم: 

خواهرزاده خودش با خواهرزاده شوهرش را. 
هعتم : 

عموء عمه. دايى و خاله شوهرش را. 

جىث» 1 


نوه زن ديككر شوهر خود را. 
مسأله 7814 


هر كاه زنى دختر عمه يا دختر خاله شخصى را شير دهد به آن شخص محرم نمىشود. ولى احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج 


مسأله 7019 


غردئ كدادو هدر دارة كر يكن از أن ذو عستي فرزقك غموى هسير ذيكر راشير كائل دهل عرف كه فرزتد عموض او شير 


خورده به شوهرش حرام نمى شود. 
آداب شير دادن 
مسأله 7801٠١‏ 


بهتر از هر كس براى شير دادن كودكك مادر اوست و كسى سزاوارتر از او نيست؛ بهتر است مادر در برابر شير دادن كودكك خود 
.ا أت .2 5 ٠.‏ 5000 ح ٠.‏ 5 5 حَ 5 
مزدى از شوهر نكيرد ولى حق دارد؛ خوب است شوهر مزدى به او بدهد. ولى اكر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بكيرد شوهر 


مى تواند كودكك رااز او بككيرد و به دايه بدهد. 
مسأله 707١‏ 


در اخبار آمده دايهاى كه براى كودكك خود انتخاب م ىكند داراى عقلء ايمان» عفت» خلق خوش» صورت نيكو و دوازده امامى 
باشد واز كرفتن دايه كم عقل» يا بىايمان» يا كج خلق و بد صورت. يا زنازاده خود دارى شود و از انتخاب دايهاى كه كودكك او 


از زنا به دنيا آمده يرهيز شود. 


مسائل متفرقه شير دادن 
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707١ مسأله‎ 


افاسطة امك وها عر ينداف وا كدر كلهم سخصوضها ذو انه ريق "كد سات دشي قردات تحارك ارك ورراعتكن اف 


فراموش شود به جه كسانى شير داده شده و سر انجام دو نفر كه محرم اند با يكديكر ازدواج كنند. 
مسأله 74177 


ولى حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان نسبى خود دارد براى آنان نيست و از يكديكر ارث نمى برند. 
مسأله 7017 

مستحب است در صورتى كه ممكن باشد بجه را دو سال تمام شير دهد. 

مسأله 7070 


زن مى تواند بدون اجازه شوهرش» در صورتى كه حى شوهر از بين نرود بجه ديكرى را شير دهد كرجه خلاف ادب است جنانكه از 
امام معصوم عَلَئِهِ السَهَام روايت شده. ولى جايز نيست بجداى را شير كامل دهد كه به واسطه شير دادن به آن بجه» به شوهر خود 
حرام شود؛ مثلا اكر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد به آن دختر شير دهد؛ جون اكر آن دختر را 


شير دهد خودش مادرزن شوهرش مى شود و براو حرام مى كردد. 
مسأله 7077 


ه ركاه كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مى تواند دختر شيرخوارى را با اجازه ولى او به عقد موقت خود درآورد؛ كذدشت 
احتياط واجب آن است كه مدت عقد موقت به قدرى زياد باشد كه دختر به قابليت بهره كيرى جنسى برسد و جنين عقدى براى 
دختر مصلحت باشد و در همان حال كه دختربجه در عقد موقت اوست زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد و يس از آن كه شير 
دادن تمام شد عقد دختر باطل مىشود و براى او محرم و حرام ابدى مىشود؛ براى اين كه آن دخترء بجه برادرش مى شود و دختر 


برادر بر انسان حرام است. 
مسأله 74171 


هركاه مرد بيش از آن كه با زنى ازدواج كند؛ يا زن بيش از آن كه با مردى ازدواج كند؛ مرد در صورت اول بككويد: 

آن زن براو حرام شده وزن در صورت دوم بكلويد: 

آن مرد براو حرام شده؛ مثلا بككويد: 

شير مادر او را خورده؛ در صورتى كه معلوم نباشد دروغ مى كويد نمى تواند در صورت اول آن مرد با آن زن ودر صورت دوم آن 
زن با آن مرد ازدواج كند و در هر دو صورت جنانجه بعد از ازدواج بككويند و طرف مقابل هم حرف او را قبول كند؛ عقد ازدواج 
آنها باطل است؛ يس اكر مرد با او نزديكى نكرده باشد؛ يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد 


حرام است؛ مهر ندارد واكر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده؛ شوهر بايد مهر او را بدهد. در صورتى كه مهرى كه 
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براى آن زن در عقد تعيين شده با مهر زنهايى كه مثل او هستند تفاوت داشته؛ احتياط واجب آناست كه در مقدار تفاوت مصالحه 


مسأله /707 


شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو جيز ثابت مىشود: 

اول: 

خبر دادن عدهاى كه از كفته آنان يقين» يا اطمينان بيدا شود. 

دوم: 

شهادت دو مرد عادلء يا جهار زنء يا يكك مرد و دو زن كه همككى عادل باشند؛ ولى شاهدها بايد شرايط شير دادن را هم بكويند؛ 
مثلا بكويند ما ديدهايم كه فلان بجه يانزده باراز يستان فلان زن شير كامل با شرايطى كه در مسأله (18017) كفته شده شير خورده 
است؛ ولى اكر معلوم باشد كه همه آنها شرايط را مىدانند و در آن توافق دارند شرح دادن لازم نيست و در صورتى كه كمتر از اين 
تعداد شهادت دهند؛ مثا يكك مرد يا دو زن شهادت دهند كرجه محرميت حاصل نمى شود ولى احتياط آن است كه با او ازدواج 


نشود و نككاه محرمانه هم نكنند. 
مسأله 74179 


ه ركاه شكك كند كه كودك به مقدارى كه سبب محرميت مىشود شير خورهده يا نه» يا كمان داشته باشند كه به آن مقدار شير 


خورده؛ كودكك به كسى محرم نمىشود. ولى بهتر آن است كه احتياط كنند. 
احكام طلاق 

[احكام ] 

781*٠ مسأله‎ 

طلاق آن است كه مرد همسر خود را از قيد همسرى آزاد كند. 

781١ مسأله‎ 


مردى كه همسر خود را طلاق مىدهد بايد بالغ و عاقل باشد. 
يس طلاق كسى كه بالغ نشده كرجه ده سالش شده؛ يا ديوانه باشد كرجه ديوانه هميشكى نباشد باطل است و بايد طلاق به اختيار 
شوهر باشد؛ بنا بر اين طلااق از روى اجبار و اكراه باطل است و نيز بايد قصد جدى داشته باشد بنا بر اين اككر صيغه طلاق را به 


شوخى يا در حال مستى و بيهوشى بكلويد صحيح نيست. 
مسأله 7 701 


طلاق بايد به صيغه عربى صحيح ادا شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اككر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم همسر 


او صغريست بايد بكويد؛ زَوْجَتى صُغْرى طالِقٌء يعنى: 
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همسر من صغرى از همسرى رهاست و اكر ديكرى را وكيل كند كه طلاق دهد وكيل بايد بكويد: 
رَوْجَهَ مو كلى صُغْرى طالِقٌء يعنى: 


همسر موكل من صغرى رها است. 
مسأله 7417 


زن بايد هنكام طلاق از خون حيض و نفاس ياكك باشد و نيز بايد شوهرش در آن ياكى با او نزديكى نكرده باشد بلكه بنا بر احتياط 
واجب نبايد در حيض بيش از اين ياكى هم با او نزديكى كرده باشد. 

يس اكر در ياكى يا در حال حيض بيش از آنء نزديكى كرده باشد طلاق دهد كافى نيست بايد دوباره يس از آن كه عادت شود و 
باك كردد؛ طلاق دهد. ولى در بعضى موارد طلاق زنى كه در حال حيض و نفاس است صحيح است؛ تفضيل اين دو شرط در 


مسأله 70176 


طلاق دادن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: 

اول: 

شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. 

دوم: 

معلوم باشد آبستن است؛ ولى اكر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد بعد بفهمد آبستن بوده؛ احتياط 
واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد. 

سوم 

مرد به واسطه غايب بودن؛ يا به جهت ديكرى مانند حبس بودن از زن خود جدا باشد به طورى كه نتواند بفهمد كه زن از خون 
حيض يا نفاس ياكك است يا نه» بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس بياكك مىشوند صبر كند و احتياط آن است كه اقلا 
يك ماه صبر كند بعد او را طلاق دهد. 


مسأله ه707 


هركاه زن رااز خون حيض ياك مىدانسته طلاقش داده بعد معلوم شود كه هنكام طلاق در حال حيض بوده؛ طلاق او باطل است و 
به عكس هركاه بداند زن در حال حيض است و طلاقش دهد بعد معلوم شود ياكك بوده؛ با تحقق قصد انشاء طلاق» طلاق او صحيح 


است. 
مسأله ء 707 


شركاه كني كددمى دانك هبسركن در حال خض نا قاس :انيت اكز اق از جد شود مفلا مسافرت كدو بخواهد اويا طلاق كعد دز 
صورتى كه بتواند از حالش اطلاع بيدا كند؛ اكر جه از راه عادت حيض زن باشد؛ يا نشانهدهاى ديكرى باشد كه در شرع معين شده؛ 
بايد حال او را استعلام كند و اككر نتواند بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس ياكك مى شوند صبر كند و احتياط آن است 
كه اقلا تا يكك ماه صبر كند. 
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مسأله 7011 


ه ركاه با همسرش كه از خون حيض يا نفاس ياكك شده نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد؛ بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و 
باكك شود. ولى زنى كه نه سالش تمام شده و هنوز حيض نشده؛ يا معلوم است كه باردار است اكر بعد از نزديكى كردن طلاقش 
دهد اشكال ندارد و همجنين اكر يائسه باشد. 


مسأله 7074 


هر كاه با همسر خود كه از خون حيض و نفاس ياكك است نزديكى كند و در همان ياكى طلاقش دهد؛ جنانجه بعد معلوم شود كه 


موقع طلاق آبستن بوده بنا بر احتياط واجب دوباره او را طالاق دهد. 
مسأله 7019 


هركاه با همسرش كه از خون حيض و نفاس ياكك بوده نزديكى كند سيس مسافرت نمايد؛ جنانجه بخواهد او را طلاق دهد و راهى 
براى تحقيق حال زن نداشته باشد بايد به قدرى كه زن معمولا بعد از آن ياكى خون مىبيند و دوباره ياكك مىشود صبر كند و 
احتياط واجب آن است كه آن مدت كمتر از يكك ماه نباشد. 


70٠ مسأله‎ 


ه ركاه مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه اصل خلقت يا مرضى حيض نمىبيند و زنهاى مانند او حيض مىبينند طلاق دهد؛ بايد 


از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى با او خود دارى نمايد و بعد او را طلاق دهد. 
مسأله 7011 


طلاق بايد در ازدواج دائمى باشد. 
زنى كه در ازدواج موقت باشد؛ مثا يكك ماهه يا يكك ساله او را عقد كرده؛ طلاق ندارد و هر زمان مدت قرار داده شده تمام شود؛ 
يا مرد مدت را ابراء كند؛ يعنى به او ببخشد به اين كه بككويد مدت را به تو ابراء كردم و بخشيدم؛ از قيد همسرى او رها مى شود 


باكك بودن از حيض و نفاس و شاهد كرفتن لازم نيست. 
عده طلاق 
مسأله 707 


زنى كه از شوهرش طلاق كرفته بايد عده نكّه دارد؛ مككر اين كه شوهرش با او اصلا نزديكى نكرده؛ يا نه سالش تمام نشده باشد؛ يا 


زن يائسه باشد در اين سه صورت بعد از طلاق مى تواند بلافاصله شوهر كند. 
مسأله 78151 


ص 
٠. 5 3 ٠. 3 07 77‏ «ه ٠.‏ عد 
زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اكر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد؛ بعد از طلاق بايد عده نكنّه دارد و عده 
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زن آزاد آن است كه بعد از آن كه شوهرش در ياكى طلاقش داد و يس از طلاق هنوز ياكى ولو به مقدار كم باقى باشد بايد به 
قدرى صبر كند كه دو مرتبه حيض ببيند و ياكك شود و همين كه حيض سوم را ديد عده او تمام مىشود؛ مى تواند شوهر كند؛ ولى 
اكر يبش از نزديكى كردن با او طلاقش دهد عله ندارد؛ مى تواند بعد از طلاق بلافاصله شوهر كند؛ مكر آن كه منى شوهر به طور 
جذب يا مانند آن داخل فرج زن شده باشد كه در اين صورت بايد عده نككه دارد. 


مسأله 706 


عده زن آزاد كه حيض نمىبيند اككر در سن زنهايى باشد كه حيض مى بينند جنانجه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق 
دهد بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نككّه دارد و عده كنيز بنا بر مشهور دو ياكى است؛ همين كه حيض دوم شد از عده خارج 


مى شود ولى احتياط آن است كه تا آخر اين حيض صبير كند. 

مسأله 704 

زنى كه عده او سه ماه است احتياط واجب آن است كه نود روز تمام عده نكّه دارد؛ نه سه ماه هلالى اككر كمتر از نود روز باشد. 
مسأله 7068 


ه ركاه زن آبستن را كه از شوهرش باردار شده طلاق دهد؛ كرجه آبستنى آن زن از راه نزديكى شوهرش نبوده بلكه به ريختن منى 
شوهر در فرج او باشد؛ عدهاش به وضع حمل يا سقط شدن بجه است. 

بنا بر اين اككر مثلاً يكك ساعت بعد از طلاق بجه او به دنيا آمد عدهاش تمام مىشود. ولى اككر حمل از شوهرش نباشد؛ جه از راه 
وطى شبهه باشد يا از زناء به وضع حمل عده طلاق تمام نمىشود بلكه در صورتى كه باردارى از راه وطى شبهه باشد يس از وضع 
حملء كه عده كسيست كه با او به شبهه هم بستر شده؛ بايد عده طلاق بككيرد. 


ولى اككر از زنا باردار شده يس از وضع حمل بايد سه ياكى يا سه ماه عده نككّه دارد. 
مسأله /1 784 


زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اككر ازدواج موقت كند؛ مثلاً- يكك ماه يا يكك سال شوهر كند جنانجه شوهرش با او 
نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نكّه دارد يس اككر حيض مى بيند بايد به مقدار دو 
حيقن غنده لكدوارة وشوهر تكتدن واكر عدت دو باكن بقصر از مقداردوتضن ياشد لحباط مراعنات آثااست و اكر عيضن 


نمى بيند جهل و ينج روز از شوهر كردن خود دارى كند. 
مسأله 784 


ابتداى شروع عده طلاق از آن موقعيست كه صيغه طلاق خوانده مىشود؛ خواه زن بداند يا نداند» حتى اكر بعد از تمام شدن مدت 


عده بفهمد اورا طلاق دادهاند لازم نيست دوباره عده نكه دارد. 


عده زنى كه شوهرش مرده 


مسأله 7019 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه عاعاب؟ 78/1 /ا 


زنى كه شوهرش مرده بايد جهار ماه و ده روز عده نكنّه دارد؛ يعنى از شوهر كردن خود دارى نمايد؛ خواه از ازدواج دائم باشد يا 
موقت. شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه» حتى اككر زن صغيره يا يائسه باشد و اكر آبستن است بايد تا هنكام زاييدن عده نككه 
دارد ولى اكر بيش از كذشتن جهار ماه و ده روز فرزندش به دنيا آيد بايد تا جهار ماه و ده روز از مركك شوهرش صبر كند واين 


عده را عده وفات مى كويند. 
مسأله 724٠‏ 


حرام است زن در مدت عده وفات لباسهاى رنكارنكك كه عرفا لباس زينتى باشد بيوشد و سرمه در جشم و خضاب و آرايش بكند؛ 


بلكه هر كارى كه زينت حساب مى شود بر او حرام است. 
مسأله ١1ه0؟‏ 


هركاه زن يقين كند كه همسرش از دنيا رفته وعده وفات نكّه دارد و يس از تمام شدن عده وفات شوهر كند؛ جنانجه معلوم شود 
كه شوهر او بعداً از دنيا رفته واو بيش از تمام شدن جهار ماه وده روز از تاريخ مركك شوهرش به شوهر رفته است؛ بايد از شوهر 
دوم جدا شود و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه آبستن باشد تا وضع حمل براى شوهر دوم عده وطى شبهه كه مانند عده طلاق 
است و بعد برائ شوهر اول جهار ماه و ذه زوز عده وفاتث نكه داو و اكر أسقن تباشد براق شوهر اول عده وفات و بعد برا شوهر 
دوم عده طلاق نككّه دارد. 


مسأله 7087 


ابتداء عده وفات در صورتى كه شوهر زن غايب» يا در حكم غايب باشد از موقعيست كه زن از مركك شوهر مطلع شده نه از زمان 


مركك شوهر و بنا بر احتياط مراعات اين حكم است در شوهرى كه حاضر باشد و تا مدتى خبر مركش به زن نرسيده باشد. 
مسأله “7481 

ه ركاه زن بويد عده من تمام شده از او قبول مى شود در صورتى كه مورد اتهام نباشد بلكه بنا بر احتياط بايد مورد وثوق باشد. 
طلاق بائن و طلاق رجعى 

مسأله 7885 


طلاق بر دو قسم است: 
بائن و رجعى. طلاق بائن آن است كه مرد بعد از طلا-ق دادن بدون عقد حق ندارد به زن خود رجوع كند واو را به همسرى 
در ورد و طلاق رجعى آن است كه مرد مى تواند بعد از طلاق تا وقتى كه زن در عده است بدون عقد جديد به او رجوع كند. 


مسأله 7044 


طلاق بائن بر ينج قسم است: 
اول: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه دعاب 8/1 /ا 
طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. 

دوم: 

طلاق زنى كه يائسه باشد. 

سوم: 

طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. 

جهارم: 

طلاق سوم زنى كه او را سه مرتبه طلاق دادهانك. 

طلاق خلع و مبارات كه شرح آن بعداً خواهد آمد. 


و غير اينها طلاق رجعى است. 
مسأله هه 


هركاه مرد همسرش را طلا-ق رجعى داده جايز نيست او را از خانهاى كه موقع طلاق در آن خانه بوده يرون كند؛ مككر در بعضى 
موارد مثل اين كه كارهاى زشتى انجام دهد مثلاً با اجنبىها رفت و آمد داشته باشد و يا به اهل خانه آزار و اذيت و بد زبانى و 
فحاشى داشته باشد در اين كونه موارد بيرون كردن او اشكال ندارد و همجنين جايز نيست آن زن براى كارهاى غيرضرورى و 


واجب از خانه بيرون برود. 


احكام رجوع كردن 


مسأله /اهه؟ 

در طلاق رجعى مرد مىتواند به دو قسم به زن خود رجوع كند: 

اول: 

حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است؛ يعنى با حرف زدن؛ انشاء رجوع كند. 
دوم: 


با قصد رجوع كارى كند كه از آن معلوم شود رجوع كرده است مثل اين كه او را ببوسد. 
مسأله /7240 


لا-زم نيست مرد براى رجوع كردن دو مرد عادل را شاهد بككيرد ويا به زن خود خبر دهد؛ حتى اكر بدون اين كه كسى بفهمد 
بكويد همسرم را به زنيت خود بركردانيدم؛ صحيح است؛ ولى مستحب است براى رجوع شاهد بكيرد. 
ولى اكر بعد از تمام شدن عده مرد بككويد در اثناء عده رجوع كردم بايد اثبات كند. 


مسأله 7084 


مردى كه همسر خود را طلا-ق رجعى داده اكر مالى از او بككيرد و با او صلح كند كه ديكر به او رجوع نكند؛ اين مصالحه كرجه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه بعاب؟ 8/1 /ا 


صحيح است و لازم است رجوع ننمايد؛ ولى حق رجوع اواز بين نمىرود. ولى اكر مخالفت كرد و رجوع كرد طلاقى كه داده سبب 


742٠ مسأله‎ 


هر كاه همسرش را دو بار طلاق دهد و بعد از طلاق به او رجوع كند؛ يا دو باراو را طلاق دهد و بعد از هر طلاق و كذشتن عده 
عقدش كند؛ يا بعد از يكك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديككر عقد كند؛ در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود. 
ولى جنانجه بعد از طلا-ق سوم آن زن با مرد ديككرى ازدواج كند با ينج شرط شوهر اول مىتواند آن زن را دوباره به عقد خود 
دراورد: 

اول: 

شوهر دوم بالغ باشد؛ يس اكر غيربالغ باشد كرجه نزديكك به بلوغ باشد فايده ندارد. 

دوم: 

عقد شوهر دوم دائمى باشد؛ يس اكر مثلًا يك ماه يا يكك سال او را به عقد موقت درآورد بعد از تمام شدن مدت عقد موقت» 
شوهر اول نمى تواند او را عقد كند. 

سوم: 

شوهر دوم با او نزديكى و دخول در جلو زن كرده باشد و به نحوى باشد كه هر دو لذت ببرند. 

جهارم: 

شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. 


عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود. 


طلاق خلع 

7021١ مسأله‎ 

زنى كه از شوهرش بدش مىآيد و كراهت دارد با او زندكى كند به نحوى كه ادامه همسرى ترس واقع شدن در معصيت و خارج 
شدن از دستورات شرعى در باره شوهر دارد؛ مقدارى از مهر يا تمام مهرء يا مال ديككر خود را به شوهر مى بخشد كه طلاقش دهد؛ 
اين طلاق را طلاق خلع كويند. بعيد نيست جنانجه بعضى فرمودهاند: 

كراهت زن و بد آمدنش نبايد از جهت اذيت كردن و فحش و ناسزا كفتن شوهر و مانند اينها باشد و الا تصرف شوهر در آن مال 
مسأله 70219 

طلاءق خلع يكى از اقسام طلاقهاى بائن است تمام شرائطى كه در طلاق بائن كفته شد در او جاريست به اضافه اين كه در طلاق 
خلع بايد كراهت و بىميلى تنها از طرف زن باشد و اكر كراهت از طرفين باشد طلاءق مبارات است و جنانجه اكر كراهت فقط از 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه لاعل؟ 1( /.8//ا 


مسأله 7087 


صيغه طلاق خلع را به جند صورت مى توان خواند؛ به يكى از 

آنها اشاره مىشود؛ هركاه خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند يس از بخشيدن زن مهرء يا مالى را براى طلاق كرفتن؛ جنانجه 
اسم زن مثلا صغريست بكويد: 

رَؤْجتى صُعْرى حَلَغْتّها على ما بَذَلْتْ هى طالِقٌ» يعنى: 

زنم صغرى را در برابر جيزى كه بخشيده است طلاق دادم و او رها است. 

ه ركاه وكيل شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و زن هم همان كس را وكيل كرده باشد؛ جنانجه مثلا اسم شوهر محسن و اسم 
زن صغرى باشد وكيل صيغه طلاق را اين طور بخواند: 

عَنْ مُوَكلتى صُغْرى بَذَّلَثْ مَهْرّها )١(‏ لَموَكلى مُحْسِنَ لِيَحْلِعَها عَلَِهِ و احتياطاً از طرف مرد بكويد: 

قَبلْتُ ذلك يس از آن بدون فاصله بككويد: 

َو مؤكلى حَلَها على مابَدَثْ هى طالق. 


طلاق مبارات 
مسأله 7026 


جنانجه اشاره شد هر كاه زن و شوهر يكديككر را نخواهند و از يكديكر كراهت داشته باشند و زن مهر خود را به شوهرش بدهد كه 


او را طلاق دهد؛ اين را طلاق مبارات كويند. 
مسأله ه702 


مالى وا كه شوهر يران ظلاق سارات فى كير يايد يبثثر ال مهر نباشة :و احتياط آ ناشت كه كتتر از آن باشك. 


ولى در طلاق خلع اكر بيشتر از مهر باشد مانعى ندارد. 
مسأله 7088 


ه ركاه خود شوهر بخواهد صيغه طلاق مبارات را بخواند جنانجه مثلاً اسم زن صغريست يس از آن كه زنء مهر را بخشيد بلافاصله 
١‏ - واكر زن جيز ديكرى غير از مهر را بخواهد به شوهر ببخشد كه طلا لقش دهد به جاى كلمه (مهرها) آن جيز را بككويد؛ مثلا 
بكويد: 

بذلت الف تومان. 

بكويد: 

بارَأَتُ رَوْيتى صُغْرى عَلى مَهْرها (بمَهْرها) )١(‏ قَهِى طالِقٌّء يعنى: 

من و زنم صغرى در مقابل مهر او از هم جدا شديم؛ يس او رهاست و هركاه ديكرى را وكيل كند؛ وكيل يس از آن كه زن مهر را 
ببخشد بلافاصله بككويد: 


بِارَأتٌ رَوْجَهُ مُوَكلى صُعْرى عَلى مَهْرها (بِمَهْرها) فهى طالِق. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه عرب 8/1 /ا 


مسأله /21هم؟ 


صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود ولى اكر زن براى بخشيدن مال خود به شوهرء مثلا به فارسى بككويد 
فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى اشكال ندارد. 


مسأله /02؟ 


هركاه زن در بين عده طلا-ق خلع؛ يا مبارات از مهر يا مالى كه به شوهرش بخشيده بود كه طلاقش دهد بركردد؛ شوهر مى تواند 


رجوع كند و بدون عقد جديد دوباره اورا زن خود قرار دهد. ولى اكر اين كار بعد از تمام شدن عده باشد فايده ندارد. 
احكام متفرقه طلاق 
مسأله 789 


ه ركاه مردى با زن نامحرمى به كمان اين كه همسر خود اوست نزديكى كند؛ زن بايد عده طلاق نككّه دارد؛ خواه زن بداند كه او 
شوهرش نيست؛ يا كمان داشته باشد كه شوهرش مى باشد. 
ولى اككر مرد بداند كه زن همسر او نيست و با او زنا كند؛ جنانجه زن هم بداند آن مرد شوهر او نيست لازم نيست زن عده بككيرد 


ولى استبراء رحم لازم است؛ ولى در صورتى كه زن كمان مى كرده شوهرش مى باشد احتياط واجب آن است كه عده نكّه دارد. 
مسأله ١٠م‏ 


هركاه مرد زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بككيرد و زن 
١‏ -واكر مال غير مهر باشد به جاى كلمه (على مهرها) آن جيز را ذكر كند. 
او شود؛ كرجه هر دو معصيت بزركى انجام دادهاند ولى طلاق و عقد آن زن صحيح است؛ در صورتى كه با آن زن قبلا زنا نكرده 


مسأله ١/1ه؟‏ 


هركاه زن در موقع عقد ازدواج يا عقد لازم ديكرى با شوهر خود شرط كند كه اكر مثلاا شوهرش مسافرت نمايد؛ يا خرجى او را 
شش ماه ندهد؛ يا زن بككيرد اختيار طلاق با او باشد؛ اين شرط باطل است؛ بلكه ه ركاه شرط كند اكر يكى از اين كارها را شوهرش 
انجام دهد از طرف او وكيل باشد كه خود را طلاق دهد؛ يعنى وكالت معلق داشته باشد؛ مشكل است بتواند خود رااز طرف 
شوهرش طلاق دهد بلكه صحيح نيست. ولى اككر به زن در ضمن عقد ازدواجء يا عقد لازم ديكر وكالت فعلى داده شود به نحوى 
كه از هنكام عقد از طرف شوهرش وكيل باشد كه خود را در يكى از آن موارد طلا-ق دهد؛ جنانجه شوهر او را از وكالت عزل 


نكرده باشد؛ يا عزلش از وكالت به او نرسيده باشد هركاه خود را طلاق دهد صحيح است. 
مسأله 701/7 


زنى كه شوهرش مفقودالاثر شده و نمىداند زنده است يا نه» جنانجه بخواهد شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل رود و مطابق دستور 


مخصوصى كه در شرع وارد شده عمل نمايد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه و9علا؟ 8/1 /ا 


مسأله 701/1 


يدر و جد يدرى ديوانهاى كه از بجكى ديوانه بوده؛ در صورتى كه طلاق مصلحت او باشد مى توانند زن او را طلاق دهند و احتياط 
آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد و در صورتى كه بعد از بالغ شدن ديوانه شده طلاق او با حاكم شرع است و احتياط لازم آن 
است كه حاكم شرع از آنان هم اذن بكيرد. 


مسأله 71/6 


هركاه يدر يا جد يدرى براى طفل خود زنى را به ازدواج موقت درآورند در صورتى كه مصلحت بجه باشد مى توانند مدت آن زن 
را مكشند. ولى اكر مقتدارى از زمان تكليق به جرع قفدت باشدة معلا براق بسر جهارده اله خودكن وت :رادو ساله عقد كندد؟ 
مشكل است بتوانند مدت آن را ببخشند كرجه صلاح بجه باشد. 


به هر حال يدر يا جد يدرى نمى توانند زن دائمى طفل خود را طلاق دهند. 
مسأله ه/اه؟ 


ه ركاه از روى علاماتى كه در شرع معين شده شوهر دو مرد را عادل بداند و زن خود را بيش آنان طلاق دهد و ديكرى اكر آن دو 
را فاسق مىداند نمى تواند با آن زن بعد از تمام شدن عده ازدواج كند يا او را به عقد ديكرى درآورد. ولى اكر عدالت آن دو نفر 
بيش او ثابت نباشد مى تواند بعد از تمام شدن عده با آن زن ازدواج كند يا او را به عقد ديكرى درآورد؛ كرجه احتياط مستحب آن 


است كه از ازدواج با او خود دارى نمايد و براى ديككرى هم او را عقد نكند. 
مسأله 2 /اه؟ 


مرد مى تواند زن خود را بدون اطلاع او طلاق دهد؛ يس هركاه كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد جنانجه مخارج 
او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يكك سال بكويد يكك سال بيش تو را طلاق دادهام و شرعاً هم ثابت كند؛ مى تواند 
جيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيه نموده واو به مصرف نرسانيده است ازاو يس بككيرد ولى جيزهايى را كه به مصرف 
رسانيده نمى تواند از او مطالبه كند. 


احكام غصب 
مسأله /ا/41؟ 


غصب آن است كه انسان بر مال يا حق ديكرى از روى ظلم مسلط شود. غصب يكى از كناهان بزركك است كه عقل و شرع آن را 
تقبيح كردهاند. 

ه ركاه كسى ظلم كند در دنيا ييامدهاى دردناكك و در قيامت مجازات سخت دارد و از رسول خدا صَلَّى الله عله وَآلِهِ و سكم 
روايت شده فرمودند: 

هر كس يكك وجب زمين از ديككرى غصب كند در قيامت آن زمين رااز هفت طبقه آن مثل طوق به كردن او مىاندازند و نيزاز 


عضرت ووايك شده كسى كه زمينى رابه تاحق از كسى بكيردااو را واذاز من كتند خباكك آن زميق راثا محشر حمل تعابد ونيز از 
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آن حضرت روايت شده كسى كه مال مؤمنى را به ناحق بردارد همواره خداوند عالم از او اعراض دارد و كارهاى نيكك و خير او را 
دشمن دارد و آنها را در ديوان حسنات او ثبت نمى كند تا اين كه توبه كند و مالى را كه به ناحق كرفته به صاحبش ب ركرداند. 


مسأله 71/4 


هركاه كسى نككذارد مردم از مسجد يا مدرسه يا يل و جاهاى ديكرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند حق آنان را غصب 
تمودة ات وعمسيدين اكر كنى در مسجد وماتقك آن جا را براي غود بكيرد و ديكرى تكذارد از أن استغادة كنك عق اوررا 


غصب كرده أاسبت: 
مسأله 741/9 


مالى را كه نزد طلبكار رهن (كرو) كذاشته بايد بيش او بماند كه اكر طلب او را ندهد طلب خود رااز آن به دست آورد؛ يس 


جنانجه ييش از دادن طلب او آن مال رااز او بكيره حق او را غصب كرده است. 
مسأله 70/٠‏ 


مالى را كه نزد كسى كرو كذاشتهاند اكر ديكرى آن را غصب كرده صاحب مال و طلبكار هر كدام مى توانند آن را از او مطالبه 
كنند و جنانجه آن مال را از او بكيرند بازهم در كروست و جنانجه آن مال از بين برود عوض آن را بككيرند آن عوض به جاى آن 


مال كرو خواهد بود. 
مسأله 8/1" 


ه ركاه كسى مالى را غصب كند واجب است هرجه زودتر آن را به صاحبش بركرداند وهر اندازه تأخير كند كناه زيادتر براى او 


نوشته مىشود و اكر تلف شود بايد عوض آن را بدهد. 
مسأله 78/7 


ه ركاه از مالى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد مانند اين كه از كوسفند غصبى برهاى متولد شود يا از درختى كه غصب كرده 
ميوهاى به دست آيد تمام آن ملك صاحب مال است هر جند كسى كه غصب كرده در تحصيل آن زحمت كشيده باشد و نيز 
ه ركاه كسى خانهاى» يا اتومبيلى را غصب كند بايد اجاره آنها را در مدتى كه در دست اوست مطابق معمول بدهد هر جند از آنها 
استفاده نكرده باشد. 


مسأله 78/1 


هر كاه مالى را از بجه يا ديوانه غصب كند بايد آن را به ولى او بدهد و اككر به دست آن بجه يا ديوانه بدهد واز بين برود عوض آن 


را بايد بدهد. 


مسأله 70/5 
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هركاه دو نفر با هم مالى را غصب كنند؛ كرجه هر يكك به تنهايى مى توانستهاند آن را غصب نمايند؛ هر كدام آنان ضامن نصف آن 
است مككر اين كه هر كدام از آنان استيلاى كامل بر آن مال داشته به نحوى كه بتواند هر كونه مصرفى در آن بنمايد در اين صورت 


بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن مال باشند. 
مسأله 70/6 


هر كاد مالي 1[ كحضت ك هويا هال :دوكر مخلوط ركه نفل تدس را كد كفت كرده باجو مكارظ شود جات يندا كردن انها 
ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش بر كرداند كرجه زحمت داشته باشد. 


مسأله 70/2 


ه ركاه ظرف طلا و نقره يا جيز ديكرى كه ساختن و نكتهدارى آن حرام است غصب كند و خراب نمايد لازم نيست مزد ساختن آن 
واه عباحشن نفك :ولي اكر عله كركوارواق :وز كد فين كرد زان تنا فد ناكد ندرا نامحد ساف به صاحب آن بدهد و 
جنانجه بكويد آن را مثل اولش مىسازم مالك مجبور نيست قبول نمايد و همجنين مالكك نمى تواند غاصب را مجبور كند كه آن را 


مثل اولش بسازد فقط مى تواند تفاوت قيمت را بكيرد. 
مسأله /4ه؟ 


شر كا هال راكدعضب كرف طورق أن راعير ده كدان اولس بغر باشدة بدك ط لمي را عدعبب كرنة كرقوانويسانت 
جنانجه صاحب مال بككويد مال را به همين صورت بده بايد به همان صورت به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد 


بكيرد؛ بلكه نمى تواند بدون اجازه مالكك آن را به صورت اول درآورد. 
مسأله //70 


ه ركاه مالى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ولى صاحب مال به جهت خاصى بككويد آن رابه صورت 
اول بازكردان واجب است آن را به صورت اولش بازكرداند واكر عيبى بيدا كند كه قيمت آن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن 


رابه صاحب مال بدهد. 
مسأله 7044 


ه ركاه در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال غاصب است ولى جنانجه صاحب 
زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند غاصب بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اكر جه ضرر نمايد از زمين بكند 
ونيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابىهايى را كه در زمين ييدا شده 
درست كند؛ مثلاا جاى درختها را بر نمايد و هركاه به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد و 
نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره بدهد و نيز صاحب زمين نمى تواند او را مجبور كند كه 


709٠ مسأله‎ 
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هر كاه صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند كسى كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را 


بكند؛ ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده بدهد. 
مسأله 7491 


هركاه جيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند كندم و جو باشد كه قيمت افرادش معمولا با هم فرق ندارد؛ بايد مثل همان 
جيزى را كه غصب كرده بدهد. ولى بايد جيزى را كه مىدهد خصوصياتش مثل جيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته 


است. 
مسأله 70917 


هركاه جيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند كوسفند و ككاو باشد كه قيمت افراد آن با هم تفاوت دارد؛ بايد قيمت آن را 
بدهد و جنانجه قيمت بازار آن در حالى كه غصب كرهده و زمانى كه تلف شده و زمانى كه مىخواهد رد كند فرق كرده باشد؛ 
احتياط لازم آن است كه بالاترين قيمت از روز تلف تا روز ادا كردن را بدهد؛ يا يكديكر را راضى كنند. 


مسأله 7041 


ه ركاه حيوانى را مثل كوسفند كه افراد آن در قيمت با هم فرق دارند غصب نمايد و از بين برود؛ جنانجه قيمت بازارى آن از زمانى 
كمخصب كرهه ا ؤناق كدمى غر اعد اذا كقن مخاوت: لاقع اكد وان شو عدف كيش أن برد يتصق ثاده افد بابد فيك 


مسأله 7045 


هركاه مالى را كه غصب كرده ديككرى از او غصب نمايد واز بين برود؛ صاحب مال مى تواند عوض آن را از هر كدام از آنان 
بكيرد ويا ازهر كدام مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد و جنانجه عوض مال را از غاصب اول بككيرد او مى تواند از غاصب دوم 
بكيرد. 

ولى اككر از غاصب دوم بككيرد دومى نمى تواند از اولى مطالبه كند مككر اين كه دومى مال را به اولى بركردانده باشد و نزد او تلف 


شده در اين صورت اولى ديكر نمى تواند از دومى مطالبه كند. 
مسأله 70494 


ه ركاه معامله باطلى انجام كيرد؛ مثلا جنسى را كه بايد با وزن يا بيمانه خريد و فروش شود بدون آنها معامله كنند معامله باطل 
است؛ نه خريدار مى تواند در جنس و نه فروشنده در قيمت آن تصرف كند و حكم مال غصبى را دارد و بايد آن را بركردانند و در 
صورتى كه مال هر يكك در دست ديكرى تلف شود بايد عوض آن را بدهد خواه بداند كه معامله باطل بوده يا نه» ولى اكر هر دو 
نفر با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديكر تصرف كنند مى توانند در مال يكديكر تصرف كنند. 


مسأله 7082 
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هركاة ختريداز مالن را از فروشتدة يكبرد كه آن را درست ببيند كه اكر يستديد بخره» جتاتينه أن مال .دن دست او كلف كود كرجه 
مشهور فرمودهاند بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. ولى حكم به ضمان با اين كه با اجازه مالكك در اختيارش بوده مشكل است 
مكر اين كه در نككهدارى آن سهل انككارى كرده باشد. 


احكام لقطه (مالى كه بيدا شده) 
مسأله 7441 


هر كاه انسان مال كمشدهاى كه از قسم حيوان نباشد بيدا كند و صاحب آن را نشناسد و در كلمات فقها از آن به لقطه تعبير شده 


احكام مخصوصى دارد كه در مسائل آينده كفته مىشود. 
مسأله 7094 


مال كمشده كه از قسم حيوان نباشد جنانجه انسان يبدا كند و نشانهاى نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قيمتش 
كمتر از يكك درهم (58 ١١/‏ نخود سكه دار) باشد بنا بر احتياط واجب آن رااز طرف صاحبش با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد و 


اكر خود او مستحق است مىتواند بردارد. 
مسأله 7049 


هر كاه مالى ييدا كند كه قيمت آن از يكك درهم كمتر است؛ جنانجه صاحب آنء ولو اجمالاء معلوم باشد و انسان نداند راضيست يا 
نه» نمى تواند بدون اجازه او بردارد و اكر صاحب آنء ولو اجمالاء معلوم نباشد اككر در غير حرم خدا بيدا شده باشد مى تواند به قصد 
اين كه ملكك خودش شود بردارد و احتياط واجب آن است كه هر وقت صاحبش بيدا شد در صورتى كه عين مال باقيست او را به 
صاحبش بدهد و اككر عين باقى نيست لازم نيست عوض آن را بدهد كرجه احوط است و اككر در حرم باشد احتياط اينست كه 


برندارد. 
مسأله 72٠٠+‏ 


هركاه مالى را كه بيدا كرده در صورتى كه قيمت آن به يكك درهم برسد جنانجه آن مال نشانهاى دارد كه به واسطه آن مى تواند 
صاحبش را بيدا كند؛ كرجه بداند صاحب آن كافريست كه در امان مسلمانان است؛ بايد از روزى كه آن را بيدا كرده ا يكك سال 
در محل اجتماعات مردم و جايى كه احتمال مىدهد صاحبش آنجا باشد اعلان كند به نحوى كه در عرف مردم بككويند در مدت 
يكك سال مرتباً اعلان كرده است و جنانجه از روزى كه آن را بيدا كرده تا يكك هفته هر روز و بعد تا يكك سال هفتهاى يكك مرتبه 
در محل اجتماع مردم اعلا-ن كند بعيد نيست كافى باشد و همجنين است بنا بر احتياط جريان اين حكم در مالى كه ارزش آن به 
بيكك درهم رسيده باشد كرجه نشان نداشته باشد ولى بشود به نحوى صاحبش را بيدا كرد؛ مثلا بكويند در فلان ساعتء يا فلان 
روزء يا فلان محل و مانند اينها مالى بيدا شد. 


72٠1 مسأله‎ 


ه ركاه كسى كه مال را بيدا كرده نتواند؛ يا نخواهد خودش اعلان كند مىتواند به كسى كه اطمينان دارد بكويد تااز طرف او 
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اعلان كند. 
مسأله حدق 


هر كاه تا يكك سال اعلان كند و صاحب مال بيدا نشود؛ اكر آن مال را در غير حرم بيدا كرده مى تواند آن را براى خود بردارد به 
قصد اين كه هر وقث صاحبكن يبدا شد خود آن و اكر تلف شده عوض آن را به او بدهد و مىتوائد آن را براى صاحبش نكهدارى 
كند كه هر وقت بيدا شد به او بدهد و مىتواند بلكه مستحب و موافق با احتياط است كه از طرف صاحبش صدقه دهد و بنا بر 
احتياط با اذن حاكم شرع باشد و اكر آن مال در حرم يبدا شده احتياط آن است كه خودش برندارد بلكه با اجازه حاكم شرع از 


طرف صاحبش صدقه دهد. 
مسأله 72.7 


ه ركاه بعد از اين كه يكف شال اعلان كره و ااحب مال يبدا تقد در صورتى كمال :را برائ احيقن تكهدارى كد و از بن برود 
جنانجه در نكهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدىء يعنى زياده روى» هم ننموده ضامن نيست ولى اككر از طرف صاحبش صدقه داده 
باشد؛ يا براى خود برداشته اكر صاحب آن آمد و راضى نشود بايد اكر خود مال موجود است آن را به صاحبش رد كند و اكر تلف 


شده اكر مانند آن در بازار باشد مانند آن» وكرنه قيمت آن را بدهد. 
مسأله 78٠6‏ 


كسى كه مالى را بيدا كرده اكر عمداً به دستورى كه كفته شد اعلان نكند ككذشته از اين كه معصيت كرده باز هم واجب است 
اعلان كند. 


مسأله ه٠72‏ 


هركاه ديوانه يا بجه نابالغ مالى را يبدا كند كه نشانه دار باشد؛ يا جنانجه در مسأله (1200) كفته شد بشود صاحبش را يبدا كرد و 
قيمت آن به مقدار يكك درهم برسد؛ ولى او مى تواند اعلا-ن نمايد بلكه اكر آن جيز را از ديوانه يا بجه كرفته باشد واجب است 
اعلان كند و اكر يكك سال اعلان كرد و صاحب مال بيدا نشد؛ بايد به جيزى كه در مسأله )7529٠٠0(‏ كفته شد عمل كند و احتياط آن 


72٠8 مسأله‎ 


ه ركاه انسان در بين سالى كه اعلان م ىكند از ييدا شدن صاحب مال نااميد شود به حدى كه اعلان كردن او بىفايده و لغو باشد؛ 
احتياط واجب آن است كه آن را با اجازه حاكم شرع صدقه دهد با توجه به اين كه اكر فرضاً صاحبش بيدا شد و صدقه را قبول 


نكرد عوضش را به او بدهد. 
مسأله ”2٠1/‏ 


اكرذريين سالى كه اغلان م ىكند مال از بين برود؛ جنانجه در نكهدارى آن كوتاهى يا زياده روى كرذه بايد عوض آن را به 
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صاحبش بدهد و اكر كوتاهى يا زياده روى نكرده جيزى بر او واجب نيست. 

72٠4, مسأله‎ 


ه ركاه مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به مقدار يكك درهم باشد در جايى بيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن 
بيدا نمىشود؛ مىتواند در روز اول آن رااز طرف صاحبش صلدتقه دهد و احتياط آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد و جنانجه 


صاحبش بيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقداى كه داده مال خود او است. 
مسأله 72.6 


ه ركاه مالى را بيدا كند و به خيال اين كه مال خود اوست بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده؛ بايد جنانجه در مسأله )29٠0(‏ كفته 
شد تا يكك سال اعلان كند و همجنين است اكر با ياى خود كمشده را جابجا كند؛ در صورتى كه صدق تصرف كند و الا اعلان 


72٠١ مسأله‎ 


مالى را كه يبدا كرده بايد به طورى اعلان كند كه اكر صاحب آن بشنود احتمال معتنى به بدهد كه آن مال از اوست و اين أمر به 
حسب موارد فرق مى كند كاهى همين قدر كفايت مى كند بكويد جيزى بيدا شده و كاهى مى بايد نام جنس بيدا شده را ببرد مثلا 
بكويد: 

قطعداى طلا يبدا شده؛ بلكه جه بسا مقتضيست در بعضى موارد خصوصيات آن جنس را هم بيان كند؛ مثلا بكويد كردنبند طلا بيدا 
شده. در هر صورت نبايد تمام خصوصيات مال بيدا شده را بككويد تا متعين نشود. خلاصه اكتفا كردن به كفتن جيزى بيدا شده در 


جميع موارد كفايت نمى كند بلكه بايد به نحوى باشد كه در نظر عرف تعريف صدق كند. 
مسأله 721١‏ 


شركاة مالى زايبدا كند و ذيكرئ بكويد مال من استث در ضورتى كه نشانه يا نشائههايى از آن يكويد كه اثسان بقيخ+ يا اطمينان 


بيدا كند كه مال اوست بايد به او بدهد و لازم نيست نشانههايى كه بيشتر اوقات صاحب مال ملتفت آنها نيست بككويد. 
مسأله 7217 


ه ركاه قيمت مالى را كه بيدا كرده به يكك درهم برسد؛ جنانجه اعلا-ن نكند و در مسجد يا جايى ديكر كه محل اجتماع است 


بكذارد و آن مال از بين برود يا ديكرى آن را ببرد؛ كسى كه آن را بيدا كرده ضامن اسث. 
مسأله 7211 


فر كلجال ويفا كم كه كك ميال قن ماتدبو فاسكر مى شوهة يارد نا الشرين قال كد راق عن نافد ا و سيف كنديو كو طى أبن 
مدت اعلان كند و جنانجه صاحبش بيدا نشود مى تواند بنا بر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع يا وكيل او و اكر نشد با نظر مؤمن 


عاذل» قيمت آنرا مغين كتف ويفروشكد؛ ياغودكن بردارة و يولقن رانكه ذارة.و اغللان را ادامه .هد واكر تا يكف سال صاحيشن 
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بيدا نشد بايد به آنجه كه در مسأله )528٠٠0(‏ كفته شد عمل كند. 
مسأله 721 


هر كاه مالى را كه بيدا كرده هنكام وضو كرفتن و نماز خواندن همراه او باشد در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را 
بيدا كند؛ يا اين كه براى حفظ از دزد» يا كمشدن همراهش باشد اشكال ندارد. 


مسأله ه721 


ه ركاه كفش يا عباى شخصى را ببرند و كفش يا عباى ديكرى به جاى آن بككذارند؛ جنانجه بداند كفش يا عباى مانده مال بالغ و 
عاقليست كه كفش يا عباى او را برده و راضيست كفش يا عبايش عوض آنجه برده است بردارد مىتواند به جاى آن بردارد و 
همجنين است اكر بداند كه آن را عمداً برده در صورتى كه قيمت آنجه كه مانده بيشتر از آنجه برده نباشد و در صورتى كه بيشتر 
باشد مقدار زيادى حكم مجهول المالكك دارد و در غير اين دو صورت حكم مجهول المالكك بر آنجه مانده جاريست و در مجهول 
المالكك ابتدا بايد جستجو كند تا صاحبش بيدا شود ودر صورتى كه از ييدا شدن صاحبش مأيوس شد احتياط واجب آن است كه 


از طرف صاحبش با اجازه حاكم شرع صدقه دهد. 
مسأله 7212 


ه ركاه مالى را كه كمتر از يكك درهم ارزش دارد بيدا كند واز آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جايى ديكر بككذارد؛ جنانجه 


كسى آن را بردارد براى او حلال است. 

احكام سر بريدن حيوان - نحر ( كلو بريدن) شتر و صيد و شكار حيوانات 
[برخى احكام] 

مسأله /اا2؟ 


حلال شدن كوشت حيوانات حلال كوشت و ياكك بودن بدنشان از جند راه حاصل مى شود: 
اول: 

سر بريدن حيوان اهلى يا وحشى. 

دوم: 

نحر شترء يعنى فرو بردن كارد يا مانند آن در كودى بين كردن و سينه شتر. 

سوم 

صيد ماهى و ملخ. 

جهارم: 

شكار با اسلحه يا سكك شكارى. 

تفصيل احكام مربوط به آنها در مسائل آينده خواهد آمد. 
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مسأله 7214 


حيوان حلال كوشت جه اهلى باشد مانند كَاو و كوسفند و جه وحشى باشد مانند آهو و بز كوهىء هركاه آن را به دستورى كه بعدا 
3 دادن كوشت آن 3 اس > ا لعياذ بالله انسان باا 
كفته مى شود سر ببرند يس از جان دادن كوشت آن حلال و بدنش ياكك است؛ ولى حيوان حلال كُوشتى كه ا بأد د ن بااو 
وطى و نزديكى كرده؛ يا از شير خوكك خورده؛ به تفصيلى كه خواهد آمد؛ يا نجاست خوار شده؛ اكر به دستورى كه در شرع معين 


شده استيرا نكرده باشند بعد از سر بريدن كوشت آن حلال نيست. 
مسأله 7219 


حيوان حلال كوشت وحشى مانند آهوء كبكك و بز كوهى و حيوان حلال كوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل كاو يا شتر 
اغلى كه فرال كرد ووس ده اكر به دسورى كيدا كنم يخود آلها راشكار كعله اك و خلال أنيكوولكن سيوان حلذل 
كوشت اهلى مانند كوسفند و مرغ خانككى و حيوان حلال كوشت وحشى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده؛ با شكار كردن ياكك 


و حلال نمى شود. 
مسأله 72٠١‏ 


حيوان حلال كوشت وحشى در صورتى با شكار كردن ياكك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند؛ يا يرواز نمايد. بنا بر اين بجه آهو 
با كبكك كه نمى تواند فرار كند و بجه مرغ هوايى كه نمى تواند يرواز نمايد با شكار كردن ياكك و حلال نمىشود و هركاه آهو و 
بجه اش را كه نمى تواند فرار كند با اسلحهاى شكار كنند؛ آهو حلال و بجه اش حرام است. 


729١ مسأله‎ 


حيوان حلال كوشت مانند ماهى كه خون جهنده ندارد؛ ه ركاه به خودى خود مثلا در آب بميرد ياكك است ولى كوشت آن را 


نمى شود خورد. 

727١ مسأله‎ 

حيوان حرام كوشتى كه خون جهنده ندارد؛ با سر بريدن حلال نمىشود ولى مرده آن ياكك است؛ كرجه خودش بميرد. 
مسأله 72171 


٠. 505 ٠. ٠.‏ ا 5 5 ٠‏ 0 كه 

سكك و خوك به واسطه سر بريدن و شكار كردن ياكك نمىشوند و خوردن كوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام كوشتى 

درتده.و كوشت خيوان ات جائيك كر كفه لكف و ووياه اكر به دستروى كه كفته مى شود مدن ببركلة با نا اسشلعه شكار كنيد ياكند 
ولى كوشت آنها حلال نمىشود. ولى اكر با سكك شكارى آن را شكار كنند ياكك بودن بدنش هم اشكال دارد. 


مسأله 787 


انسان به واسطه سر بريدن و شكار كردن ياكك نمىشود و ياكك شدنش اكر مسلمان غيرشهيد است به غسل دادن است و كافر به 


تمام اقسامش يس از مر كك نجس مى باشد؛ كرجه بعضى اقسام آن را در زمانى كه زنده است ياكك مىدانيم. 
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مسأله 72170 


حيواناتى كه مسخ شدهاند مانند فيل» خرسء بوزينه» موش و حيواناتى كه مانند مار و سوسمار در داخل زمين زند كى مى كنند؛ اكر 
خون جهنده داشته باشند و به خودى خود بميرند نجسند؛ بلكه اكر سر آنها را هم ببرند؛ يا آنها را شكار كنند ياكك بودن بدنشان 


اشكال دارد و احتياط لازم اجتناب از آنها است. 
مسأله 72978 
ه ركاه از شكم حيوان حلال كوشت زنده. بجه مردهاى بيرون آيد؛ يا آن را بيرون آورند كوشت آن حرام است. 


دستور سر بريدن حيوانات 
مسأله 721917 
دستور سر بريدن حيوانات آن است كه حلقوم حيوان (مجراى نفس كشيدن) و مرى (مجراى آب وغذا) و دو ركك بزركك در دو 


طرف حلقوم را از يايين برآمد كى زير كلو به طور كامل ببرند و اككر آنها را بشكافند كافى نيست. مجموع حلقوم و مرى و دو ركك 
را جهار ركك كويند. 


مسأله /27؟ 


ه ركاه بعضى از جهار ركك را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند؛ فايده ندارد؛ بلكه اكر به اين مقدار هم صبر نكنند 
ولى به طور معمول جهار ركك را طورى يشت سرهم نبرند كه يكك كار شمرده شود؛ اشكال دارد اكر جه بيش از جان دادن حيوان 


بقيه ركها را ببرند. 
مسأله 7299 


ه ركاه كركك كلوى كوسفند را به طورى بكند كه از جهار ركى كه در كردن است و بايد بريده شود جيزى نماند؛ آن حيوان حرام 
مى شود. ولى اكر مقدارى از كردن را بكند و جهار ركك باقى باشد؛ يا جاى ديكر بدن را بكند در صورتى كه كوسفند زنده باشد و 


شرايط سر بريدن حيوان 

71٠١ مسأله‎ 

سر بريدن حيوان نه شرط دارد: 

اول: 

كسى كه سر حيوان را مىبرد بايد مسلمان باشد؛ جه مرد باشد و جه زن و بجه مسلمان اكر مميز باشد؛ يعنى خوب و بد را بفهمد؛ 


مى تواند سر حيوان را ببرد؛ ولى بهتر است تا دسترسى به مرد باشد زنان و كودكان سر نبرند. يس حيوانى را كه كافر سر ببرد اكّر 
جه از اهل كتاب باشد حلال نمىشود و بعضى فرقههاى مسلمان مانند بعض غلات كه اميرالمؤمنين عَلَيِهِ السَلَام را العياذ بالله خدا 
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مى دانند و كسانى كه اظهار دشمنى با اهل بيت كرامى ييغمبر اكرم صََلَى اللَهُ عليه وَ آله وَ سكم را دارند مانند خوارج و نواصبء به 
حكم كافرند. 

0 

سر حيوان را در حال اختيار با جيزى ببرند كه از آهن باشد ولى جنانجه آهن يبدا نشود و طورى باشد كه اككر سر حيوان را نبرند 
حيوان مىميرد؛ يا در صورتى كه ضرورت به سر بريدن حيوان باشد با جيز تيزى كه جهار ركك آن را جدا مى كند مانند شيشه و 
سكف قو سر أن را مرئد و انصياط واحب 5ن است كه با ذندان وتان نباشد. 

سوام: 

هنكام سر بريدن» حيوان رو به قبله باشد. 

رو به قبله بودن حيوان اككر نشسته يا ايستاده باشد همانند رو به قبله بودن انسان در نماز بايد باشد واكر حيوان به طرف راست يا 
جب باشد بايد محل بريدن و شكم حيوان رو به قبله باشد و لازم نيست صورت و دستها و ياها رو به قبله باشد. 

كسى كه مىداند بايد حيوان را رو به قبله سر ببرند اكر عمداً او را رو به قبله نكند حيوان حرام مى شود ولى اكر فراموش كند؛ يا 
مسأله را نداند؛ يا قبله را اشتباه كند؛ يا نداند قبله كدام طرف است و نتواند بيرسد و ناجار به ذبح باشد؛ يا نتواند حيوان را رو به قبله 
كند اشكال ندارد و بنا بر احتياط واجب كسى كه سر حيوان را مى برد رو به قبله باشد. 

جهارم: 

هنكامى كه سر حيوان را مىبرد؛ يا كارد به نيت سر بريدن به كلويش مى كذارد بايد نام خدا را ببرد و احتياط آن است كه نام خدا 
رابه عظمت و بزركى ياد كند مثل اين كه بكويد: 

الحمد لله و الله اكبر و بسم الله و به كفتن الله فقط اكتفاء نكند و اكر عمداً نام خدا را نبرد؛ يا اين كه بدون قصد سر بريدن نام خدا را 
ببرد آن حيوان باكك نمىشود و كوشت آن هم حرام است و همجنين است اككر از روى جهل به مسأله نام خحدا را نبرد. ولى اكر از 
روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد ولى احتياط مستحب است هر وقت يادش بيفتد نام خدا را ببرد و بككويد: 

بسم الله على اوّله و آخره. 

حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند اكر جه مثا جشم يا دم خود را حركت دهد؛ يا ياى خود را به زمين بزند؛ تا معلوم شود زنده 


بنا بر احتياط واجب از بدن حيوان به اندازه معمول خون بيرون آيد. يس اككر خون در رككهايش بماند وازاو خارج نشود؛ يا آن كه 
خون بيرون بيايد ولى نسبت به نوع آن كم باشد بنا بر احتياط واجب از كوشت آن حيوان اجتناب شود. ولى اكر كم بيرون مدن 
خون از حيوان به جهت مرض. يا اين كه بيش از سر بريدن خونريزى كرده است باشد؛ اشكال ندارد. 

هعتم : 

سر بريدن حيوان از جلوى كردن حيوان باشد نه از يشت كردن اوء بلكه احتياط واجب آن است كه كارد را روى كردن بككذارند 
سيس جهار ركك را قطع كنند نه اين كه كارد را يشت رككها قرار دهند و به طرف جلو ببرند. 

هشتم: 

سر حيوان» مخصوصا غير يرندكانء را عمدا ييش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكنند. 


ولى اككر از روى غفلت. يا به جهت تيزى جاقو جدا شود اشكال ندارد. 
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نهم: 
بنا بر احتياط واجب عمداً ركك سفيدى را كه از مهرههاى كردن تا دم حيوان امتداد دارد و آن را نخاع (مغز حرام) مى كويند؛ قطع 


مسأله ١"ام؟‏ 

احتياط واجب آن است كه ييش از جدا شدن روح از بدن حيوان يوستش را نكنند. 
دستور كشتن شتر 

مسأله 72189 

در بين حيوانات تنها شتر است كه به وسيله نحر كوشتش حلال و بدنش ياكك مى شود. 
مسأله "مام 


نحر شكافتن كودى بين كردن و سينه شتر است. 
اكر با شرايطى كه براى سر بريدن حيوانات كفته شد؛ كارد يا جيز ديكرى را كه از آهن و برنده باشد در كودى بين كردن و سينه 


شتر فرو كنند كوشتش حلال و بدنش ياكك مىشود. 
مسأله "م7 


از بعضى اخبار استفاده مىشود بهتر است وقتى كه مىخواهند كارد را در كودى كردن شتر فرو ببرند شتر ايستاده باشد ولى اكّر در 


حالى كه زانوهايش را به زمين زده؛ يا به يهلو خوابيده و رو به قبله است كارد را در كودى كردنش فرو كنند اشكال ندارد. 
مسأله 7298 


ه ركاه به جاى اين كه كارد را در كودى كردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند؛ يا كوسفند و كاو و مانند اينها مثل شترء كارد در 
كودى كرد نشان فرو كنند؛ كوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است؛ ولى اككر جهار ركك شتر را ببرند واتا زنده است به دستورى 
كه كفته شد كارد در كودى كردنش فرو كنند كوشت آن حلال و بدنش ياكك است و نيز اكر كارد در كودى كردن كوسفند يا 
كاو و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آنها را به دستورى كه كفته شد ببرند حلال و ياكك مى باشند. 


مسأله ع 7297 


هر كاه حيوان سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند و همجنين حيوانى كه در جاه افتاده و امكان 
كشتن آن مطابق دستور شرع نيست و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد؛ جنانجه با جيز برندهاى مانند كارد جايى از بدنش را زخم 
زنئد به طورى كه در اثر زحم زدن جان بدهد حلال مىشود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى شرطهاى ديككرى كه در كشتن 
حيوانات كفته شد بايد مراعات شود. 


مستحبات و مكروهات سر بريدن حيوانات 
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مسأله /الاع؟ 


جنانجه بعض فقها (رضوان الله عليهم) فرمودهاند جند جيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: 

اول: 

هنكام سر بريدن كوسفند» بزو ميش دو دست و يكك ياى آن را ببندند و ياى ديككرش را باز بككذارند و يشم و موى آن را نككيرند تا 
سرد شود و هنكام سر بريدن كاو جهار دست و يايش را ببندند و دم آن را باز بككذارند و هنكام كشتن شتر در حال نشسته دو دست 
آن را از يايين تا زانويا زير بغل به يكديكر ببندند و ياهايش را باز بككذارند؛ ولى در حالى كه ايستاده شايسته است دست جيش 


بسته باشد و يرنده را بعد از سر بريدن رها كنند تا ير و بال يزنك. 


دوم: 

بيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بككذارند. 

سوم: 

كارق كتند كد بحيوان كبتر اذايت ود مقلة كاوه راعوي قير كتين و باعيله سر يوان وا مبركك. 
جهارم: 


حيوان كارد را نبيند. 
حيوان را جابجا نكنند تا بميرد. 
كسى كه حيوان را مى كشد رو به قبله باشد ولى كذشت احتياط واجب آن است كه رو به قبله باشد. 


مسأله 7294 


بعض فقها (رضوان الله عليهم) جند جيز را در كشتن حيوانات مكروه شمردهاند: 

اول: 

فرجايى حيواتن را يكفتد كدعهوان ديكر انازاميتدك: 
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كارد را يشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از يشت بريده شود؛ كذشت احتياط اينست كه اين كار را نكنند. 
بيوم: 

بيش از بيرون رفتن روح از بدن حيوان سرش را جدا كنند؛ كذشت كه احتياط واجب آن است كه اين كار را نكنند. 
جهارم: 

بيش از بيرون رفتن روح يوست حيوان را بكنند؛ كذشت احتياط آن است كه اين كار را نكنند. 

0 

در شب يا يبيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند؛ ولى در صورت احتياج كراهت ندارد. 

ششم 

خود انسان جهاريايى را كه يرورش داده است بكشد. 
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احكام شكار كردن با اسلحه 
مسأله 84م 


ه ركاه حيوان حلال كوشت وحشى و يا اهلى را كه وحشى شده با اسلحه شكار كنند و بميرد؛ با ينج شرط حلال و بدنش ياكك 
است: 

اول: 

اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد؛ يا مثل نيزه و تير تيز باشد كه به وسيله تيز بودن بدن حيوان را ياره كند و اكر به وسيله 
دام يا جوب و سنكك و مانند اينها حيوانى را شكار كنند ياكك نمى شود و خوردن آن هم حرام است و هركاه حيوانى را با تفنكك 
شكار كنند جنانجه كلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را ياره كند و از آن خون جارى شود؛ ياكك و حلال است و 
اكر كلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد؛ يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر 
فشار و سوزاندن حيوان بميرد؛ ياكك و حلال بودنش اشكال دارد. 

م1 

كسى كه شكار مى كند مسلمان باشد؛ يا بجه مسلمانى باشد كه خوب و بد را بفهمد و اكر كافر» يا مسلمانى كه در حكم كافر است 
مانند ناصبى يا خارجى يا غالى» حيوانى را شكار كند ياكك و حلال نيست. 

سوم 

الخد ابد قصنه شكار حير افيه كاوى 5 و51 هق حابس وراافانه كر كك انقاقا عن بد سيران اميايك كين أن سوا باكف 
نيست و خوردن آن هم حرام است. 

جهارم: 

هنكام به كار بردن اسلحه نام خدا را به عظمت ببرد و جنانجه عمداً نام خدا را نبرد شكار ياكك و حلال نمىشود. ولى اكر فراموش 
كند اشكال ندارد. 

0 

وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد و يا اكر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و جنانجه به اندازه سر بريدن وقت باشد و 


سر حيوان را نبرد و بميرد نجس و حرام است. 
مسأله 726٠‏ 


ه ركاه دو نفر حيوانى را شكار كنند كه يكى از آنان مسلمان و ديكرى كافر باشد؛ آن حيوان نجس و حرام است و اكر هر دو 


مسلمان باشند و يكى از آن دو نام خدا را به عظمت ببرد و ديكرى عمداً نام خدا را نبرد بنا بر احتياط نجس و حرام است. 
مسأله 72١‏ 


ه ركاه بعد از آن كه حيوانى را تير زند در آب بيفتد و انسان بداند حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده؛ ياكك و حلال 


نيست بلكه اككر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده؛ ياكك و حلال نيست. 


مسأله 787 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا صفحه نايب 1( 8/1 /ا 


ه ركاه با اسلحه يا سكك غصبى حيوانى را شكار كند شكار حلال است و مال او مىباشد. 
ولى كذشته ازاين كه كناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سكك را به صاحبش بدهد. 


مسأله 1619م 7 


ه ركاه با شمشير يا سلاح ديكرى كه شكار با آن صحيح است با شرايطى كه در مسأله قبل كفته شد عضوى از حيوان مانند دست و 
ياى آن را جدا كنند؛ اككر حيوان تا مدتى زنده بماند عضو جدا شده نجس و حرام است ولى اكر با آن حيوانى را دو قسمت كنند و 
سر و كردن در يكك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد هر دو قسمت ياكك و حلال است و اكر حيوان زنده 
باشد ولى به اندازه سر بريدن وقت نباشد بنا بر احتياط واجب قسمتى كه سر و كردن ندارد نجس و حرام است و قسمتى كه سر و 
كردن دارد ياكك و حلال است و اكر براى سر بريدن وقت باشد آن قسمت كه سر در آن نيست نجس و حرام است و آن قسمت 


ديكر اكر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند ياكك و حلال است وكرنه آن هم نجس و حرام است. 
مسأله 726 


هركاه با جوب يا سنكك يا جيز ديكرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند؛ قسمتى كه سر و كردن 
ندارد نجس و حرام است و قسمتى كه سر و كردن دارد اكر زنده باشد و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند ياكك و 
حلال» وكرنه نجس و حرام است. 


مسأله 720 


هر كاه حيوانى را سر ببرند يا شكار كنند و بجه زندهاى از آن بيرون آيد جنانجه آن بجه را به دستورى كه در شرع معين شده سر 


ببرند ياكك و حلال» وكرنه نجس و حرام مى باشد. 
مسأله 68م؟ 


ه ركاه حيوانى را سر ببرند؛ يا شكار كنند و بجه مردهاى از شكمش بيرون آورند جنانجه خلقت آن بجه كامل باشد و مو يا يشم در 
بدنش روييده باشد و در اثر كشتن مادرش مرده باشد ياكك و حلال است؛ ولى اكر بيش از كشتن مادرش مرده باشد حرام و نجس 


استثت. 

شكار با سك شكارى 

مسأله /721؟ 

شركاه سكف اشكارق بعيوان وى خلال كوشة: يا اهلى :وسكي شده جلال كوشت راشكار كند يالك وخلال يردن أن حمواة 
هفت شرط دارد: 

اول: 


سكك طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى كرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوكيرى كنند بايستد. ولى 
اكر يس از نزديكك شدن به شكار و ديدن آن با جلو كيرى نايستد ضرر ندارد و نيز بايد عادتش اين باشد تا صاحبش نرسد از شكار 
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نخورد؛ ولى اكر اتفاقاً شكار را بحوردة ياعادث :بها خوردق نون شكار داشته باشد اشكال تنذاره. 
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صاحبش آن را بفرستد و اككر از بيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند خوردن آن حرام است؛ بلكه در صورتى كه از 
بيش خود دنبال شكار رود و بعد صاحبش بانكك بزند كه زودتر خود را به شكار برسائد؛ اكر جه به واسطه صداى صاحبش شتاب 
كند بنا بر احتياط واجب از خوردن آن شكار خود دارى شود. 

سوم: 

كسى كه سكك را مىفرستد بايد مسلمان يا بجه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد واكر كافر» يا كسى كه در حكم كافر است؛ 
مانند خارجى و ناصبى و غالى سكك را بفرستد شكار آن سكك حرام است. 

جهارم: 

وقت فرستادن نام خدا را به بزركى ببرد واكر عمداً نام خدا را به عظمت نبرد آن شكار حرام است؛ بلكه اكر هنكام فرستادن سكك 
نام خدا را عمداً نبرد و بيش از آن كه سكك به شكار برسد نام خدا را به عظمت ببرد بنا بر احتياط واجب از آن شكار اجتناب شود. 
ولى اككر نام خدا رااز روى فراموشى نبرده باشد اشكال ندارد. 


شكاز به.واسطه زخمى كد از دتدان سكف يبدا كرذه بعيرد. يسن اكر سك شكار را خخفه كند؛ يا'شكان آز دويدن يا ترس سيرد خلال 


كسى كه سككك را فرستاده تند يا به نحو متعارف به طرف شكار برود. ولى اكر به كندى برود و شكار مرده باشد حلال نيست. 

هعتم : 

كسى كه سكك را فرسكاده وقتى برسد كه حيوان مرده باشدء يا اكر ؤنده اسح به اندازه سر بريدق آن وقت تباشد و جنائيحه وقتى 
برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد مثلاً جشم يا دم خود را حركت. يا ياى خود را به زمين بزند جنانجه سر حيوان را نبرد تا 


مسأله 7264 


كسى كه سكك را فرستاده اكر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد جنانجه به طور معمول و با شتاب مثلا كارد را بيرون آورد و 
وقت سر بريدن بككذرد و آن حيوان بميرد حلال است؛ ولى اكر به واسطه زياد تنكك بودن غلاف يا جسبندكى آن بيرون آمدن كارد 
طول بكشد و وقت بككذرد بنا بر احتياط واجب از خوردن آن خود دارى شود و نيزاكر جيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را 
نبرد وحيوان بميره احتباط واجب آن اسث كداق خموردن آن ود دارى شود مكرايخ كه سكك راوادار كند كه آن حيوان را 
بكشد در اين صورت ياكك و حلال است. 


مسأله 7269 


هر كاه جند سكك شكارى را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند؛ جنانجه همه آنها داراى شرايطى كه در مسأله (1861) كفته شد 


بودهاند شكار حلال است و اكر بعضى از آنها داراى آن شرايط نباشند شكار حرام است. 
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مسأله +7280 


ه ركاء اسك براق شكان وات فرسفل و أن سك حيواق :د ركرى زاشكار كند آن شكان ناكف وعحلال اسك ونيز ا كر آن 


حيوان را با حيوان ديككرى شكار كند هر دوى آنها ياكك و حلال مى باشند. 
مسأله 7201١‏ 


ه ركاه جند نفر با هم سكك را بفرستند و يكى از آنها كافر يا به حكم كافر باشد آن شكار حرام و نجس است و اكر همه مسلمان 
باشند و يكى از آنها عمداً نام خدا را به عظمت نبرد بنا بر احتياط واجب از آن شكار اجتناب شود. 


مسأله 7م72 


ه ركاه به وسيله باز شكارى با حيوان ديكر تربيت شدهاى غير سكك شكارى» حيوانى را شكار كند آن شكار حلال نيست مكر اين 


كه وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به دستورى كه در شرع معين شده سر آن را ببرند در اين صورت حلال و ياكك است. 
صيد ماهى و ملخ 
مسأله 72817 


از حيوانات دريايى فقط ماهى فلس (يولك) دار خوردنش حلال است خواه فلس او كم باشد يا زياد» ريز باشد يا درشت» حتى 
ماهيانى كه به حسب خلقت داراى فلس باشند ولى در اثر تحركك زياد و افتادن در دام فلس آنها بريزد حلالند. 


مسأله م72 


ه ركاه ماهى فلس دار را زنده از آب بككيرند و بيرون آب جان دهد ياكك و خوردن آن حلال است و جنانجه در آب بميرد ياكك 
است ولى خوردن آن حرام است؛ ولى اكر تور ماهى كيرى را در آب بيندازند و ماهى بعد از آن كه به تور افتاد در آب بميرد بعيد 
نيست حلال باشد كرجه احتياط در تركك خوردن اواست. 


ماهى بىفلس را اكر جه زنده از آب بككيرند و بيرون آب جان دهد خوردنش حرام است ولى ياكك است. 
مسأله ه72 


ه ركاه ماهى از آب بيرون بيفتد؛ يا موج آن را بيرون بيندازد؛ يا بر اثر جزر و مد دريا در خشكى بماند جنانجه بيش از آن كه جان 
دهد با دستء يا به وسيله ديكرى كسى او را بككيرد بعد جان دهد حلال است. 


مسأله 8م72 
صيد كننده ماهى لازم نيست مسلمان باشد و در موقع كرفتن ماهى نام خدا را ببرد. 
مسأله /اله2؟ 


ماهى مردهاى كه معلوم نيست زنده از آب كرفتهاند يا مرده» جنانجه در دست مسلمان باشد حلال است و اككر در دست كافر باشد 
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اكر جه بكويد آن را زنده از آب كرفتهام حرام است مككر اين كه يقين حاصل شود؛ يا دو نفر عادل شهادت دهند كه راست 
مى كويد. 

مسأله 7284 

بنا بر احتياط واجب از خوردن ماهىهاى كوجكك زنده خود دارى شود مككر براى درمان در مقام حاجت. 
مسأله 72089 


فر كا جاه ا كه ستو كاماد تحان قدا ديريال كسد ادر مروك انو يكن الإعهان ذادن كفكد حاير اعباط ا زورون أن خيره 


دارى شود كرجه بعيد نيست حلال باشد. 
مسأله 728٠‏ 


ه ركاه ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند ويكك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد و بميرد بنا بر احتياط واجب از 


خوردن قسمتى كه بيرون آب است خود دارى شود. 
مسأله 7281١‏ 


ه ركاه ملخ را با دست يا به وسيله ديكرى زنده بككيرند بعد از جان دادن خوردن آن حلال است و لازم نيست كسى كه آن را 
مى كيرد مسلمان باشد و در موقع كرفتن نام خدا را ببرد. ولى اكر ملخ مردهاى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده 
كرفته يا نه اكر جه بككُويد زنده كرفتهام حلا-ل نيست مككر اين كه يقين حاصل شود يا دو نفر عادل شهادت دهند كه راست 
مى كويد. 


مسأله ١8م‏ 

خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى تواند يرواز كند حرام است. 
احكام خوردنىها و آشاميدنىها 

[احكام] 

مسأله “م7 


خوردن كوشت كوسفند, بز» كاوء كاوميشء شتر اهلى» آهوء كوزن» خر وحشىء قوجء بز كوهى و كورخر حلامل است؛ ولى 


خوردن كوشت اسبء قاطر و الاغ مكروه است و خوردن كوشت الاغ كراهت بيشترى دارد. 
مسأله عم؟ 


خوردن كوشت حيوانات درنده كه با ناخن و جنكال و دندان حيوانات را مىدرند و مىخوردند؛ مانند شيرء كرككء يلنكك. كربه و 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 7ا؟ب؟ 8/1 /ا 
٠ 5‏ 5 ح 3 .4 

مانند آنها و همجنين فيل و خر كوش حرام است. 

مسأله م722 


ح 5 5 ا 57 ف 5 ...ج22 5 . ا 2 
خوردن كوشت حيواناتى كه در زير زمين زند كّى مى كنند مانند موش خانكى» موش صحرايى» سوسمارء مار افعى و خاريشت 


مسأله 7888 


0 5 8 ح .بخ 
خوردن كوشت مرغ واخروس خانكىء مرغ آبى و هوايىء انواع كبوترهاء قمرى» كبكك, بلدرجين, طيهوء سار و اقسام كنجشككدها 


حلال است؛ ولى خوردن كوشت هدهد و يرستو مكروه است. 
مسأله /اع72؟ 


خوردن كوشت يرندكانى كه داراى جنكال هستند مانند عقاب» شاهين و همجنين يرندكانى كه موقع يرواز بالهاى خود را صاف 
نككه مىدارند؛ يا اككر بال مى زنند بال زندنشان كمتر از صاف بودنشان باشد كوشتشان حرام است و همجنين كوشت شب يره و 
طاووس حرام است. 

اها يرتد كاتى كه بال مىزثئذة با بال زدك آنها ارصاق نكه داشسشان بيشتر است كوشتشان خلال است. 


مسأله /28؟ 


كذشت از حيوانات دريايى فقط ماهى فلس (يولك) دار حلال است؛ هر جند به واسطه تحركك زياد و بازى كوشى فلسش ريخته 
باشد و ماهى بى فلس و ساير حيوانات آبى مانند نهنككء, خرجنكك. مارماهىء قورباغه و مانند اينها حرام مى باشد. 

مسأله فعم_؟ 

ميكو كه آن را روبيان نيز مى كويند؛ از اقسام ماهى فلس دار و حلال است. 

مسأله ١/اع؟‏ 

تخم ماهى حلال كوشت خوردنش حلال و تخم ماهى حرام كوشت خوردنش حرام است. 


مسأله الاع؟ 


هر كاه از حيوان زنده حلال كوشتى كه خون جهنده دارد قطعهاى كه روح دارد مانند دنبه و كوشتء جدا كنند نجس و خوردنش 


حرام است؛ ولى اكر از حيوانى كه خون جهنده ندارد جدا كنند ياكك است ولى خوردن آن حرام است. 
[اجزاء حرام حيوانات حلال كوشت] 


مسأله ”؟/اع7 
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فرمودهاند خوردن جيزهايى از حيوان حلال كوشت غير يرنده كه به دستور شرعى كشته شده حرام است؛ ولى اجتناب در بعضى 
آنها بنا بر احتياط واجب است: 

.نوخ١‎ 

"١‏ فضله. 

"'نرى. 

؟ فرج. 

ه بجه دان. 

© غدهاى كه آن را دشول مىكويند. 

تخم كه آن را دنبلان مى كويند. 

جيزى كه در مغز كله» به شكل نصف نخود است. 

9 مغز حرام كه در ميان تيره يشت است. 

٠‏ يى كه در دو طرف كردن قرار دارد و تا تيره ادامه دارد. 

١١‏ زهره دان. 

١‏ - سيرز (طحال). 

٠‏ مثانه» محل اجتماع بول. 

؟١‏ عدسى و سياهى جشم. 

6 جيزى كه در ميان سم حيوان است و به آن ذات الاشاجع كويند. 

8 دريجدهاى قلب. 

در يرند كان كه خيلى از اين جيزها موجود نيست؛ يا اين كه قابل تشخيص و جدا كردن نيست مانند كنجشكك, خوردن آن اشكال 


ندارد. 
[ساير احكام] 
مسأله "1 /ام7؟ 


حيوانى كه يخته شده باشد اكر آب جيزهايى كه در مسأله قبل ذكر شد در آن مستهلكك شود اشكال ندارد. ولى اكر مستهلكك نشده 


باشد جنانجه يخته شده باشند اكر آبى از آنها به تنهايى كرفته شود خوردنش حرام است. 
مسأله /اع؟ 


خوردن كليه مكروه است؛ از رسول خدا صَِلَى اللَهُ عَلَيِهِ و آله وَسِلمم روايت شده آن حضرت براى آن كه كليتين نزديكك به مجراى 


بول است از خوردن آن خود دارى مى كردند ولى آن را حرام نمىدانستند. 
مسأله 721/0 


خوردن جيزهاى نجس و خبيث و يليد كه طبع انسان از آن تنفر دارد مانند سركين و بول حيوانات (كرجه حلال كوشت باشند) آب 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 9؟؟ 8/1 /ا 


بينى و مانند آنها حرام است هر جند ياكك باشند. ولى اكر ياكك باشند و مقدارى از آن به طورى با جيز حلال مخلوط شود كه در 


نظر مردم مستهلكك و نابود حساب شود خوردن آن مانعى ندارد. ولى خوردن بول شتر براى استشفا تجويز شده. 
مسأله 8/اع72؟ 


خوردن خاك و ككل حرام است؛ ولى خوردن مقدار كمى كه از مقدار نخود متوسط تجاوز نكند؛ از تربت قبر حضرت سيدالشهدا 
عَلَئِهِ السّلّام براى استشفاء شيعيان تأكيد شده. جون بيدا شدن تربت قبر شريف در اين زمان معلوم نيست بنا بر احتياط واجب تربت به 


دست آمده را در آب مستهللكك كنند و به قصد استشفا بخورند و خوردن كل داغستان و ككل ارمنى براى معالجه اشكال ندارد. 
مسأله /الام7؟ 


فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در فضاى دهان نيامده اشكال ندارد. ولى در صورتى كه در فضاى دهان داخل شده باشد بنا بر 
احتياط واجب تا مى شود آن را فرو نبرند و فرو بردن غذايى كه هنكام خلال كردن از لاى دندان بيرون مىآيد اكر طبيعت انسان از 


آن متنفر نباشد اشكال ندارد. 
مسأله 721/4 


خوردن جيزى كه براى انسان ضرر قابل توجهى دارد حرام است؛ ولى اكر ضرر كمى داشته باشد كه عقلا به آن اعتناء نمى كنند 
اشكال ندارد. 


مسأله 721/9 


جهارياى حلال كوشتى كه انسان العياذ بالله با او نزديكى كرده كوشتش حرام و بول و سركين آن حيوان نجس و نسلش هم حرام 
كوشت مى شود. جنانجه معمولا از آن حيوان استفاده سوارى مىشود مانند اسب و قاطر و الاغ بايد او را به شهر ديكّر ببرند و در 
آنجا بفروش برسانند و كسى كه اين عمل شنيع را با او انجام داده بايد خسارت آن را به صاحبش بدهد و جنانجه معمولا از كوشت 
و شير آن استفاده مىشود مانند كاو و كوسفند بايد آن را بدون تأخير بكشند و او را بسوزانند و كسى كه اين عمل زشت را به جا 
آورده بايد يولش را به صاحبش بدهد. فرق نمى كند كسى كه با او نزديكى كرده كوجكك باشد يا بزركك» عالم به حكم باشد يا 
جافل كجورين ابن كارعده واقد ها باقع اروينيا أزروه باعد وان ارباقد بافاقه. 


72/٠١ مسأله‎ 


آشاميدن شراب حرام و در بعضى اخبار بزركترين كناه شمرده شده است و اككر كسى آن را حلال بداند در صورتى كه ملتفت باشد 
كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و بيغمبر مىباشد كافر است. 

از حضرت امام صادق عَلَيِهِ السّلّام روايت شده كه فرمودند: 

شراب ريشه بدىها و منشاء كناهان است و كسى كه شراب مىخورد عقل خود رااز دست مىدهد ودر آن موقع خدا را 
نمى شناسد و از هيج كناهى باكك ندارد و هيج حرمتى را نككه نمىدارد و حق خويشان نزديك را رعايت نم ىكند واز زشتىهاى 
آشكار رو نمىكرداند و روح ايمان و خداشناسى از بدن او خارج مى شود و روح ناقص خبيثى كه از رحمت خداوند دور است در 


او مىماند و خداوند. فرشتكانء ييامبران و مؤمنين او را لعنت مى كنند و تا جهل روز نماز او قبول نمى شود و روز قيامت روى او 
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سياه و زبان از دهانش بيرون مىآيد و آب دهانش به سينهاش مى ريزد و فرياد تشنكى او بلند است. 

72/١ مسأله‎ 

تمام مايعات مست كننده مانند آب جو حكم شراب را دارند و خوردن جيزهاى جامد مست كننده مانند بنكك» حرام است ولى 
مسأله 72/5 


سر سفرهاى كه در آن شراب مىخورند اكر انسان يكى از آنها حساب شود نبايد بنشيند و ازغذا خوردن از آن سفره هم بايد 


مسأله 724.1 

كه از آن حيوان به دست مىآيد حرام است بلكه بنا بر احتياط واجب نماز خواندن در اجزاء آن حيوان كرجه به دستور شرعى كشته 
شده باشد صحيح نيست؛ ولى به وسيله استبرا حلال مىشود و استبراء حيوان نجاست خوار به اينست كه او را تا مدتى از خوردن 
نجاست انسانى باز دارند به اندازهاى كه نجاست خوار كفته نشود. 

فرمودهاند استبرا در شتر جهل روزهء در كاو بيست روز و احتياط سى روزء در كوسفند ده روزء در مرغابى ينج روز» در مرغ سه روز 
ودر ماهى يكك شبانه روز است و در آن مدت نبايد نجاست بخورد و احتياط آن است كه در آن مدت غذا و آب ياكك بخورد. 


مسأله 72/6 


بزغالهاى كه از خوك به مقدارى شير خورده كه ككوشت و استخوانش قوت كرفته باشد؛ خودش و نسلش حرام مى شود و در 
صورتى كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد بنا بر احتياط لازم استبرا شود و يس از آن حلال مىشود و استبراء آن به ايدست كه 
كر شيرخور است هفت روز شير ياكك بخورد و اكّر علف خور است هفت روز علف بخورد و بنا بر احتياط واجب بره شيرخوار» 


كوساله و بجههاى ديكر حيوانات حكم بزغاله را دارند. 

مسأله 72/6 

ه ركاه جان مسلمانى به جهت كرسنكى يا تشنكى در خطر مركك باشد بر همه مسلمانان واجب است به او غذا و آب بدهند واز 
مركك او را نجات دهند. 

جيزهابى كه موقع غذا خوردن مستحب است 

مسأله 72/2 


فرمودهاند جيزهايى هنكام خوردن غذا مستحب است ولى استحباب شرعى بعضى آنها ثابت نيست؛ بعيد نيست اخبار» ارشاد به 
منافعيست كه در اين اعمال مى باشد و اعتبار سند بعضى آنها محل اشكال و تأمل است. 
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بنا بر اين شايسته است به قصد رجاء مطلوبيت انجام شود: 

١‏ هر دو دست را يبش از خوردن غذا بشويد كرجه با يكك دست غذا بخورد وغذا مانند نان مايع نباشد و با قاشق غذا بخورد و 
شايسته است دستها را با دستمال خشكك نكند و با همان حال رطوبت دستها غذا بخورد. در خبر است تا وقتى كه رطوبت در دست 
است غذا بركت دارد. 

؟ بعد از خوردن غذا دستها را بشويد و دستها را با رطوبت به صورت و سر و ابروها بكشد سيس با دستمال خشكك كند. 

“5 در ابتداء غذا و بعد از غذا از نمكك و سركه استفاده شود. در خبر است كسى كه در ابتداء غذا خوردن و در آخر آن از نمكك 
استفاده كند از هفتاد و دو مرض از آن جمله ديوانكى؛ خوره و بيسى در امان خواهد بود واز كلو درد» دندان درد و شكم درد در 
امان خواهد بود ودر خبر است خداوند و ملائكه بر سفرهاى كه در آن نمكك و سركه است درود مىفرستند وازائمه معصومين 
عَلَيِهمالِسَلَام روايت شده ابتداء غذا به نمكك و آخر آن را به سركه ختم مى كردند. 

هدر ابتداى غذا خوردن نام خدا را ببرد. در خبر است كسى كه هنكام غذا خوردن نام خدا را ببرد شيطان ازاو دور مىشود و اكر 
نام خدا را نبرد شيطان با او شريكك مى شود؛ بلكه اككر در سفره جند جور غذا باشد شايسته است هنكام خوردن هر كدام نام خدا را 
ببرد. در صورتى كه هنكام غذا حرف بزند يس از آن كه حرفش تمام شد مجدداً نام خدا را ببرد و اككر نام خدا را در ابتداى غذا 
خوردن فراموش كند هر وقت يادش آمد بككويد: 

بشم الله عَلى أَوَّلِهِ و آخره. 

# يدان كه :لمارا نسدد ف رار كنك 

در خبر است كسى كه هنكام برداشتن لقمه بكويد: 

بشم الله وَ الْحَمرِدٌلِهِ رَبٌّ الُعالّمين سيس لقمه را در دهان بكذارد خداوند از كناهانى كه تا قبل از دهان كذاشتن لقمه انجام داده 
ف كار 

/ تا مىشود با دست راست غذا بخورد؛ نه با دست جب و نه با هر دو دستء مككر اين كه بخواهد انككور يا انار بخورد. 

/با دست غذا بخورد. 

4 لقمه را كوحكك بردارد. 

٠‏ لقمه را خوب بجود. 

١‏ با سه انككشت,ء انككشت شهادت و وسطى و شست. يا بيشتر غذا بخورد؛ بلكه اكر با تمام انككشتها باشد افضل است. 

باذ انكمت هذا نشورد كه خوردن شيطائى اسث. 

١‏ سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. 

٠١‏ در حال غذا خوردن كفش رااز يا در آورد. 

١6‏ هر كاه جند نفرى سر سفره نشستهاند هر كس از غذاى جلوى خودش بخورد. 

غذا به اندازهاى بخورد كه مقدارى از معده براى آب و مقدارى براى هوا جا داشته باشد. 

8 ميزبان ييش از مهمانان شروع به خوردن غذا كند و بعد از همه ازغذا دست بكشد. 

١‏ ميزبان بيش از غذا خوردن دست خود را بشويد بعد كسى كه طرف راست او نشسته دست خود را بشويد وهمين طور تا به 
طرف جب ميزبان برسد و بعد ازغذا اول كسى كه طرف جب ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست 
ميزبان برسد و بعد از آن ميزبان دست خود را 


بشويد واز بعضى اخبار استفاده مى شود كه مراعات اين ترتيب در صورتيست كه امام و فقيه عادل نباشند؛ وكرنه شايسته است ابتدا 
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به آنها بشود. 

بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد و ستايش كند. 

4 بعد از غذا انكشتان را بليسد. 

٠‏ بعد از غذا خلال كند؛ ولى با جوب انار. شاخه ريحان» نى و بركك درخت خرما خلال نكند. 

١‏ آنجه از سفره بريزد جمع كند و بخورد؛ كرجه دانه كنجد باشد. 

ولى اكردز ييابان ذا م خووه مسي ات امه من ريز براق تحوانات و درتد كان يكذارة: 

"١‏ در ابتداى روز وابتداى شب بعد از خواندن نماز عشا غذا بخورد. خوردن غذا در ابتداى روز عمر را طولانى مى كند ودر خبر 
است ائمه معصومين عَلَتِهِمالسَلّام بعد از نماز عشا غذا مىخوردند. 

3" بعد از غذا به يشت بخوابد و ياى راست را روى ياى جب بككذارد. 

؟" بعد از غذا آب در دهان بكند؛ بككرداند و بخورد؛ ولى غذايى كه به وسيله خلال از لاى دندانها خارج مىشود بيرون بيندازد كه 
خوردنش زخم معده مى آورد. 

6 نوشيدن و خوردن سؤر مؤمنى كه صحيح و سالم است شفاى از هر درد است. 

كه نقصى براى انسان به حساب آيد؛ از حضرت امام رضا عَلَيِهِ السَّلّامِ روايت شده كه با غلامان و خادمين حتى با دربانان و كسانى 


1" ميوه را بيش از خوردن با آب بشويد. (1) 


جيزهايى كه در غذا خوردن مكروهوست 


مسأله /ام72 


فرمودهاند جيزهايى هنكام غذا خوردن مكروه است؛ ولى جنانجه در مسأله كذشته ذكر شد كراهت شرعى بعضى آنها ثابت نيست 
شايسته است به اميد رجا تركك و خود دارى شود: 

١‏ خوردن غذا در حال سيرى. 

؟ بر خوردن. در خبر است خداوند عالم بيشتراز هر جيز از شكم ير بدش مىآيد. وارد شده ثلث معده را براى غذاء ثلث ديكر آن 
وانراق انيدوافلث اك را براق نفس كنيد ن خالى بكذارة. 

“ا غذاى داغ خوردن. شايسته است غذا را قبل از آن كه به كلى سرد شود خورد؛ در خبر است غذاى كرم كواراتر است. 

“فوت كردن به جيزى كه مىخورد يا مىآشامد. 

ف نكاه كردن به صورت ديكران هنكام غذا خوردن. 

#يس از كذاشكن نان در سفره مننظر جيز ديكر شدن. 

/اياره كردن نان با كارد. 

8 كذاشتن نان زير ظرف غذا. 

9 ياكك كردن كوشتى كه به استخوان جسبيده به طورى كه جيزى در آن نماند. 


١‏ - آنجه در اينجا آورديم ودر مكروهات ذكر مىكنيم از مرآةٌ الكمال علامه مامقانى ( قدس سره ) اقتباس شده. 
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٠‏ خوردن و نوشيدن سؤر حيوان حرام كوشتى كه ياك است؛ مخصوصاً موش كه باعث فراموشى مىشود؛ مكر كربه كه سؤر آن 
كراهت ندارد. 

١‏ تنها غذا خوردن. 

١‏ بلند كردن سر به آسمان هنكام آروغ زدن و هنكام تف كردن. 

1# ذكه داشين عخوله و دستمال كثيف: 

© ياكك كرون دس كديا أن هذا عورده با دسعمال مكر ابن كدوسة راشيعة با ليده ياد 

0 غذا خوردن با حالت جنابت» در خبر است غذا خوردن با حالت جنابت فقر مى آورد و ترس اينست كه مبتلا به مرض ييسى شود 
ودر ضورتى كه دو دستش را بشويد و آب در دهان بكرداند و بيرون بريزد كراهتش كمتر مىشود وافضل آن است كه وضو 
بكيرد. 

8 غذا خوردن در بازار. 

١١‏ غذا خوردن در حال راه رفتن؛ مككراين كه ضرورت باشد. 

روى تخت غذا خوردن. 

4 جهار زانو نشستن. 

٠‏ رد كردن سائل بعد از آن كه غذا حاضر شده باشد. 

١‏ يوست كندن ميوههايى كه يوست آنها قابل خوردن است. 

اذو انواشعن هيوه يدن :از آن كه كاملا آنرا بكوره. 

37 كذاشتن خوردنى و نوشيدنى بدون رويوش» در خبر است شيطان در او تف مى كند و جيزى از آن بر مىدارد. 


7 بلند شدن در بين غذا خوردن» كرجه بنده براى اربابش باشد. 
مستحبات آشاميدن آب 

مسأله 72/4 

در خبر است آب بهترين نوشيدنى در دنيا و آخرت است. 

مسأله 72/4 


جند جيز را در آشاميدن آب مستحب دانستهاند: 

١‏ بيش از آشاميدن آب بسم الله بكويد و بعد از آن الحمد لله بككويد. 

آب را به طور مكيدن بياشامد. 

"در روز ايستاده آب بخورد. 

انوا ينمه قن اانه ذزيه اتياخدا را حيد كن 

ف بعد از غذا خوردن مخصوصاً بعد از خوردن خرما آب بخورد. 

* تا مىشود آب كم بخورد. 

بعد از آشاميدن آب حضرت اباعبدالله عَلَيِهِ السام را ياد كند و سلام به آن حضرت كند و قاتلان آن حضرت را لعنت كند. 
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6 به عنوان تبركك خوردن آب نيم خورده مؤمن صحيح و سالم. 


4ب دست راست آب بياشامد. 
مكروهات آشاميدن آب 
مسأله 789٠‏ 


در آشاميدن آب جند جيز را مكروه دانستهاند: 

١‏ زياد آشاميدن آب. 

١‏ آشاميدن آب بعد از غذاى جربء در خبر است درد را تحريكك مى كند. 
“* آب رايكك نفس خوردن. 

؟ در شب ايستاده آب خوردن. 

با دست جب آب خوردن. 

© فوت كردن در ظرف آب. 

٠‏ آب خوردن از جاى شكسته كوزه و جايى كه دسته كوزه است. 


مسأله 7891 


نذر آناست كه انسان كار خيرى را براى خدا بر عهده خود قرار دهد؛ يا تركك كارى كه نكردن آن بهتر است براى خدا بر عهده 


خود قرار دهد. 
مسأله 97ع؟ 


در نذر بايد صيغه خوانده شود؛ ولى لازم نيست آن را به عربى بخواند. يس اكر بككُويد براى خدا بر من است كه فلان مقدار يول را 


به فقير بدهم؛ واجب است به نذر خود عمل كند. 
مسأله 7897 


نذر بر دو قسم است: 

نذر مشروط و نذر مطلق» نذر مشروط بر دو كونه است: 

نذر شكر و نذر زجر. نذر شكر آن است كه مثلا بكويد اكر مريض من خوب شود هزار تومان براى خدا بر عهدهام باشد كه به فقير 
بدهم ونذر زجر آن است كه بككويد مثلاً اكر دروغ كفتم يكك روز روزه براى خدا برعهده من باشد كه بكيرم و نذر مطلق آن 
است كه بدون هيج قيد و شرطى بكويد مثلاً براى خدا بر عهده من باشد كه نماز شب بخوانم. در همه اين موارد نذر صحيح است و 


مسأله 7896 
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نذر در صورتى صحيح است كه انسان بالغ و عاقل» با اختيار و قصد خود نذر كند ودر صورتى كه نذر تصرف در مال باشد نبايد 
سفيه باشد و نبايد از طرف حاكم شرع به خاطر ورشكستككى از تصرف در اموالش جل وكيرى شده باشد. 

بنا بر اين نذر غيربالغ و ديوانه و كسى كه او را مجبور كردهاند؛ يا بدون اختيار نذر كرده؛ صحيح نيست و همجنين نذرهاى مربوط 
به مال كسى كه سفيه است يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف م ىكند و كسى كه از طرف حاكم شرع به لحاظ 
ورشكستككى از تصرف در اموالش جلو كيرى شده صحيح نيست. 


مسأله 72424 


نذر زن بدون اجازه شوهرش محل اشكال است و اكر شوهر از نذر كردن زنش جل و كيرى نمايد زن نمىتواند نذر كند واكر با 
جلو كيرى شوهر نذر كند نذر او باطل است. 


مسأله 8948؟ 
در صورتى كه زن با اجازه شوهر نذر كند شوهر نمى تواند نذر او را به هم بزند؛ يا او را از عمل كردن به نذر جلو كيرى كند. 
مسأله 72917 


ه ركاه فرزند بدون اجازه يدر يا مادرء يا با اجازه آنان نذر كند بايد به آن نذر عمل كند؛ ولى در صورتى كه يدر يا مادر بنا بر 
احاط والعن العم كه كدو كرد مين كسد بمطووق كدان عسل ذيكر قر شق قروتد رهطان تداكعه الال مخصوضا دو 


مسأله /9ع؟ 


نذر در موردى صحيح است كه نذر كننده بتواند آن را عقلا يا عادتاً انجام دهد؛ يا مشقت شديد نداشته باشد كه عادتاً نشود آن را 
تحمل كرد. بنا بر اين كسى كه مثلاً نمى تواند از محلى بباده به كربلا برود؛ اكر نذر كند بياده به كربلا برود نذر او صحيح نيست. 
مسأله 7299 

كارى را كه انسان نذر م ىكند بايد شرعاً مطلوب باشد بنا بر اين در صورتى كه نذر كند كار حرام يا مكروه را انجام دهد؛ يا كار 
واجب يا مستحب را تركك كند نذر او صحيح نيست و نيزاكر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا تركك نمايد؛ جنانجه به جا 
آوردن آن يا تركش از هر جهت مساوى باشد نذر او صحيح نيست. ولى در صورتى كه انجام يا تركك آن از جهتى بهتر باشد و به 


همان منظور نذر كند نذر او صحيح است؛ مثلاً نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بكيرد يا غذايى را كه سبب سستى او 


در عبادت مى شود تركك نمايد. 
مسأله 717٠١‏ 


هركاة نذر كند تثماز غود را دز اتاق مخصوضى از منزل بخوائد؛ كرجه آن اتثاق از جاهائ ديكر مترل ثواب ببشترئ تداشته باشد؛ 


ولى هركاه به واسطه اين كه جاى خلوتيست و حضور قلب بيشترى بيدا مى شود نذرش صحيح است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه ب/87ا؟ 1( 8 /ا 


71١1 مسأله‎ 


بايد عمل را همان طور كه نذر كرده انجام دهد. يس اككر نذر كرده كه روز اول ماه صدقه بدهد؛ يا روزه بكيرد؛ يا نماز خاصى 
بخواند؛ بايد صدقه يا روزه يا نماز خاص را در روز اول ماه انجام دهد؛ جنانجه قبل از آن يا بعد از آن انجام دهد كافى نيست و نيز 


اكر نذر كند وقتى كه مريض او خوب شد صدته بدهد جنانجه بيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست. 
مسأله 71/٠١17‏ 


ه ركاه نذر كند روزه بككيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند؛ جنانجه يكك روز روزه بككيرد كافيست و نيز اككر نذر كند نماز 
بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكرده باشد؛ جنانجه يكك نماز بخواند كفايت م ىكند و نذر ساير كارهاى ديكر هم همين 


كونه است. 
مسأله 717/١7‏ 


هركاه نذر كند روز معين را روزه بككيرد بايد همان روز را روزه بككيرد و جنانجه عمداً روزه نككيرد قضا و كفاره براو واجب است و 
تا مى تواند در آن روز مسافرت نكند ولى اكر مسافرت كرد در سفر روزه بككيرد و جنانجه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامت كند 
٠.‏ حَ 0 3-7 5 95 5 4 ٠ 5 000 4. ٠ ٠ ٠.‏ 
و روزه بكخيرد ولى قضاى أن روزه براو واجب است و در صورتى كه أن روز مصادف با عيد فطر يا قربان شود؛ يا حيض و نفاس 


شود؛ يا مريض شود واجب آن است كه قضاى آن روز را بككيرد ولى كفاره ندارد. 
مسأله 71١‏ 


ه ركاه انسان از روى اختيار و عمد به نذر خود عمل نكند بايد كفاره دهد و كفاره آن بنا بر احتياط واجب كفاره افطار عمديست 


يعنى يكك بنده آزاد كند؛ يا شصت فقير را طعام دهد؛ يا دو ماه بى در بى روزه بكتيرد. 
مسأله 71٠١0‏ 


ه ركاه نذر كند تا وقت معينى عملى را ترك كند بعد از كذشتن آن وقت مىتواند عمل را به جا آورد و جنانجه بيش از كذشتن 
وقت از روى فراموشىء يا ناجارىء يا اشتباه و ندانستن موضوع انجام دهد جيزى بر او واجب نيست؛ ولى باز هم لازم است كه تا آن 
وقت آن عمل را به جا نياورد و جنانجه دوباره بيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد به مقدارى كه در 


مسأله بيش كفته شد كفاره بدهد؛ بلكه جه بسا جنانجه در مسأله آينده كفته مى شود كفاره متعدد بايد بدهد. 
مسأله 71/٠‏ 


كسى كه نذر كرده عملى را تركك كند و وقتى براى آن معين نكرده اككر از روى فراموشى يا ناجارى يا اشتباه و ندانستن موضوع آن 
عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست. ولى جنانجه از روى التفات و اختيار آن را به جا آورد در صورتى كه نذر او به يكك 
تدر ير كرؤكة بة اين مغ كه ترك هما را ضرفا اعقبار كرددو 1ق وا دن كرذه براق :دقعةاول بابك كفاوة يدهك و يعد اذ ا ديكر 
كفاره ندارد و نذرش منحل و تمام مىشود. ولى اكر نذر او به جند نذر بركردد به اين معنى كه هرفردى از افراد آن عمل را مستقلا 
اعتبار كرده و نذر كرده؛ براى هر دفعه يكك كفاره بدهد و نذرش تمام نمىشود و اككر شكك دارد كه به صورت اول بوده يا دوم 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لأعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /17ا/ا؟ 8/1 /ا 
بيش از يكك كفاره واجب نيست. 
مسأله // 7 


ه ركاه نذر كند كه در هرهفته زوز مسف دلاوو جيف وا روزه بكيرد جنانجه يكى از جمعدها عيد فطر يا قربان باشد نبايد آن روز 
راروزه بككيرد ولى قضاى آن را به جا آورد. ولى اكر در آن روز حيض يا نفاس شود كرجه نبايد آن روز را روزه بككيرد ولى واجب 


شدن قضا محل اشكال است. 
مسأله 717١‏ 


ه ركاه نذر كند مقدار معينى صدقه بدهد جنانجه ييش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را صدقه بدهند و احتياط واجب آن است 


كه بالغين از ورثه آن مقدار رااز حصه خود؛ از طرف ميت صدقه دهند. 
مسأله 71١4‏ 


ه ركاه نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد نمىتواند آن را به فقير ديكر بدهد و اكر آن فقير بميرد احتياط آن است كه به ورثه 


او بدهد. 
مسآله 71/٠١‏ 


هركاه نذر كند به زيارت يكى از امامان معصوم عَلَيِهمالِسّلََام مثلا به زيارت حضرت اباعبد الله الحسين عَلَِهِ المَلّام مشرف شود 


جنانجه به زيارت امام ديكر برود كافى نيست و اكر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند جيزى براو واجب نيست. 
مسأله 71/١١‏ 

كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده لازم نيست آنها را به جا آورد. 

مسأله 71/117 


ه ركاه براى حرم يكى از امامان عَلَيِهمالِسَلّام يا امام زاد كان جيزى نذر كند بايد آن را به مصارفهمان حرم از قبيل تعمير» فرش» يرده» 
روشنايى» ينكه و مانند اينها برساند. 


مسأله “71/11 


ه ركاه جيزى را براى خود بيغمبر صَلمى اللهُ عَلَيِهِ و آلِه و سَلمء يا امام عَلَِهِ السّلَّام؛ يا امامزاده يا يككى از اولياء خدا نذر كند بى آن كه 
نام حرم را ببرد؛ جنانجه مصرف معينى را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند و اكر مصرف معينى را قصد نكرده مى تواند 
علاوه بر امورى كه در مسأله كذشته ذكر شد در مصارفى كه نسبتى به آن بيغمبر يا امام يا امامزاده داشته باشد مانند زوار فقير و 


خادمين آنان مصرف بنمايد و ثواب آن را هديه آن معصوم يا امامزاده نمايد. 


71/1١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه //ا؟ 1ز/8//ا 


ه ركاه كوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از امامان عَلَيِهمالسَلَام نذر كرده يشم آن و مقدارى كه جاق مى شود جزء نذر است و 
اكر بيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بجه بياورد؛ اككر جنانجه شير و بجه قبل از نذر منعقد شده باشد مال كسيست 


كه نذر كرده واكر بعد از نذر منعقد شده باشد احتياط واجب آن است كه به مصرف نذر برساند. 
مسأله 71/1١84‏ 


ه ركاه نذر كند اكر مريض او خوب شود؛ يا مسافر او بيايد كارى را انجام دهد جنانجه معلوم شود كه بيش از نذر كردن مريض 


خوب شده يا مسافر آمده عمل كردن به نذر واجب نيست. 
مسأله 71/1١2‏ 


هر كاه يدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد احتياط آن است كه اكر بتواند 


اورا راضى كند كه به سيد شوهر كند و اككر راضى نشود نذرشان اعتبار ندارد و اختيار با خود دختر است. 
احكام عهد 

7171١1 مسأله‎ 

عهد آن است كه انسان با خدا ييمان ببندد كارى را انجام دهد. 

مسأله 717/14 


عهد مانند نذر بر دو قسم است: 
عهد معلق و عهد مطلق. عهد معلق آن است كه انسان با خدا عهد كند اكر به حاجت شرعى خود برسد كار خيرى انجام دهد و عهد 
مطلق آن است كه با خدا عهد كند كه فلان كار خير را انجام دهد. 


مسأله 7119 


در عهد مانند نذر بايد صيغه خوانده شود و نام خدا را به زبان آورد ولى لازم نيست به عربى بخواند. يس اكر بكويد با خدا عهد 
مى كنم اككر به حاجت شرعى خود برسم فلان كار خير را انجام دهم بعد از آن كه حاجتش برآورده شد بايد آن كار خير را انجام 
دهد و نيزاكر بدون اين كه حاجتى داشته باشد با خدا عهد كند كه عمل خيرى را انجام دهد آن عمل واجب مىشود. 


717٠١ مسأله‎ 


كارى را كه عهد مى كند انجام دهد بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحبء يا كارى باشد كه انجام آن بهتر از تركش 
باشد؛ بلكه اكر مباحى باشد كه فعل و تركك آن مساوى باشد احتياط آن است كه آن را انجام دهد. 


71/7١ مسأله‎ 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 177مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 1/9؟ 7/8/1 
عمل كردن به عهد مثل عمل به نذر واجب است؛ جنانجه با اختيار خود به عهد عمل نكند بايد كفاره بدهد. 

مسأله 71/77 

در كفاره مخالفت عهد يا بايد يكك بنده آزاد كند؛ يا شصت روز بى در بى روزه بككيرد؛ يا شصت نفر فقير را سير كند. 

احكام قسم 

مسأله 71/171 


ه ركاه قسم بخورد كه كارى را انجام دهد؛ يا كارى را تركك كند؛ مثلاً قسم بخورد كه روزه بكيرد؛ يا دود استعمال نكند جنانجه 
غبدا مقالقت كيل بابد كقاره بهد 


71/١76 مسأله‎ 


كفاره مخالفت قسم يكى از اين سه جيز است: 
يا يكك بنده آزاد كند؛ يا ده فقير را با غذاى معمولى كه مىخورند سير كند؛ يا ده فقير را بيوشاند و اكر اينها را نتواند بايد سه روز 


فلن من زوره كبر 
مسأله 7١7‏ 


كسى كه قسم مى خورد بايد بالغ و عاقل و از روى قصد و اختيار باشد و اكر مى خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد بايد سفيه 
نباشد و نيز حاكم شرع او رااز تصرف در اموالش منع نكرده باشد. 
يس هركاه بجه» ديوانه» مست و كسى كه مجبورش كردهاند و يا در حال عصبانيت بىقصد يا بىاختيار قسم بخورد؛ يا سفيه باشد؛ 


يااز طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد درست نيست. 
مسأله 71/72 


امورى در قسم معتبر است: 

اول: 

كارى را كه قسم مىخورد انجام دهد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم مىخورد تركك كند بايد واجب و مستحب نباشد 
وهركاه قسم بخورد كار مباحى را به جا آورد جنانجه انجامش از نظر عقلا بهتر از تركش باشد صحيح است و نيز هركاه قسم 
بخورد كارى را تركك كند جنانجه تركش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد صحيح است؛ بلكه در هر دو مورد هركاه انجام يا 
تركش از نظر شخص خودش بهتر باشد باز هم قسمش صحيح است و هركاه قسم بخورد به انجام يا تركك مباحى كه انجام يا تركك 
آن در نظر شرع و عقلا و خودش مساوى باشد احتياط آن است كه به آن عمل كند. 

دوم: 

به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او كفته نمىشود؛ مانند الله و خدا و نيزاكر به اسمى قسم بخورد 
كه به غير خدا هم مى كويند ولى به قدرى به خدا كفته م شود كه هر وقت كسى آن اسم را بويد ذات مقدس حق در نظر مىآيد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه ١8؟‏ 8/1 /ا 
مثل اين كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است؛ بلكه اكر به لفظى قسم بخورد كه بدون قرينه خدا به نظر نمىآيد ولى او 
قصد خدا را كند بنا بر احتياط بايد به آن قسم عمل نمايد. 

سوام : 


قسم را به زبان بياورد يس اكر بنويسد؛ يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست. ولى آدم لال هركاه با اشاره قسم بخورد صحيح 


جهارم: 
عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اكر موقعى كه قسم مىخورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتى كه براى قسم معين كرده 


عاجز شود؛ يا برايش مشقت و حرج شديد بيدا شود كه نتواند آن را تحمل كند قسم او از وقتى كه عاجز شده به هم مى خورد. 
مسأله 71/117 


هركاه يدر از قسم خوردن فرزند جلوكيرى كند؛ يا شوهر از قسم خوردن زن جلو كيرى نمايد در صورتى كه قسم به انجام عمل 
واجب يا تركك جيز حرام نباشد قسم آنان صحيح نيست؛ بلكه اككر بدون اطلاع و استجازه از آنان قسم بخورند صحت قسم آنان 
محل اشكال است و احتياط عمل به قسم است مككر اين كه يدر يا شوهر قسم آنان را به هم بزنند و از عمل به آن نهى كنند؛ يا عمل 
كردن زن به قسم مزاحم حقوق شوهر باشد. 


مسأله 717/74 


ه ركاه انسان از روى فراموشى يا ناجارى به قسم عمل نكند كفاره بر او واجب نيست و همجنين است اكر مجبورش كنند كه به قسم 
نمى شود؛ در صورتى كه وسواس او طورى باشد كه بىاختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد. 


مسأله 717/79 


قسم بر دو قسم است: 

اول: 

قسم بخورد براى انجام يا تركك كارى در آينده. 
دوم: 


قسم بخورد براى اثبات يا نفى جيزى. 
مسأله 71/8٠‏ 


آنجه كه در مسائل بيش كفته شد مربوط به احكام قسم اول قسم است و در قسم دوم هركاه كسى كه براى اثبات يا نفى جيزى قسم 
مى خورد اككر حرف راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اككر دروغ باشد حرام وواز كناهان بزركك مى باشد ولى كفاره ندارد 
واكر مثلاً براى اين كه خودشء يا مسلمانى رااز شر ظالمى نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه جه بسا واجب مى شود. 
ولى اككر توجه به توريه دارد و مى تواند توريه كند؛ احتياط آن است كه توريه كند. 


مثلا اكر ظالمى بشواهد كسى را اذيث كند و از انسان يبرسد كه او وا ثديدهاى و اتسان بكك ساعت قبل او را ديده باشد احنياط آن 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاعلا أماع3ات. الاللالالا صفحه 01/؟ 8/81 
است كه بككويد او را نديدهام و قصد كند كه از ينج دقيقه بيش نديدهام. 

احكام وقف 

71/1١ مسأله‎ 


وقف آن است كه ملكى را حبس كند و هيج كونه نقل و انتقالى در عين آن انجام نشود ولى از منافع آن استفاده شود. اخبار زيادى 
در فضيلت و ثواب وقف كردن وارد شده از آآن جمله از رسول خدا صَلَى الله عَليهِ و آلِه وَ سَلم روايت شده فرمودئد: 

فرزند آدم به مردن كارش يايان مى كيرد مككر از سه راه: 

١‏ فرزند صالحى داشته باشد كه او را دعا كند. 

١‏ عملى به ياد كار كذاشته باشد كه مردم از آن بهرهمند شوند. 


““صدقه جاريهاى كه به وقف تفسير شده از خود كذاشته باشد. 
مسأله 71/77 


ه ركاه جيزى را وقف كند و تحويل موقوف عليه يا متولى آن دهد آن جيزاز اختيار مالكك خارج مىشود؛ خود او و ديكران 
نمى توانند آن را بفروشند يا ببخشند و هيحجكس از آن ارث نمىبرد ولى در بعضى موارد كه در مسأله )5١١©(‏ كفته شد فروختن آن 


مانعى ندارد. 
مسأله "71/179 


لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخواند؛ يس اكر به فارسى مثلا بككويد خانه خود را وقف كردم؛ وقف صحيح است و نيز اكر 
بدون صيغه جيزى را به صورت معاطات وقف كند و به قبض متولى يا موقوف عليهم درآورد وقف صحيح است؛ بلكه به عمل هم 


مسأله © 71/1؟ 


ه ركاه ملكى را براى وقف معين كند و بيش از انشاء وقفء يا خواندن صيغه وقئفء يا تحويل دادن آن به قصد وقف يشيمان شود؛ يا 


بميرد وفف درست نيستث. 
مسأله 7١/4‏ 


كس كة ماق را وق كتد بايد حتكاى كه وق نى كتد براق حميظه وفك كد سن كز مكلة بكري ازع مال بعد اذ مدق من 
وقف باشد جون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست و نيزاكر بككويد تاده سال وقف باشد و بعد از آن 


نباشد؛ يا بككويد تا ده سال وقف باشد و بعد ينج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد؛ وقف صحيح نيست. 
مسأله 71/78 


وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف متولى وقف يا كسى كه براى او وقف شده؛ يا وكيلء يا ولى او بدهند ولى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه نالم؟ 1ز/8/ا 
اكر جيزى بر فرزند صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن جيز وقف او باشد از طرف او نككهدارى نمايد وقف صحيح است. 
مسأله 71/817 


ه ركاه مسجدى را وقف كند بعد از آن كه واقف به قصد واكذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همين كه يككث 


نفر در آن مسجد نماز خواند وقف درست مىشود و همجنين است اكر آن مسجد را تحويل متولى دهد. 
مسأله "71/1 


كسى كه مال خود را وقف مى كند بايد بالغ و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند بنا براين سفيهى 
كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش جلو كيرى شده جون حق 


ندارند در مال خود تصرف نمايند اكر مالى را وقف كنند صحيح نيست. 
مسأله 71/89 


ه ركاه مالى را فقط براى كسانى كه به دنيا نيامدهاند وقف كند درست نيست؛ ولى اكر براى زند كان و بعد از آنها براى كسانى كه 
بعد بةندنيا ع ايند وقت ثمارة» مفلا جو را وراف ارلأوصوى وق كد كه عد او آنان وقت" اودهائ او باشيد وهر دسق اق بعدداز 
دسته اى ديكر از آن استفاده كنند صحيح است و همجنين اكر وقف كند بر اولادش كه بعضى از آنها به دنيا آمدهاند و بعضى به 
دنيا نيامدهاند صحيح است و آنها كه بعد به دنيا مى 1 يند با موج و دين شريكك مى شوند. 

71/6٠ مسأله‎ 

هر كاه جيزى را بر خودش وقف كند مثل اين كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را به مصرف زندكى خود برساند صحيح 
نيست بلكه ه ركاه آن را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مركك او خرج مقبرهداش نمايند محل اشكال است؛ ولى اكر مثلاً مالى را 
برفقرا وقف كند در صورتى كه وقف به نحو تشريكك نباشد بلكه به عنوان فقرا باشد و خودش فقير شود مى تواند از منافع وقف 


استفاده نمايد. اما در صورتى كه به عنوان فقرا وقف كرده و خود را شريكك كند وقئف نسبت به خودش باطل است و اكر فقير شد 
نمى تواند از منافع آن استفاده كند. 


مسأله 71/1 


ه ركاه براى جيزى كه وقفئ كرده متولى معين كرده بايد مطابق قرارداد رفتار شود و اكر معين نكرده باشد جنانجه بر افراد 
مخصوص. مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد در صورتى كه بالغ باشند اختيار در استفاده از آن با خود آنان است و اكر بالغ نباشند 
اختيار با ولى ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست ولى براى جيزىهايى كه مربوط به مصلحت وقف. يا 


مصلحت طبقات آينده مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدى و مانند اينها باشد اختيار با حاكم شرع است. 
مسأله !71/6 


ه ركاه ملكى را مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند؛ يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد در صورتى كه براى آن ملكك 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ارب 8/1 لا 
متولى معين نكرده باشد اختيار آن با حاكم شرع است. 
مسأله “71/88 


عركاة ملك زايراق اقراة عخصنوص مغلا بر اولائد شود وقق كيد كد هر طبقةان يعد اذ طلفه.ذركر او أن استفاده كنقد يناده 
متولى ملككء آن را اجاره دهد و بميرد كرجه متولى مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد احتياط لازم آن 
است كه مستأجر از متولى بعد اجازه بككيرد ولى اكر متولى نداشته باشد و يكك طبقه از كسانى كه ملكك بر آنها وقف شده آن را 
اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند در صورتى كه طبقه بعدى اجازه نكنند اجاره باطل مىشود و در صورتى كه مستأجر مال 


الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردن آن طبقه تا آخر مدت اجاره را از آنها يس مى كيرد. 
مسأله 71/6 


مسجد به خراب شدن از مسجديت خارج نمىشود كرجه تعمير آن ممكن نباشد و كرجه دهى كه در آن مسجد است خراب شده 
باشد و در غير مسجد نيز عين موقوفه به مجرد خراب شدن از وقفيت خارج نمى شود مكر در بعضى موارد كه در كتابهاى مفصل 


بيان شده. 
مسأله 71/04 


ملكى كه مقدارى از آن وقئف است و مقدارى از آن وقف نيست اكر تقسيم نشده حاكم شرع يا متولى وقف مى تواند با نظر اهل 


خبره سهم وقف را جدا كند. 
مسأله 71/62 


هركاه متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند اكر با تعيين ناظر امين مىشود از خيانت او 
جل وكيرى كرد بايد حاكم شرع ناظر امينى بر او بككمارد و اكر نمىشود در صورت امكان حاكم شرع بايد به جاى او متولى امينى 


معدن قبا لز 
مسأله /ا/1؟ 
فرشى را كه براى حسينيه وقف كردهاند نمىشود براى نماز به مسجد ببرند اكر جه آن مسجد نزديكك حسينيه باشد. 
مسأله 714 


هر كاه ملكى را براى : تعمير مسجدى وقف نمايند جنانجه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد و احتمال هم نمىرود كه تا مدتى 
احتياج به تعمير بيدا كند؛ در صورتى كه غير از تعمير احتياج ديكرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نككهدارى آن لغو و 


بيهوده باشد مى توانند عايدات آن ملكك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند. 


مسأله 71/9 


رساله آيت النثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه علم؟ 8/(1//ا 
هر كاه ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى كويد 
بدهند در صورتى كه بدانند؛ يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يكك جه مقدار معين كرده بايد همان طور مصرف كنند واكر 
يقين» يا اطمينان نداشته باشند بايد اول مسجد را تعمير كنند اككر جيزى زياد آمد امام جماعت و كسى كه اذان مى كويد در تقسيم 
آن با يكديكر مصالحه كنند. 


احكام وصيت 
مسأله +7140 


وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مركش كارهايى برايش انجام دهند و آن را وصيت عهديه كويند؛ مانند وصيتى كه 
براى كفن و محل دفن و مراسم ديكّر مى كنند. 
يااين كه سفارش كند بعد از م ركش جيزى از مال او ملكك كسى يا فقرا باشد و آن را وصيت تمليكيه كويند. يا براى اولاد خود و 


كسانى كه اختيار آنان با اوست قَيْم و سريرست معين كند و كسى را كه به او وصيت م ىكند وصى مى كويند. 
مسأله 71١/841‏ 


كسى كه نمى تواند حرف بزند اكر با اشاره بتواند مقصود خود را بفهماند براى هر كارى مى تواند با اشاره وصيت كند ولى كسى 


كه مى تواند حرف بزند احتياط آن است كه به اشاره يا نوشته اكتفا نكند. 
مسأله 717/87 


هر كاه نوشتهاى با امضا و مهر ميت ديده شود جنانجه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته باشد مطابق 


آن عمل نمايند. 
مسأله 717/817 


كسى كه وصيت مىكند بايد عاقل باشد؛ ولى بجه ده سالهاى كه خوب و بد را تمييز مىدهد اكر براى كارهاى خير و نيكى به 
ارحام وصيت كند صحيح مى باشد و بايد از روى اختيار وصيت كند و سفيه نباشد و حاكم شرع هم او رااز تصرف در اموالش 
جر كرف الكره واشنه قاين اقل خووق باشانة بن كعك اروف عي لين شو ل مقا لكين كوف و نابا سي 
بخورد؛ يا خود رااز جاى بلندى يرت كرده باشد كه به واسطه آن يقين» يا كمان به مردن خود بيدا كرده اكر بعد ازاين عمل 
وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست. ولى اكر قبل از اين عمل وصيت كرهده باشد؛ يا اين كه اين 
كار به قصد خودكشى نبوده و تصادفاً منجر به اين وضع شده؛ يا اين كه قصد جهاد در راه خدا كرده؛ يا از روى خطا و اشتباه بوده 
مسأله 7146 


در وصيت تمليكى قبول موصى له معتبر است؛ يس در صورتى كه انسان وصيت كند جيزى به كسى بدهند مى تواند آن كس آن 
جيز وا در زمان حيات وصيت كننده قبول كند؛ ولى اكر قبول كند مالكك نمى شود تا يعد از مركك اوء همين كه وصيت كنئده مرد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه 86؟ 8/1 /ا 


مالكك مى شود و احتياج به قبول مجدد ندارد و اكر قبول بعد از مركك وصيت كننده باشد همين كه قبول كرد مالكك مى شود. 
مسأله 71/00 


هنككامى كه انسان نشانههاى مركك را در خود ديد و امانتهاى مردم بيش اوست جنانجه احتمال مىدهد خطرى بعد از مركش 
متوجه آنها شود بايد فوراً آنها را به صاحبانش يا وكلاى آنها بركرداند يا به آنها اطلاع دهد و اكر ممكن نيست مى تواند آنها را به 
حاكم شرع بسيارد؛ يا وصيت كند و شاهد بككيرد و به وصى و شاهد نشانه صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل او را 
بكويد. ولى اككر وارث امين دارد واز امانت اطلاءع دارد لازم نيست وصيت كند كرجه بهتر است واكر به مردم بدهكار است و 
موقع دادن آن بدهى رسيده و طلبكار هم مطالبه طلب خود را دارد بايد بدهد و اكر خودش نمى تواند بدهد؛ يا موقع دادن بدهى 
نرسيده؛ يا طلبكار هنوز مطالبه نكرده بايد كارى كند كه اطمينان بيدا كند كه بدهى او يس از مركش به طلبه كار مىرسد مثلاً در 
موردى كه بدهى او براى ديكران معلوم نيست وصيت كند و بر وصيت شاهد بككيرد واكر بدهى معلوم باشد و اطمينان دارد كه 


ورثه مىيردازند وصيت كردن لازم نيست كرجه خوب است. 
مسأله 71/8 


كدق كه تشاتدهاق م كك واد و خوة طن يقد ذو صووق كه مانو ووزه لقا شد دارة بابك وضيت كيد كه ازهال ختودش :براق 
آنها اجير بكيرند؛ بلكه اكر مال نداشته باشد ولى احتمال مىدهد كسى از ارحام يا دوستانش تبرعاً آنها را انجام مىدهند بازهم 
واجب است وصيت نمايد و اكر قضاء نماز و روزه او به تفصيلى كه در مسائل مربوط به نماز قضا در احكام نماز كفته شد كه بر 


يسر بزركتر و سائر ورثه واجب باشد؛ بايد اطلاع دهد يا وصيت كند كه برايش انجام دهند. 
مسأله /71/41 


كسى كه نشانههاى مركك را در خود مىبيند اكر مالى بيش كسى دارد يا در جايى ينهان كرده كه ورثه نمىدانند جنانجه به واسطه 
ندانستن؛ حقشان از بين برود بايد به آنان اطلا-ع دهد و لازم نيست براى بجههاى صغير خود قَيْم و سريرست معين كند ولى در 


صورتى كه بدون قيّم مالشان از بين مىرود؛ يا خودشان ضايع مىشوند بايد براى آنان قيّم امينى معين نمايد. 
مسأله /71/4 


وصى بايد عاقل و مورد اطمينان و مسلمان بالغ باشد؛ ولى جايز است صغير و كبير با هم وصى شوند؛ به اين نحو كه كبير به تنهايى 
عمل به وصيت كند تا صغير كبير شود يس از آن با هم به وصيت عمل كنند. 


مسأله 71784 


هر كاه كسى جند وصى براى خود معين كند جنانجه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند لازم نيست در 
انجام وصيت از يكديكر اجازه بككيرند و اككر اجازه نداده باشد؛ جه كفته باشد كه با هم به وصيت عمل كنند؛ يا نككفته باشد بايد با 
نظر يكديكر به وصيت عمل نمايند و اكر حاضر نشوند كه با يكديكر به وصيت عمل كنند ودر تشخيص مصلحت اختلاف داشته 
باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن سبب بشود كه عمل به وصيت معطل بماند حاكم شرع آنها را مجبور مى كند كه تسليم 
نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد و اكر اطاعت نكنند؛ به جاى آنان اشخاص ديكرى را معين مى نمايد و اكر يكى از آنان 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحه 84؟ 8/1 /ا 

قبول نكرد نفر ديكرى را به جاى او معين مى نمايد. 

مسأله ٠1/2؟‏ 

هركاه انسان از وصيت خود بركردد مثلا اول بككويد ثلث مالم را به فلانى بدهيد بعد بككويد به او ندهيد؛ وصيت باطل مى شود و 
ىح 3 م ٠.‏ 5 7 5 حَ 5 )0 بل؟؛ 5 | 5 

همجنين اكّر وصيت خود را تغيير دهد مثلا قتِمى براى صغير خود معين كند بعد ديكرى را به جاى او تعيين نمايد؛ وصيت اولش 


جح 3 1 م هه .- اه كه 
باطل مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل شود و نيزا كر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود بركّشته است مثلا خانهاى را 


وصيت كرده به كسى بدهند بفروشد؛ يا كسى را براى فروش آن وكيل كند وصيت باطل مى شود. 
مسأله 71/21 


ه ركاه وضيت كلذ جيز معيتق زابه كسى بذنعند بعد وضيت كند كهانصق: همان راية ديكرى بدهند بايد آن حيرا ذو قسمت كتند 


و به هر كدام از آن دو نفر نصف آن را بدهند. 
مسأله 71/29 


ه ركاه كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى 
به كسى ديككر بدهند جنانجه روى هم بيشتر از ثلث نباشد؛ يا اكر باشد ورثه اجازه بدهند كه به كفته او عمل شود بايد به آنجه كفته 
عمل كنند و اكر روى هم بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند بايد بنا بر احتياط مالى را كه بيش از مركك بخشيده از ثلث 
بدهند و احتياط آن است كسى كه مالى را در زمان حيات به او بخشيده شده با كسى كه وصيت شده بعد از مركش به او مال 


بدهند با رضايت و مصالحه رفتار كنند. 

مسأله 7م/1؟ 

ه ركاه وصيت كند كه ثلث مال او را نككّه دارند و عائدى آن را به مصرفى برسانئد مطابق كفته او عمل نمايند. 
مسأله 71/2 


هر كاه در مرضى كه به آن مرض مى ميرد بككويد مقدارى به كسى بدهكار است جنانجه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه كفته 


است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اكر متهم نباشد بايد از اصل مالش بدهند. 
مسأله 717/78 


شخصى كه وصيت شده جيزى به او بدهند بنا بر مشهور كه موافق با احتياط است؛ بايد در حال وصيت وجود داشته باشد؛ يس اكر 
وصيت كند به بجهاى كه ممكن است فلان زن حامله شود جيزى بدهند باطل است؛ ولى هر كاه وصيت كند به بجهاى كه در شكم 
مادر است جيزى بدهند اكر جه هنوز روح نداشته باشد وصيت صحيح است. 

بس اككر زنده به دنيا آمد بايد آنجه را وصيت شده به او بدهند و بنا بر احتياط واجب ولى او هم براى او قبول كند و اكر مرده به 


دنيا آمد وصيت باطل مىشود و آن مال به ورثه مىرسد. 
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مسأله 71/788 

هر كاه انسان با خبر شود كسى او را وصى خود كرده جنانجه به اطلاع وصيت كننده برساند كه حاضر به انجام وصيت نيست لازم 
نيست بعد از مركك او به وصيت عمل كند؛ ولى اككر بيش از مردن او بفهمد كه او را وصى كرده؛ يا بفهمد ولى اطلاع ندهد كه 
براى عمل به وصيت حاضر نيست؛ بايد به وصيت او عمل كند مككر اين كه عمل به وصيت مشقت و حرج شديد داشته باشد و نيز 
ه ركاه وصى بيش از م ركك موقعى ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديكرى وصيت كند بنا بر احتياط بايد 


وصيت را قبول نمايد. 
مسأله /اع1/2؟ 


ه ركاه كسى كه وصيت كرده بميرد و وصى نداند كه مقصود ميت اين بوده كه خودش كارهايى را كه وصيت كرده انجام دهد و 
در كفته ميت قرينه و شاهدى هم براين معنى نباشد وصى مى تواند ديكرى را براى انجام كارهاى ميت وكيل كند؛ ولى اكر بداند؛ 


يا قرينه در كفته او باشد كه مقصود ميت اين بوده كه خودش انجام دهد نمى تواند به ديكرى واكذار كند. 
مسأله /71/2؟ 


ه ركاه كسى دو نفر را وصى كند و تصريح كند؛ يا اززوصيت نامه استفاده شود كه بايد با هم به وصيت او عمل كنند جنانجه يكى 
از آن دو نفر بميرد» يا ديوانه» يا كافر شود حاكم شرع يكك نفر ديكر را به جاى او معين مى كند واكر هر دو بميرندء يا ديوانه» يا 
كافر شوند دو نفر ديككر را به جاى آنان معين مى كند؛ ولى اكر معلوم نباشد كه ميت در نظر داشته دو نفر كارهايش را مستقلا انجام 


دهند در صورتى كه حاكم شرع يكك نفر را معين كند كفايت مى كند كرجه هر دو مرده. يا ديوانه» يا كافر شده باشند. 
مسأله 71/24 


ه ركاه وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند كسى را هم كمكك بككيرد؛ حاكم شرع براى كمكك او فردى را 


تعيين مى كند. 
مسأله ١٠/١/ا؟‏ 


ه ركاه مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى و تعدى نكرده باشد ضامن نيست. ولى اكر 
كوتاهى كرده؛ يا تعدى تموده؛ مثلا ميث وصيت كرده اسث كه فلان مقدار به فقراى قلان شهر بده واو مال را به شهر ديكرى برده 


و در راه از بين رفته ضامن است؛ بلكه اككر در بين راه هم تلف نشود و به فقراى شهرى دهد كه مورد وصيت نبوده ضامن است. 
مسأله 1/1/١‏ 


ه ركاه انسان كسى را وصى كند و بككويد كه اكر آن كس بميرد فلانى وصى باشد؛ بعد از آن كه وصى اول مرد وصى دوم 


71/1/1١ مسأله‎ 
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ه ركاه حجى بر ميت واجب شده باشد و بدهكارى و حقوقى مثل خمس و زكات و مظالم براو واجب شده؛ بايد از اصل مال ميت 
ادا شود اكر جه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد. 

ولق كر 'وضيت كردم كه آنهارا اذ كلك مال يكذ لازم ست ال اصل مال بدعند مكرابى كد ملك مال كان اسك در ابن حورت 
كمبود آن رااز اصل مال بدهند. 


مسأله 71/1/17 


ه ركاه مال ميت از بدهى و حج و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم براو واجب است زياد بيايد جنانجه وصيت كرده باشد 
كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيت او عمل كنند و اككر وصيت نكرده باشد آنجه مىماند مال ورثه است. 


مسأله ©/71/1؟ 


هر كاه مصرفى را كه ميت معين كرده از ثلث مال او بيشتر باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه زيادى 
را اجازه كنند و اكر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است و جنانجه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيت 


فقط در قدر سهم آنهايى كه اجازه نمودهاند صحيح و نافذ است. 

مسأله 711/0 

ه ركاه مصرفى را كه معين كرده از ثلث مال او بيشتر باشد و بيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود بعد از 
مردن او نمى توانند از اجازه خود ب ركردند. 

مسأله 2/ا/1؟ 

ه ركاه وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكاتء يا بدهى ديكر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بكيرند و كار مستحبى هم 
مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اكر جيزى زياد آمد براى نماز و روزه او اجير بككيرند واكراز 


آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه وصيت كرده برسانند و جنانجه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد و ورثه هم 


اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود وصيت براى نماز» روزه و كارهاى مستحبى باطل است. 
مسأله /ا/ا/ا؟ 


ه ركاه كسى بككويد كه ميت وصيت كرهده فلان مبلغ به من بدهند جنانجه دو مرد عادل كفته او را تصديق كنند؛ يا قسم بخورد و 
يكك مرد عادل هم كفته او را تصديقء يا يكك مرد عادل و دو زن عادله» يا جهار زن عادله به كفته او شهادت دهند بايد مقدارى را 
كه مى كويد به او بدهند و اككر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را واكر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه جهارم آن را به او 
بدهند و نيز اكر دو مرد كافر ذمى كه در دين خود عادل باشند كفته او را تصديق كنند در صورتى كه ميت ناجار بوده است كه 


وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده بايد جيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند. 


مسأله 7171/4 
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ه ركاه كسى بككُويد من وصى ميت هستم كه وصيت كرده مال او را به مصرفى برسانم؛ يا بكويد ميت من را قَيْم بجههاى خود قرار 
داده اكر دو مرد عادل كفته او را تصديق كنند بايد حرف او را قبول كنند. 


مسأله 71/1/4 


ه ركاه وصيت كند جيزى از مال او را به كسى بدهند و آن كس بيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد؛ تا وقتى كه ورثه او 
وصيت راود نكردوائد عى توائتد آن عفيز را قبول تحاييك وانن در صضوركيست كه وضيت كننده از وصيك غود يريكقهه باشد و كرثة 


حقى به آن جيز ندارند. 
احكامارث 


[برخى احكام] 
مسأله ١.//ا؟‏ 


كسانى كه به واسطه خويشى ارث مى برند سه طبقه هستند: 

طبقه اول: 

يدر و مادر واولاد ميت است و با نبودن اولاد, اولاد اولاد» هرجه يايين روند هر كدام آنان كه به ميت نزديكك ترند ارث مى برند. 
مثلاً اكر نوه ميت هست نبيره او ارث نمى برد و تا يكك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمىبرند مكر اين كه كسى كه در اين 
طبقه وجود دارد شرعاً ازارث بردن ممنوع شده باشد در اين صورت طبقه دوم ارث مى برند. 

طبقه دوم: 

جد يعنى يدربزركك و يدر او هرجه بالا روند و جده يعنى مادربزركك و مادر او هرجه بالا روند؛ يدرى باشند يا مادرى و خواهر و 
برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان هر كدام از آنها كه به ميت نزديكك ترند ارث مى برند و تا يكك نفر از اين طبقه هست 
طبقه سوم ارث نمى برند. 

طبقه سوم: 

عموء عمه دايى و خاله هرجه بالا روند و اولاد آنها هرجه يايين آيند و تا يكك نفر از عموهاء عمدهاء دايىها و خالههاى ميت زنده 
باشند اولاد آنان ارث نمىبرند ولى اكر ميت عموى يدرى و يسر عموى يدرى و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته 


باشد ارث به يسر عموى يدر و مادرى مىرسد و عموى يدرى ارث نمى برد. 
مسأله ١1//ا؟‏ 


ه ركاه عموء عمه. دايى و خاله خود ميت و اولاد آنان واولاند اولا-د آنان نباشند عموء عمه؛ دايى و خاله يدر و مادر ميت ارث 
مى برند و هركاه اينها نباشند اولادشان ارث مى برند و هركاه اينها هم نباشند عموء عمه. دايى و خاله يدربزركك و مادربزركك ميت 


مسأله 71/41 


زن و شوهر به شرحى كه در مسائل آينده كفته مىشود از يكديكر ارث مى برند. 
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ارث طبقه اول 
مسأله 71/41 


ه ركاه وارث ميت يكك نفر از طبقه اول باشد مثلا يدرء يا مادرء يا يكك يسرء يا يكك دختر باشد تمام مال ميت به او مىرسد و هركاه 
جند يسرء يا جند دختر باشند تمام مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و هركاه يكك يسر و يكك دختر باشند مال را سه 
قسمت مى كنند دو قسمت را يسر و يكك قسمت را دختر مىبرد واكّر جند يسر و جند دختر باشند مال را طورى قسمت كنند كه هر 


يسرى دو برابر دختر ببرد. 
مسأله 717/6 


ه ركاه وارث ميت فقط يدر و مادر او باشند؛ مال سه قسمت مىشود دو قسمت آن را يدر و يكك قسمت را مادر مىبرد. ولى اكر 
ميت دو برادرء يا جهار خواهرء يا يكك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان هنكام مركك ميت متولد شده باشند و مسلمان و 
آزاد و يدرى باشند؛ يعنى يدر آنان با يدر ميت يكى باشد خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى باشد يا نه اككر جه تا ميت يدر و 


مادر دارد اينها ارث نمىبرند اما به واسطه بودن اينها مادر شش يكك مال را مىبرد و بقيه را به يدر مىدهند. 
مسأله 71/2 


ه ركاه وارث ميت فقط يدر و مادر و يكك دختر باشند؛ جنانجه ميت دو برادر» يا جهار خواهرء يا يكك برادر و دو خواهر يدرى با 
شرايطى كه در مسأله كذشته كفته شد نداشته باشد مال را ينج قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و دختر سه قسمت 
آن را مىبرد و اككر دو برادر» يا جهار خواهرء يا يك برادر و دو خواهر يدرى با شرايطى كه در مسأله كذشته كفته شد داشته باشد 
مال را شش قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و دختر سه قسمت مى برد وويكك قسمت باقى مانده را جهار قسمت 

مى كنند يكك قسمت را به يدر و سه قسمت رابه دختر مىدهند؛ در نتيجه مال ميت را بيست و جهار قسمت كنند؛ يانزده قسمت آن 
را به دختر و ينج قسمت آن را به يدر و جهار قسمت آن را به مادر بدهند. ولى در مقدار تفاوت ميان يكك ينجم و يكك ششم از 


سهم مادر احتياط تركك نشود. 


مسأله 71/48 

ه ركاه وارث ميت فقط يدر و مادر و يكك يسر باشند؛ مال را ث شش قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و يسر جهار 
قسمت آن رامىبرد واكر جند يسرء يا جند دختر باشند آن جهار ة قسمت رابه طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند وأ كر يس 
ودختر باشند آن جهارة قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر يسرى دو برابر يكك دختر ببرد. 

مسأله /1/4.1؟ 

ار ار ا ور ا شش قسمت مى كنند يكك قسمت آن را يدر يا مادر مىبرد و 


مسأله /717/4 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/8/8191 
ه ركاه وارث ميت فقط يدر يا مادر و يسر و دختر باشند؛ مال را شش قسمت مى كنند يكك قسمت آن را يدر يا مادر مى برد و بقيه را 
طورى قسمت مى كنند كه هر يسرى دو برابر يكك دختر ببرد. 

مسأله 71/4 


ه ركاه وارث ميت فقط يدر يا مادر و يكك دختر باشند؛ مال را جهار قسمت مى كنند يكك قسمت آن را يدر يا مادر و بقيه را دختر 


مى برد. 
مسأله 171/9٠‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط يدر يا مادر و جند دختر باشند؛ مال را ينج قسمت مى كنند يكك قسمت را يدر يا مادر مى برد و جهار قسمت 


71/91١ مسأله‎ 


هركاه ميت فرزند نداشته باشد نوه يسرى او اكر جه دختر باشد؛ سهم يسر ميت را مى برد و نوه دختر او اكر جه يسر باشد سهم دختر 


ميك .رامح برد مكلذ | كر عرف نكم بير از معد كرو و كم معي الا سر كن اكه اقش مال راامساققيت هن كد يك الست راي 


بسر دختر و دو قسمت را به دختر يسر مىدهند. 
ارث طبقه دوم 
مسأله 717/41 


طبقه دوم از كسانى كه به واسطه خويشى ارث مىبرند جد يعنى يدربزركك و جده يعنى مادربزركك و برادر و خواهر ميتند واكر 


برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث مى برنك. 
مسأله 171/915 


هر كاه وارث ميت فقط يكك برادر يا يكك خواهر باشد تمام مال به او مىرسد و هركاه جند برادر يا جند خواهر يدر و مادرى باشند 
مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و هركاه برادر و خواهر يدر و مادرى با هم باشند هر برادر دو برابر خواهر مى برد؛ مثلا 
اكر دو برادر و يكك خواهر يدر و مادرى دارد؛ مال را ينج قسمت مى كنند هر يكك از برادرها دو قسمت و خواهر يكك قسمت آن را 


مى برد. 


مسأله 71/94 


ه ركاه ميت برادر و خواهر يدرى و مادرى دارد برادر و خواهر يدرى كه از مادر با ميت جداست ارث نمىبرند. ولى اكر برادر و 
خواهر يدر و مادرى ندارد؛ جنانجه فقط يكك برادر يا يكك خواهر داشته باشد همه مال به او مىرسد واكر جند برادر يا جند خواهر 
داشته باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود واكر هم برادر و هم خواهر يدرى داشته باشد هر برادر دو برابر خواهر 


مى برد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 9؟ 8/1 /ا 


مسأله 7174904 


ه ركاه وارث ميت فقط يكك خواهر يا يكك برادر مادرى باشد كه از يدر با ميت جداست تمام مال به او مىرسد و هركاه جند برادر 


مادرىء يا جند خواهر مادرىء» يا جند برادر و خواهر مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود. 
مسأله 71/92 


هركّاه وارث ميت برادر و خواهر يدر و مادرى و برادر و خواهر يدرى و يكك برادر يا يكك خواهر مادرى باشند؛ برادر و خواهر 


مادرى مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 
مسأله /1/91؟ 


هر كاه ميت برادر و خواهر يدر و مادرى و برادر و خواهر يدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشد؛ برادر و خواهر يدرى ارث 


به برادر و خواهر يدر و مادرى مىدهند وهر برادر دو برابر خواهر مى برد. 
مسأله 1/94؟ 


ه ركاه وارث ميت فقط برادر و خواهر يدرى و يكك برادر مادرى يا يكك خواهر مادرى باشند؛ مال را شش قسمت مى كنند يكك 


قسمت آن رابرادر يا خواهر مادرى مى برد و بقيه را به برادر و خواهر يدرى مىدهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 
مسأله 71/99 


ه ركاه وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشند؛ زن ارث خود را به تفصيلى كه در مسائل آينده كفته مى شود مى برد و خواهر 
و برادر به طورى كه در مسائل كذشته كفته شد ارث خود را مىبرند و نيز اكر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او 
باشند؛ شوهر نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل ييش كفته شد ارث خود را مىبرند. ولى براى اين كه زن 
يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى جيزى كم نمى شود و از سهم برادر و خواهر يدر و مادرىء يا يدرى كم مى شود؛ 
مثلاً اكر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر يدر و مادرى او باشند؛ نصف مال به شوهر مىرسد و يكك 
لبيك لاسي تدك اها مال وااية اشرو بعر هن تاعرس حل دهع و تسد هي انك جما لبور ادر واس يدر و شادوي الك 

يس اكر تمام مال شش هزار تومان باشد سه هزار تومان را به شوهرء دو هزار تومان را به برادر و خواهر مادرى و يكك هزار تومان را 


به برادر و خواهر يدر و مادرى مى دهند. 
مسأله 74٠١‏ 


ه ركاه ميت خواهر و برادر نداشته باشد سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى به طور مساوى 


بين آنان قسمت مى شود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده يدرى يا يدرى و مادرى مىرسد هر يسر دو برابر دختر مى برد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه لوي 1ز 8 /ا 
مسأله 7/4٠١‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط يكك بدربزركك يا يكك مادربزركك باشد؛ 


جه يدرى باشد يا مادرى» همه مال به او مى رسد و با بودن آنان يدر يدربزركك» يا يدر مادربزركك ارث نمى برند. 
مسأله ١7/4٠1‏ 


ه ركاه وازث عيث فقط يدريز ركفاو عادربو ركه يدري باشتد؟ عال سه قسمت عىشوه .دو قسمت را بدريز وك .و يكف قسمت را 


مادربز ركك مى برد واكر يدربز ركك و مادربز رك مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنها قسمت مى شود. 
مسأله 7/٠7‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط يكك يدربزركك يا يكك مادربزركك يدرى و يكك يدربزركك يا يكك مادربزركك مادرى باشند؛ مال سه قسمت 


مى شود دو قسمت را يدربز ركك و مادربزركك يدرى وو يكك قسمت را يدربزركك يا مادربز ركك مادرى مىبرد. 
مسأله 74٠‏ 


ه ركاه وارث ميت يدربزركك و مادربزركك يدرى و يدربزركك و مادربزركك مادرى باشند؛ مال سه قسمت مى شود يكك قسمت آن 
حَ حَ . انود اه 5 .4 كى 0-1 
را يدربز رك و مادربز رك مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و دو قسمت را به يدربز رك و مادربزركك يدرى 


مى دهند و يدربزركك دو برابر مادريزر كك مى برد. 
مسأله ١/٠١4‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط زن و يدربزرك و مادربزوكك يدرى و يدربزرك و مادربزركك مادرى او باشند؛ زن به تفصيلى كه در 
فسائل آيشدة كفته م شود ارث عى برد و يكك قسمت از سه قسعت اضل مال را به يدربزركك و هادريزركك مادرى مئ دهند كه به 
طور مساوى بين خودشان قسمت كنند و بقيه را به يدربزركك و مادربزركك يدرى مىدهند و يدربزركك دو برابر مادربزركك مى برد 
و هركاه وارث ميت شوهر و يدربزركك و مادربزركك باشند شوهر نصف مال را مى برد و يدربزركك و مادربز ركك به دستورى كه در 


مسائل كذشته كفته شد ارث خود را مى برند. 

ارث طبقه سوم 

7/4٠8 مسأله‎ 

طبقه سوم عموء عمه» دايى» خاله و اولاد آنان است؛ در صورتى كه از طبقه اول و دوم كسى نباشد آنها ارث مى برند. 
مسأله /1٠/؟‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط يكك عموء يا يكك عمه است؛ جه يدرى و مادرى باشند؛ يعنى با يدر ميت از يكك يدر و مادر باشد؛ يا يدرى 
فقط» يامادرى فقط باشد تمام مال به او مىرسد و هركاه جند عموء يا جند عمه باشند و همه يدر و مادرىء يا يدرى باشند مال به 


طور تساوى ميان آنان تقسيم مى شود و هركاه عمو و عمه هر دو باشند و همه يدر و مادرىء يا همه يدرى باشند عمو دو برابر عمه 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه عز9ب؟ 8/1 /ا 
مى برد؛ مثلا اكر وارث ميت دو عمو و يكك عمه باشند مال را ينج قسمت مى كنند يكك قسمت را به عمه مىدهند و جهار قسمت را 
مسأله 7/4٠4‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط جند عموى مادرىء يا جند عمه مادرى باشند؛ مال به طور تساوى بين آنان قسمت مىشود. ولى اكر فقط 
جند عمو و عمه مادرى داشته باشد؛ كرجه به مشهور نسبت داده شده كه به طور مساوى بين آنها تقسيم شود ولى خالى از اشكال 


نيست؛ محتمل است عمو دو برابر عمه يبرد لذا بنا بر احتياط واجب در مقدار زيادى با هم صلح كنند. 
مسأله 7/٠9‏ 


ه ركاه وارث ميت عمو و عمه باشند ولى بعضى يدرىء بعضى مادرىء بعضى يدر و مادرى باشند؛ عمو و عمه يدرى ارث نمىبرند. 
به مشهور نسبت داده شده هركاه يكك عمو يا يكك عمه مادرى دارد مال را شش قسمت بكنند و اكر بيش از يكى دارد مال را سه 
قسمت كنند؛ در صورت اول يكك ششم و در صورت دوم يكك سوم مال را به عمو و عمه مادرى بدهند و در صورتى كه عمو و عمه 
متعدد باشند به طور تساوى قسمت كنند و مابقى به عمو و عمه يدر و مادرى داده شود و در صورتى كه متعدد باشند عمو دو برابر 


عمه مىبرد؛ ولى ممكن است عمو و عمه مادرى برابر عمو و عمه يدر و مادرى ببرند؛ بنا بر اين در مقدار زيادى با هم صلح كنند. 
مسأله 7/1٠١‏ 


ه ركاه وارث ميت فقط يكك دايى يا يكك خاله باشد؛ همه مال به او مىرسد و اككر هم دايى و هم خاله باشند و همه يدر و مادرىء يا 
يدرى» يا مادرى باشند مال به طور تساوى بين آنان قسمت مىشود و احتياط واجب آن است كه در يدر و مادرى» يا يدرى در 


7/1١ مسأله‎ 


ه ركاه وارث فقط دايى و خاله يدرى ودايى و خاله مادرى و دايى و خاله يدر و مادرى باشند؛ دايى و خاله يدرى ارث نمى برند و 
يدر و مادرى بدهند و احتياط آن است كه در تقسيم آن با يكديكر صلح كنند. 


مسأله 7/11 

ه ركاه وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و يكك عمو و يا يكك عمه باشند؛ مال را سه قسمت كنند يكك قسمت را دايى يا خاله و بقيه 
را عمو يا عمه مىبرند. 

مسأله 7/411 

ه ركاه وارث ميت فقط دايى و خاله يدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله يدر و مادرى باشند؛ دايى و خاله يدرى ارث 


تمى يرثك ؤهايد هال ؤاسة فسيث كقد بكك قسمت أن راعاى وغالة مادرى به طون تساوى ييخ خوذشان قسنت تمابيد و يقية ويه 
دايى و خاله يدر و مادرى بدهند و احتياط آن است كه در تقسيم با يكديكر صلح كنند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه 90؟ 8/1 /ا 


مسأله 7/1 


ه ركاه وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و عمو وعمه باشند؛ جنانجه عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى باشند مال را سه قسمت 


مسأله 7/414 


ه ركاه وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و يكك عمو يا يكك عمه مادرى و عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى باشند؛ مال را سه 
قسمت مى كنند يكك قسمت آن رابه دايى يا خاله مىدهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى كنند يكك قسمت را به عمو يا 
عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه يدر و مادرىء يا يدرى مىدهند و عمو دو برابر عمه مىبرد. بنا بر اين هركاه مال را نه قسمت 
كنند سه قسمت را به دايى و خاله و يكك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و ينج قسمت ديكر را به عمو وعمه يدر و مادرى يا يدرى 


بدهنك. 
مسأله 7/12 


ه ركاه وارث ميت يكك دايى يا يكك خاله و عمو و عمه مادرى و عمو وعمه يدر و مادرى يا يدرى باشند؛ مال را سه قسمت مى كنند 

يكك قسمت رادايى يا خاله مىبرد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى كنند يكك سهم آن را به طور تساوى بين عمو و عمه 
5 ح 1 

مادرى قسمت مى كنند و دو سهم ديكر را بين عمو و عمه يدر و مادرى يا يدرى قسمت مىنمايند و عمو دو براير عمه مىبرد و 

احتياط آن است كه در مقدار زيادى صلح كنند. 


مسأله 7/117 


ه ركاه وارث ميت جند دايى و جند خاله باشند كه همه يدر و مادرى يا يدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد؛ مال را 


عمو وعمه بين خودشان قسمت كنند. 
مسأله 7414 


ه ركاه وارث ميت دايى يا خاله مادرى و جند دايى و خاله يدر و مادرى يا يدرى و عمو و عمه باشند؛ مال سه سهم مى شود دو سهم 


آن به دستورى كه كفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه ورثه در تقسيم يكك سهم باقى مانده بنا بر احتياط با هم 


مسأله 7/19 


ه ركاه ميت عموء عمه؛ دايى و خاله نداشته باشد؛ مقدارى كه به عمو و عمه مىرسد به اولاد آنان و مقدارى كه به دايى و خاله 


مىرسد به اولاد آنان داده مى شود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3(ات. الالالالالا صفحه ؟9؟ 8/1١‏ /ا 


7/17٠١ مسأله‎ 


ه ركاه وارث ميت عموء عمه. دايى و خاله يدر و عموء عمه. دايى و خاله مادر او باشند؛ مال سه سهم مى شود يكك سهم آن را عمو 
عمه دايى و خاله مادر ميت به طور تساوى بين خودشان قسمت كنند ولى احتياط آن است كه با هم صلح كنند و دو سهم ديكر آن 
واسه قبمك عن كتند يكك قشت زاذاى واختالة ودر عق يه لور ماو ين عووفان قسمت هى تمارنلك وكو لست »ديك أن ازا به 


عمو وعمه يدر ميت مىدهند و عمو دو برابر عمه مى برد. 
ارث زن و شوهر 
مسأله 7/171١‏ 


هركاه زن دائم بميرد و اولا-د نداشته باشد؛ نصف تمام مال را جه منقول باشد يا غيرمنقول شوهر و بقيه را ورثه ديكر مىبرند و 


ه ركاه از آن شوهر يا از شوهر ديكر اولاد داشته باشد يكك جهارم تمام مال را شوهر و بقيه را ورثه ديكر مى برند. 
مسأله 7/1١‏ 


ه ركاه مردى بميرد و فرزند نداشته باشد؛ يكك جهارم مال را همسر دائمى او مى برد و بقيه را ورثه ديكر مى برند و هركاه از آن زن 


يا زن ديكر فرزند داشته باشد يكك هشتم مال را زن و بقيه را ورثه ديكر مى برند. 
مسأله 7/417 


زن از تمام اموال منقول شوهرش ارث مى برد ولى از زمين خانه و باغ و زمين زراعتى ارث نمىبرد؛ نه از خود زمين و نه از قبه 0 
آنء ولى احتياط آن است كه در زمين غير خانه با ورئه صلح كند و نيزاز هوايى خانه و درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين 


باغ بنا شده ارث نمى برد ولى از قيمت آنها ارث مى برد. احتياط آن است كه در اينها هم با ورثه صلح كند. 
مسأله 7/41 


هركاه وق شواهعد دن حرهابى كة ان أنها ارك ته بره ماتقد زفي غانه ترق كت بايد از ورثه اخازه يكيرد و ععارز تست كه 


ورثه تا سهم زن را ندادهاند در جيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف كنند. 
مسأله 7/174 


ه ركاه بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند همان طور كه نزد كارشناسان متعارف است آنها را بدون در نظر كرفتن 


خصوصيت زمينى كه در آن هستند حساب كنند جه اندازه قيمت دارد؛ سيس سهم زن را از قيمت آن بدهند. 
مسأله 7/4178 
مَجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و سنكك و آجر و جيزهايى كه در آن به كار رفته در حكم ساختمان است. 


مسأله /7/11 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /917؟ 78/1 /ا 


ه ركاه ميت بيش از يكك زن دائم داشته باشد جنانجه فرزند نداشته باشد جهار يكك مال و اككر فرزند داشته باشد هشت يكك مال به 
شرحى كه كفته شد به طور تساوى بين آنان قسمت مى شود اكر جه شوهر با هيجيكك از آنانء يا بعضى از آنان نزديكى نكرده 
باشد. 

ولى اككر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده باشد آن زن ازاوارث نمىبرد و حق مهر 


هم ندارد و اكر با او نزديكى كرده باشد زن از او ارث مىبرد و مهر هم دارد. 

مسأله 7/1/4 

هركاه زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد شوهرش از او ارث مى برد هر جند با او نزديكى نكرده باشد. 
مسأله 7/19 


ه ركاه زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق كفته شد طلاق رجعى بدهند و در بين عده بميرد شوهر از او ارث مىبرد و نيز اكر شوهر 
در بين عده زن بميرد زن ازاو ارث مىبرد. ولى جنانجه بعد از تمام شدن عده طلاق رجعىء يا در عده طلاق بائن يكى از آنان 


بميرد ديكّرى از او ارث نمى برد. 
مسأله 7/1٠١‏ 


ه ركاه شوهر در حال بيمارى» زنش را طلاق دهد و بيش از كذشتن دوازده ماه قمرى بميرد زن با سه شرط از او ارث مىبرد: 
اول: 

زن در آن مدت بعد از طلاق و كذشتن عده شوهر نكرده باشد. 

دوم: 

طلاق به درخواست و رضاى زن انجام نكرفته باشد وكرنه ارث نمىبرد؛ خواه جيزى به شوهر داده باشد كه او را طلاق دهد يا نه. 
سوم: 


شوهر ذر آ نسيمارئ كه زن را طلاق داده بميرد؛ بس اكر از يبمارئ خوب شوه ويه جهت ديكر بميرة ون ا اوارث تمىبرد 
مسأله 7/1١‏ 

لباس و زينت آلادت و مانند آنها كه مرد براى همسرش مى كيرد ظاهر آن است كه مال اوست مككر اين كه ثابث شود كه قصد 
تمليكك نكرده و جنبه عاريتى داشته در اين صورت جزء مال شوهر است كرجه آنها را استعمال كرده باشد. 

مسائل متفرقه ارث 

مسأله ؟ 741 


قرآن» انككشترى و شمشير ميت مرد و لباسى را كه يوشيده مال يسر بزركتر است و به آنها اصطلاحاً حبوة مى كويند. هركاه ميت غير 
از لباس ازاينها بيشتر از يكى دارد مثلا دو قرآن يا دو انكشتر دارد و در لباسى كه براى دوختن كرفته و دوخته ولى نيوشيده و در 
مورد كتابهاء رحلء راحله و اسلحه ميت احتياط آن است كه يسر بزركتر در تمام اينها با ورثه مصالحه كند. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 6/8؟ 78/1 /ا 
مسأله “7/19 


ركاه مسر وو كاتقيكة بيقن اذا رك بالشد سات او 1ق اودر يكف رقف دو شر رودن امد واه هر هارن را كور سألة كدق 


ذكر شد به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند. 
مسأله 7/176 


ه ركاه ميت قرض داشته باشد جنانجه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد جيزهايى را كه مال يسر بزركتر است و در دو مسأله 
ييشين كفته شد به قرض ميت بدهند و در صورتى كه قرضش كمتر از مال او باشد بايد آن جيزهايى كه به يسر بزر كتر مى رسد به 
سيك يال قن ال كيودة وقلة | كل جه كاراب حت شطيت رار فرفان امكو عتوان مبدة مار كزمان ان اناج ها ينيط كدهالن 
يسر بزركتر است و سى هزار تومان هم قرض دارد يسر بزركتر بايد به مقدار ده هزار تومان از جيزهايى كه به او مىرسد بابت قرض 


ميت بدهد. 
مسأله 7/10 
مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر هر جند يدر يا يسر ميت باشد از او ارث نمى برد. 
مسأله ع "7/41 


فركاة كب يكن أل كويقاة خؤه رااعيدا ورد تاحق كفد اناو ازك نس يرع ولى اكر اوررق خطا باشل ارك م برنة مكل أبن كد 
تيرى براى شكار حيوانى يرتاب كند اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد واورا بكشد. 


وى ارك يردن اوازذيه اين قل كديعدا كتم من شري كرعه به امشهور نسيتك ذاده هده ون محل اشكال است: 
مسأله 7/117 


ه ركاه بخواهند ارث را تقسيم كنند در صورتى كه ميت بجداى در شكم همسرش داشته باشد؛ اككر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد. در 
صورتى كه در طبقه او وارث ديكرى همانند اولاد و يدر و مادر باشند اكر احتمال بيشتر از يكك بجه نرود؛ سهم يكك يسر را كنار 
مى كذارند و زيادى بين ورثه تقسيم مىشود. ولى اككر احتمال بدهند كه بيشتر از يكيست مثلاً احتمال دهند كه زن دو قلو حامله 
است به مقدار سهم دو يا سه يسر كنار بككذارند؛ جنانجه مثا يكك يسر يا يكك دختر به دنيا آمد زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم 
ف كتياه 

ولى اكر در طبقه او وارث ديكرى نباشد طبقه بعدى نمى توانند در مال ميت تصرف كنند؛ هركاه حمل زنده متولد شد تمام مال به 


او مىرسد و الآ به طبقه بعدى مىرسد. 
احكام امر به معروف و نهى از منكر 
اشاره 


بشم الله الرّخمن الرّحِيم 
امر به معروف كه امر به نيكى هاست و نهى از منكر كه نهى از ببدىها است؛ از واجبات با عظمت و منزلت و از واجبات ضرورى 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعلا أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه 99؟ 8/1 /ا 
دين دانسته شدهاند. 

در قرآن عزيز و اخبار شريفه تأكيدات زيادى بر آنها شده. به وسيله امر به معروف و نهى از منكر حيثيت» شرافت و عزت مسلمانان 
تأمين مىشود؛ اجراء احكام اسلام تحقق بيدا مىكند؛ جامعه مسلمين از فحشا و منكر در امان خواهد بود و به خوبىها كشيده 
مى شوند و در نتيجه امنيت اجتماعى و شكوفايى احكام نورانى اسلام در جامعه جلوه مىكند و جنانجه از معصوم عَلَتِهِ السَلَام وارد 
شده امر به معروف و نهى از منكر از واجبات بزركيست كه به وسيله آنها احكام و واجبات دينى در جامعه بياده و استوار مىشود. 


[برخى احكام] 


مسأله / 781 


امر به جيزهايى كه در شريعت مقدسه واجبند و نهى از جيزهايى كه در شريعت مقدسه حرامند با شرايطى كه ذكر مى شود واجب و 


ترك آنها معصيت است و امر به جيزها و نهى از جيزهايى كه در شريعت مقدسه مستحب و مكروه هستند مستحب است. 
مسأله 7/19 


امر به معروف و نهى از منكر از واجبات كفايى هستند؛ هركاه بعضى از مكلفين اقدام به آن كنند از ديكران ساقط است ولى هركاه 
بيا داشتن معروف و جلو كيرى از منكر به اقدام بعضى ممكن نباشد؛ بلكه توقف بر اجتماع جمعيّتى از مكلفين داشته باشد واجب 
است همكان اجتماع كنند. 


7/81٠١ مسأله‎ 


ه ركاه بعضى امر و نهى كنند ولى مؤثر واقع نشود ولى بعضى ديككر احتمال دهند كه امر يا نهى آنان مؤثر باشد واجب است امر و 


7/1١ مسأله‎ 


امر به معروف و نهى از منكر به مجرد بيان مسأله شرعى كفايت نم ىكند بايد امر و نهى در كار باشد مككر اين كه از بيان مسأله 


شرعى حاصل شود يا طرف مقابل از آن امر و نهى بفهمد. 
مسأله 7/4617 


است ولى هر كاه با قصد قربت و اخلاص باشد ثواب دارد. 
شرايط امر به معروف و نهى از منكر 
مسأله 7/167 


امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى واجب مىشود: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالاا صفحه /٠١‏ 1ز/8//ا 
شرط اول: 


اشاره 


كسى كه به نحوى مى خواهد امر به معروف يا نهى از منكر كند بايد بداند جيزى را كه طرف بجا نمى آورد واجب است و بايد به 
جا آورد و جيزى را كه به جا مىآورد حرام است و نبايد انجام دهد. يس كسى كه واجب بودن يا حرام بودن جيزى را نمىداند 


واجب نيست؛ بلكه جه بسا اعتراض جايز نباشد. 
مسأله 7/46 


هر كاه مسألهاى محل خلاءف باشد و احتمال داده شود كه طرف از روى اجتهاد يا تقليد عملى را انجام مىدهد يا تركك مى كند 


واجب نيست امر و نهى كند بلكه جنانجه در مسأله كذشته كفته شد اعتراض جايز نباشد. 
مسأله 7/460 


هر كاه مسأله كرجه اختلا-فى نباشد ولى احتمال داده شود كه انجام دادن يا تركك طرف براى اينست كه مسأله را نمىداند در اين 
صورت احتياط آن است كه ابتدا حكم مسأله را بيان كند هر كاه معلوم شود كه با علم و آكاهى بوده امر و نهى كند. 


مسأله 7/468 


ه ركاه كسى حكم مسأله را مىداند ولى از روى اشتباه و غفلت» يا از روى فراموشى كارى را انجام مىدهد لازم نيست به او بككويد؛ 


تذكر داد. ولى هر كاه موضوعى را كه از روى نادانى انجام مىدهد اهميت بسزايى دارد و مىدانيم كه شرع مقدس به هيج وجه 
راضى به انجام يا تركك آن نيست؛ مثل اين كه طرف مىداند شراب خوردن حرام است ولى اشتباهاً به خيال اين كه آب است 
مى خواهد بخورد؛ يا اين كه انسانى را كه مورد احترام است طرف به خيال اين كه بايد او را كشت مىخواهد او را بكشد؛ در اين 


مسأله /1 7/5 


ه ركاه بدانيم طرف كارى را كه انجام مىدهد يا تركك مى كند خلاف احتياط است؛ احتياط آن است؛ بلكه بعيد نيست امر و نهى 


لازم باشد. 
شرط دوم: 
اشاره 


احتمال بدهد كه امر و نهى او در طرف تأثير مى كند. 


يس هركاه بداند يا احتمال عقلايى ندهد كه امر و نهيش تأثير دارد واجب نيست. ولى جوازء بلكه رجحان آن در صورتى كه نترسد 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحه ١٠لا‏ 1ز/8//ا 
ضررى به او برسد خالى از وجه نيست. 
مسأله 7864 


هر كاه بداند كه طرف با استدعا و خواهش بدون امر و نهى عمل واجب را انجام؛ يا عمل حرام را تركك مى كند بعيد نيست استدعا و 


خواهش واجب باشد. 

مسأله 7/9 

كل فاك لان :مدال حشلذى عد ار انرو لوو را كز را ربد روط روزن واف به اود اليس انك مكو كيه 
مسأله 7/484٠‏ 


كسى كه عمل حرامى را آشكارا انجام مىدهد هركاه بدانيم اكر در بين مردم آشكارا نهى كنيم مؤثر واقع مىشود جايز» بلكه 
واجب است اين كار را انجام دهيم و هركاه بدانيم كه مؤثر نيست ولى اككر دور از ديدكان مردم بككوييم مؤثر است در بين مردم 


مسأله 7541 
ه ركاه كسى تصميم كرفته حرام را انجام دهد و احتمال عقلايى داده شود كه نهى در او مؤثر باشد واجب است نهى شود. 
مسأله 7/817 


هركاه امر در انجام كلى عمل واجب يا نهى از تركك اصل عمل حرام مؤثر نباشد ولى سبب مى شود كه واجب را كمتر تركك كند؛ يا 


مسأله 7/41 


كرجه از شرايط امر به معروف و نهى از منكر عمل كردن كسى كه امر و نهى مى كند نيست؛ ولى هركاه كسى كه امر به معروف 
مى كند خود عمل كند و كسى كه نهى م ىكند خود آن عمل را انجام ندهد تأثير بيشترى دارد بلكه جه بسا در صورتى كه عمل 
نداشته باشد تأثير نكند؛ بلكه ممكن است خداى نكرده بدتر يكند. 


در خبر است مردم را با غير زبان خود دعوت به كارهاى خوب و تركك كارهاى زشت بكنيد. 


شرط سوم: 


بداند يا مطمئن باشد كه شخص معصيت كار بنا دارد معصيت خود را تكرار كند يس هركاه بداند يس از تركك واجب و انجام حرام 
تود كردة انان ب مشحاق او ناقنناتنا باق عند ا اتسمال لان هد كد كرفس كلدة ام با تواست ست 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحه لاهلا 1ز88//ا 
شرط جهارم: 

اشاره 

در امر و نهى مفسدهاى نباشد؛ يس هركاه بداند يا كمان كند به وسيله امر يا نهى ضرر جانى يا آبرويى يا مالى قابل توجهى به 
خودش يا خويشان, بلكه به مؤمنين مىرسد واجب نيست و جه بسا جايز نباشد. 


مسأله 7/484 


ه ركاه امرى كه معروف يا منكر است از امورى باشد كه مورد اهتمام جدى شريعت مقدسه است به نحوى كه بدانيم به هيج وجه 
راضى به انجام يا تركك آن نيست مثل اين كه جان جمعيّت زيادى از مؤمنين در خطر باشد؛ يا عرض نواميس آنان در معرض هتكك 
حرمت باشد؛ يا آثار اسلام مورد تهديد مخالفين قرار كيرد و منجر به كمراهى مسلمانان شود؛ يا اين كه بعض شعائر اسلام مورد 
تهديد قرار كيرد مثل اين كه العياذ بالله كعبه معظمه مورد تهديد و نابودى قرار كيرد در اين كونه موارد به مجرد ضرر جانى و مالى 
نمى توان از انجام آنها شانه خالى نمود بلكه بايد ملاحظه اهميت امر را نمود. بنا بر اين مثلاً هركاه براى اثبات حقانيت اسلام و رد 
شبهات معاندين و مخالفين و جلو كيرى از انحراف افكار مسلمانان يا بازكشت آنان به اسلام لازم باشد انسان در ضرر و حرج واقع 
شود بايد تحمل كند بلكه هركاه توقف بر دادن مال و جان باشد نبايد دريغ كند. 


مسأله 71044 


ه ركاه بدعتى در اسلام واقع شود جنانجه منكراتى در مملكت اسلامى به نام اسلام و مذهب تشيع اجرا شود واجب است؛ مخصوصاً 
بر علماء اسلام كه اظهار حق و انكار باطل كنند. 


مسأله 7182 


ه ركاه سكوت علماء دين سبب تقويت ظالم در ظلمشء يا تأيبد او كردد؛ يا باعث جرأت او بر انجام ساير محرمات شود واجب 


مسأله /7/41 


تا يس از بالغ شدن واجبى از آنان تركك نشود يا حرامى از آنان سر نزند. 
مراتب امر به معروف و نهى از منكر 
مسأله /714 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه نناه/ا 8/1 /ا 
معلوم است كه اين وضع مربوط به امر به معروف و نهى از منكر نيست بلكه از لوازم ايمان است. 
مسأله 7/094 


از آنجه در مسأله كذشته ذكر شد براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است؛ با تأثير مرتبه يايينتر نوبت به مرتبه بعدى 
نمىرسد براى اين كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر اينست كه طرف وادار به انجام معروف و تركك منكر شود. يس 
ه ركاه مجرد اظهار كراهت و انزجار نسبت به خلافى كه از طرف واقع شد سبب شود كه طرف از عمل خلاف بازايستد؛ وظيفه امر 


به معروف و نهى از منكر انجام شده نيازى به مرتبه بعدى و كفتن به زبان مثالا نيست. 
مسأله 9/2٠‏ 

مرتبه اول: 

اشاره 


اينست كه انسان با معصيت كار طورى برخورد كند كه طرف بفهمد براى كار خلاف او اين نحو برخورد با او شده مثل اين كه 
جشم يا صورت يا بدنش را ازاو بركرداند؛ يا با جهره عصبانيت با او برخورد كند؛ يا تركك رفت و آمد با او كند وازاو اعراض 


7/821١ مسأله‎ 


هر كاه انسان بداند؛ يا احتمال عقلايى دهد كه با اين كارها و مانند آن معصيت كار از معصيت باز مىايستد؛ واجب را انجام مىدهد 
و حرام را تركك مى كند؛ به همين اندازه اكتفا كند. 


درست نيست از مرتبه بعدى استفاده كند. 
مسأله 7/217 


جنانجه بيان شد مرتبه اول درجاتى دارد هركاه به درجه اول مثل اين كه جشم يا صورتش را از معصيت كار بركرداند غرض حاصل 
م طون رويك لسك اذ ديه هيع نل با قيرج عسصنافت يا ا يرضوره: كلذ يا وفكعو اندب اباو تك #ستصصوها اك حارف 


كسى باشد كه به اين نحو برخورد هتكك مى شود. 
مسأله 7/8817 

مرتبه دوم: 

اشاره 


امر و نهى زبانى است. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عزه/ا 1ز/.8//ا 
با الحتسال تأثير .بوذن شرابط ديكر كه كفته شد واجب:اسث نه ى كتد كسى زا كه معصبيث مى كلد وامر كند كسى كةاواجيةرا 


مسأله 7/8 


اين مرتبه هم درجاتى دارد هركاه بشود با حسن خلق و كفتار زيبا و نرم طرف را وادار به انجام واجب و تركك حرام نمود از كلمات 
زننده واتند استفاده نكند و هركاه بشود با موعظه و نصيحت و بيان مصالح انجام واجب و مفاسد ارتكاب حرام او را به انجام واجب 


وادار و از تركك حرام بازدارد از درجه بعدى استفاده نكند. 
مسأله 7878 


هر كاه بداند كفتار نرم» موعظه» نصيحت و بيان مصالح و مفاسد كه در مسأله كذشته اشاره شد تأثير ندارد ولى احتمال مىدهد 
كفتن با امر و نهى مؤثر است لازم است امر و نهى كند و هركاه احتمال دهد اكر امر و نهى با تشديد در كفتار و تهديد بر مخالفت 


توأم باشد تأثير دارد لازم است اين كار را انجام دهد ولى نبايد در اين راستا دروغ و معصيتى ديكر مرتكب شود. 
مسأله 7/488 


جايز نيست براى جلو كيرى از معصيت يا انجام دادن واجب از كناه استفاده كند؛ مثل اين كه با فحشء ناسزاء اهانت» دروغ و مانند 
آنها بخواهد امر به معروف و نهى منكر كند؛ مكر اين كه مثلا معصيتى كه انجام مىدهد از كناهان بزركك باشد كه مورد اهتمام 
شريعت مقدسه است و به هيج وجه راضى نيست انجام شود مثل اين كه طرف مى خواهد مؤمن بى كناهى را بى جهت بكشد در اين 
كونه موارد براى جلوكيرى از اين عمل زشت از هر وسيلهاى كه اشاره شد بايد استفاده كرد. 


مسأله /1 7/82 


ه ركاه طرف معصيت را ترك نمى كند؛ يا واجب را بجا نمىآورد مكر اين كه انسان جمع كند بين مرتبه اول و دومء لازم است اين 
كار را بكند مثلاً تركك معاشرت و اعراض كند و با جهره عبوس و مانند اينها باشد و امر و نهى لفظى هم داشته باشد؛ خلاصه به هر 


نحوى كه بتوان معصيت كار رااز معصيت بازداشت لازم است به كار برده شود. 
مسأله 7/2/4 

مرتبه سوم: 

اشاره 


توسل به زور است. 
هركاه از رادهايى كه كفته شد نشود طرف را از معصيت بازداشت يا او را به انجام واجب وادار كرد بلكه اصرار بر معصيت دارد 


ه ركاه انسان بداند؛ يا اطمينان داشته باشد كه زدن و مانند آن مؤثر است؛ در صورتى كه از ضرر به خود و مال ارزشمند و عرض 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/١0‏ 1ز/8//ا 
قتل نشود و احتياط واجب در مورد زدن و مانند آن استجازه از مجتهد جامع الشرايط است. 


مسأله 7/274 


هر كاه براى جل وكيرى از معصيتى اكر احتمال بدهد كه زدن منجر به جرح يا قتل مى شود بنا بر احتياط واجب در زمان غيت كبرى 
كهدسترسى به ولى امر مسلمين (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نيست با اذن مستقيم مجتهد جامع الشرايط باشد و هركاه در معرض 
جرح و قتل باشد جايز نيست زدن مككر با اذن مستقيم مجتهد جامع الشرايط در صورتى كه ساير مراتب امر به معروف و نهى از منكر 


موجود باشد. 
مسأله 741/١‏ 


ه ركاه انسان مى تواند بين شخص و معصيت حائل شود كه معصيت نكند لازم است مانع شود در صورتى كه شرايط ديككر باشد و 
محذور آن كمتر از جيزهاى ديكر باشد. 


7/1/١ مسأله‎ 


ه ركاه جل وكيرى از كناه شخصى توقف داشته باشد كه دست كناهكار را بككيرد يا او رااز محل كناه بيرون كند؛ يا در جيزى كه به 
آن معصيت مى كند تصرف كند جايز است بلكه لازم است عمل كند در صورتى كه ساير شرايط باشد. 


7/1/١ مسأله‎ 


هر كاه عملى كه شخص انجام مىدهد مورد اهتمام شريعت مقدسه است و به هيج وجه راضى به تحقق آن نيست مثل اين كه 
مى خواهد مؤمن بى كناهى را بكشد؛ به هر نحو ممكن بايد از او جلوكيرى كند بلكه هركاه ممكن نباشد دفاع از كشتن مظلوم مكر 
به كشتن ظالم در صورتى كه محفوظ از ضرر خود و عيالات باشد با اجازه مستقيم مجتهد جامع الشرايط مى تواند او را بكشد ولى 
بايد صددرصد مراعات احتياط بشود به اين كه ه ركاه ممكن باشد جل وكيرى ظالم از كشتن مؤمن بى كناه به نحو ديكر ولو با 
مشقات زياد و تحمل شدايدء بايد از آن استفاده كند و هركاه راه منحصر به جرح و قتل باشد اكر از حد تجاوز كند معصيت كرده و 


احكام متجاوز از حد بر او جارى مى شود. 
مسأله "741/1 


كرجه فرمودهاند هركاه كسى بخواهد با زنى زنا كند؛ يا با يبسرى لواط نمايد و بدون اين كه او را بكشند جل و كيرى ممكن نباشد 


كشتن او جايز است؛ ولى اين حكم به نحو كلى حتى در موردى كه جريمه فاعل يا مفعول كشتن نباشد؛ ثابت نيست. 
احكام حدود 


مسأله 7/1/6 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعلا أ ماع0(3ات. الالالالالا صفحه 7١‏ 1ز/8//ا 


حد جريمه بدنى معصيتيست كه شريعت مقدسه براى ارتكاب بعضى كناهان تعيين فرموده كه حاكم شرع بايد آن را انجام دهد. در 
اخبار تأكيدات زيادى بر اجراء حدود الهى وارد شده به اين كه انجام دادن حدود الهى سبب مى شود كه مردم كار نامشروع انجام 
ندهند؛ نظم در جامعه حاصل شود و دنيا و آخرتشان محفوظ بماند واز رسول خدا صَلَى اللَهُ عَليِهِ وَ آله وَسَلم روايت شده فرمودند: 
فايده اجراء حدى از حدود الهى براى مردم بهتر است از اين كه جهل روز باران رحمت بر آنان ببارد و نيز فرمودند: 


حدى كه روى زمين ببا شود ياكيزهتر و بهتراز عبادت شصت سال است. 

مسأله 7/1/0 

اجراء حدود شرعى وظيفه حاكم شرع؛ يعنى مجتهد جامع الشرايط است و ديكران حق دخالت ندارند مكر در موارد خاص. 
مسأله 7/1/2 

در باب اجراء حدود شرعى بايد احتياط شديد بشود و به اندككث شبهداى از اجراء حد خود دارى شود. 

حد زنا و لواط 

مسأله /ا/7/1 


هر كاه كسى با يكى از زنهايى كه محرم نسبى او هستند؛ مانند مادر» عمه خاله» خواهر» دختر, دختر برادر» دختر خواهر زنا كند 
كرجه مفاد بعضى اخبار آن است كه با شمشير يكك ضربه به كردن او بزنند واككر زنده ماند بايد او را حبس كنند تا بميرد؛ ولى 
مورد عمل اكثر فقهاء عظام نيست فرمودهاند بايد سر او را با شمشير به حكم حاكم شرع از تنش جدا كنند و جريان اين حكم در زنا 


با كسانى كه با او از جهت شير خوردن يا سببى غير از زن باباء با او محرم شدهاند خالى از اشكال نيست. 
مسأله 7/1/4 


ه ركاه كافرى كه در يناه اسلام است با زن مسلمان زنا كند حد او كشتن است و اكر هنكام اجراء حد مسلمان شود حد از او ساقط 


نمى شود. 

مسأله 7/1/9 

ه ركاه كسى به زور و جبر با زنى زنا كند حد او كشتن است جه زن داشته باشد يا نداشته باشد. 
مسأله ١744/١‏ 


ه ركاه مرد مسلمان آزادى با زنى كه محرم او نيست به اختيار خود زنا كند حد او صد تازيانه است و جنانجه سه مرتبه زنا كند و در 


هر دفعه صد تازيانهاش بزنند؛ دفعه جهارم حد او كشتن است. 
مسأله 754/1 


كسى كه بالغ و عاقل و آزاد باشد و زن دائمى يا كنيز داشته باشد و با او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مىتواند با او نزديكى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7مء. لاع لإأماع3دات. الالائالانا صفحه /ا١٠/‏ 1ز/.8//ا 


كند اكر با زنى كه محرم او نيست ولى بالغ و عاقل هست به اختيار زنا كند بايد او را سنكسار نمايند. ولى اككر زن يا كنيز داشته 


باشد ولى با او نزديكى نكرده باشد علاوه بر زدن صد تازيانه سر او را بتراشند و مدت يكك سال از شهرش تبعيد كنند. 
مسأله 748/5 


هركاه زن بالغه عاقله كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكى كرده و فعلا هم شوهر در اختيار او است؛ اككر به اختيار خود زنا دهد 


سنككسار مىشود. ولى اكر شوهر با او نزديكى نككرده و در اختيار او نيست حد او صد تازيانه است؛ تبعيد و تراشيدن سر ندارد. 
مسأله 74/1 

هركاه يبرمردى كه زن دارد زنا كند؛ يا ييرزنى كه شوهر دارد زنا دهد؛ اين دو را صد تازيانه مى زنند و بعد سنكسارشان مى كنند. 
مسأله 748/5 


ه ركاه مردى ببيند كه كسى با زن او زنا مىكند جنانجه نترسد كه به او ضررى بزنند؛ اككر بداند زن او هم راضى به اين عمل است 
مى تواند هر دو را بكشد وكرنه زن را نمى تواند بكشد؛ به هر حال زن براو حرام نمىشود و جون اجراء اين دستور به حكم حاكم 


شرع نيست از حدود به حساب نمى آيد. 

مسأله 71/6 

مردى كه زنا كرده؛ يا زنى كه زنا داده قبل از اين كه نزد حاكم شرع ثابت شود توبه كنند توبه ايشان قبول است. 
مسأله 74/2 


هركاه مرد بالغ و عاقل و آزاد به اختيار خود با بجه يا مردى لواط كند در صورتى كه محصن باشد به نحوى كه در مسأله (2841) 


كذشت حدش كشتن است ولى اكر محصن نباشد كرجه مشهور فرمودهاند حدش كشتن است ولى محل اشكال است احتياط آن 


است كه حدش مانند مرد زنا كار است؛ او را صد ضربه تازيانه مى زنند. 
مسأله /7/4.1 


حاكم شرع در كشتن لواط كنندهاى كه محصن است مخير است بين اين كه او را با شمشير بكشد و بعد از كشتن او را بسوزاند؛ يا 


ستكنار كند با زتدةدر آنشس سوزاتك؟ يادست ويباف ارا سن از حاى بلعذئ يرت كند؛ يا ديوارى راروى او خرات كبد نا 


بميرة: 


مسأله /7484 


كسى كه با او عمل شنيع لواط انجام شده اككر بالغ و عاقل باشد و به اختيار و رضايت او بوده حدش كشتن است جه محصن باشد يا 
غير محصن به نحوى كه در مسأله قبل براى لواط كننده كفته شد. 


مسأله 7/4/6 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالالالانا صفحه /١/8‏ 1ز/8//ا 
ه ركاه مقدمات عمل لواط تحقق يبدا كرده باشد ولى دخول واقع نشده باشد هر كدام را صد تازيانه مى زنند. 
مسأله 7/5٠‏ 


كسى كه عمل شنيع لواط را انجام داده؛ يا كسى كه با او عمل شنيع لواط انجام شده؛ اكر قبل از آن كه نزد حاكم شرع ثابت شود 
توبه كنند توبه آنان قبول است. 


مسأله 7/141 


زنا و لواط به يكى از دو راه ثابت مى شود: 


اول: 

خودشان هركاه بالغ» عاقل و آزاد باشند و با اختيار جهار مرتبه اقرار كنند. 

دوم: 

جهار مرد عادل شهادت حسى دهند كه عمل زنا يا لواط را به جشم ديدهاند و اكر سه مرد عادل و دو زن عادله شهادت دهند 
كفايت مى كند. 

حد مساحقه 

مسأله 7/497 


هركاه زنى كه عاقل و بالغ و با اختيار است همجنس بازى كند كناه بزركى انجام داده؛ حد او يكصد تازيانه است و فرقى هم بين 
زن مسلمان و كافر نيست و اككر زنى كه با اواين عمل شنيع شده عاقل و بالغ و مختار باشد همين حكم جارى است؛ كرجه بعضى 


فرمودهاند اين حكم در موردى كه زن شوهر دارد هم جاريست ولى ظاهر اينست كه بايد سنكسار شود. 

حد قياده (جاكش) 

مسأله 7/1417 

حرام است كسى مرد و زنى را براى زناء يا دو نفر را براى لواط» يا براى مساحقه به هم برساند. در خبر است كسى كه مرد و زنى را 
به حرام به هم برساند خداوند بهشت را براو حرام كرداند و جهنم براى او مهيا خواهد بود و بدجايى است؛ جنانجه آن كس زن 
باشد حد او هفتاد و ينج تازيانه است و اكر مرد باشد علاوه بر هفتاد و ينج تازيانه مشهور فرمودهاند سر او را بتراشند و در كوجه و 


بازار بككردانند و بنا بر احتياط اكر در مرتبه دوم اين عمل را مرتكب شده از شهرى كه در آن اين كار زشت را انجام داده بيرونش 


نزديكى با جهاريا 
مسأله 1١/49‏ 


هركاه كسى با يكى از جهاريايان نزديكى كند عمل حرامى انجام داده؛ به حكم حاكم شرع تعزير مى شود و در خبر اسحاق بن 
عمار وارد شده و فقها هم فرمودهاند: 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١/١9‏ 8/1 /ا 
بيست و ينج تازيانه به او مى زنند. حكم حيوانى كه با او اين عمل شنيع واقع شده در احكام خوردنىها كذشت. 

لخت خوابيدن دو نفر زير يك يوشش 

مسأله 7/46 

هركاه دو مرد لختء يا دو زن لختء يا يكك مرد لخت و يكك زن لختء غير از مرد با همسر يا كنيز خود زير يكك لحاف بدون اين 
كه بين آنها مانعى باشد بخوابند مشهور فرمودهاند: 

هر كدام از آنان از سى تا نودونه شلاق بايد تعزير شوند. در اين حكم فرقى نمى كند كه با يكديكر خويشى داشته باشند يا نه. 
بوسيدن از روى شهوت 

مسأله 7/492 


ه ركاه كسى يسرى را كرجه از محارم باشد؛ بلكه غير از يسر را از روى شهوت ببوسد حاكم شرع تا نود تازيانه» هرقدر صلاح بداند 
به او تازيانه مىزند. در خبر است كسى كه جوانى رااز روى شهوت ببوسد ملائكه آسمان, ملائكه زمين» ملائكه رحمت و ملائكه 
غضب بر او لعنت مى كنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود و بد جايكاهيست و در خبر ديكر است خداوند دهانهاى از آتش به دهن 
او مىزند. ولى اكر توبه كند توبه او قبول مىشود. 

حد نسبت دادن به زنا و لواط 

مسأله 7/4917 

هركاه كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ» عاقل» آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط دهد حدش هشتاد 
تازيانه است به مقدار متوسط نه به مقدارى كه در حد زنا زده مىشود؛ تازيانه را از روى لباس به او مىزنند. ولى اكر به كسى 
بكويد ولدالزنا به قصد خشم و فحش دادن؛ مثل اين كه به كسى بككويد اى الاغ؛ بعيد نيست هشتاد تازيانه نداشته باشد ولى عزير 


مى شود. جنانجه هركاه فح شهاى ديكر بدهد؛ يا اهانت و اذيت به شخص يا اشخاص بكند از طرف حاكم تعزير مى شود. 
تعزير استمنا 
مسأله 7/494 


يكى از كناهان كبيره استمنا كردن است؛ يعنى با خود يا جيز ديكر غير از همسر و كنيزش كارى كند كه از او منى خارج شود؛ اكّر 
جنين كرد به دستور حاكم شرع تعزير مىشود. در روايتى وارد شده حضرت اميرالمؤمنين عَلتِهِ السام تازيانه بر دست كسى كه 
استمنا كرده بود زدند به حدى كه سرخ شد سيس او رااز بيت المال زن دادند. 

حد مشروب خوارى 


مسأله 7/969 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع03ات. الالالالانا صفحه ١1لا‏ 1ز/8//ا 


هر كاه مسلمان بالغ و عاقل با اختيار و توجه شراب» يا عرق» يا آب جوء يا ساير مشروبات مست كننده را بخورد هر جند كم باشد؛ از 
طرف حاكم شرع به او هشتاد تازيانه مى زنند و اكر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوم يا جهارم 
حدّش كشتن است و كافرى كه در ذمه حكومت اسلاميست اكر علناً مشروب بخورد همين حكم را دارد. 


79٠٠ مسأله‎ 


٠ 2‏ ح 3 2 3 0 3 0 .2 اث |*+ 0 
مشروب خوار اكّر مرد باشد بدنش را منهاى عورتش برهنه مى كنند و در حال برهنكّى بين دو شانهاش تازيانه بزنند به نحوى كه به 


صورت و عورتش تازيانه نخورد. ولى اكر زن باشد نبايد برهنه شود. 
مسأله 79٠١‏ 


مشروب خوردن به دو راه ثابت مى شود: 
اول: 

شهادت دو مرد عادل. 

دوم: 


دو مرتبه خودش اقرار كند. 
مسأله 79٠.7‏ 


ه ركاه مشروب خوار قبل از اين كه دو مرد عادل شهادت دهند توبه كند حد از او ساقط مىشود. ولى اكّر بعد ازاين كه دو مرد 


عادل شهادت بدهند توبه كند حد ساقط نمى شود. 
حددزدى 
مسأله 794٠1"‏ 


هر كاه كسى با شرايطى كه در مسأله بعدى كفته مىشود دزدى كند؛ در دفعه اول به دستور حاكم شرع جهار انككشت دست راستش 
رامخ موبرقد و كف .وست وشضت اورا باقن عى كذازتد واذر دفعه دوم باى يعيش را اق وسط قدم هى يرقك :و انيه يا زا باقى 
مى كذارند؛ كه روى او بايستد و نماز بخواند و راه برود و در دفعه سوم او را حبس مى كنند تا بميرد و مخارجش را اككر ندارد از 
بيت المال مىدهند و اككر در زندان هم دزدى كرد او را مىكشند. در اين حكم فرقى بين مرد و زنء كافر و مسلمان و بنده و آزاد 


نسسث. 


79٠. مسأله‎ 


شرايط اجراء حد دزدى كه در مسأله قبل آمده يازده جيز است: 
اول: 
دزد بالغ باشد؛ يس غيربالغ اكر يكك مرتبه يا دو مرتبه دزدى كند كارى با او ندارند ولى در مرتبه سوم تعزير مىشود. 


دوم: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ١الا‏ 1( /8//ا 
سوام: 

به اختيار خود دزدى كرده باشد. 

جهارم: 

مال دزدى حداقل يكك جهارم دينار» يعنى جهار نخود و نيم طلاى سكددارء يا جيز ديكرى به اين ارزش باشد. 

ا وذو هال كة برهن ذازة شريكة تاقد يسن اكر دن هال فشع كن كه بين ناو و ذيكرق سمش به مقذار سق خرد يا كمتر از أن بردارد 
حد ندارد ولى تعزير مىشود. 

ششم: 

بداند مالى را كه بر مىدارد مال مردم است؛ يس اككر خيال كرده مال خود اوست حد جارى نمى شود هر جند ضامن است. 

هعتم : 

خراب كند؛ يا از ديوار بال-رود و مال را ببرد؛ يس اككر مال را در مثل حمام و مسجد و جاهاى عمومى يا جاهايى كه اجازه وارد 
شدن در آق.داشعه يرة؛ يا ذيكري دور باز كتد يا قرواز را خراى كند واومال راابرد عفد تارذ ولى اورا قوير من كندد. 

هشتم: 

بايد؛ يا مالى را كه به عنوان امانت نزد اوست تصرف كند و يس ندهد دست اورا نمىبرند هر جند ضامن است و تعزير مىشود. 
نهم 

دزد يدر صاحب مال نباشد؛ يبس دست يدر را براى دزدى مال فرزندش نمى برند ولى دست فرزند را براى دزدى مال يدر مى برند. 
دهم: 

دزد بنده صاحب مال نباشد؛ يس اككر بندهاى از مال مالكش دزدى كند دستش قطع نمى شود. 

يازدهم: 

اضطرار و ناجارى او را وادار به دزدى نكرده باشد. 


يس كن كل ذو زماة فط مواد غذايى ورد تال راد ذه دست اوروا ف يرد 
مسأله 79٠١4‏ 


بر دزد واجب است جيزى را كه دزديده به مالكش بركرداند واككر مالكش مرده به ورثهداش برساند و در صورتى كه آن جيز 
معيوب شده؛ يا قيمتش كم شده بايد خسارت آن را جبران كند و اكر آن جيز تلف شده اكر مانند آن باشد بايد مانند آن را بدهد و 


اكر مانند ندارد بايد قيمت آن را يرداخت كند. 
مسأله 794.8 


ه ركاه صاحب مال ييش از آن كه كار دزد به حاكم شرع مراجعه شود او را ببخشد حد از او ساقط مىشود؛ ولى اكر بعد از آن كه 


به حاكم شرع مراجعه شود او را عفو كند حد ساقط نمىشود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلإأماع03ات. الالالالانا صفحه ذاالا 1( /8//ا 


مسأله /1٠9؟‏ 


ه ركاه دزد قبل از اين كه دزديش ثابت شود توبه كند حد از او ساقط مىشود ولى اكر بعد از آن كه با بينه ثابت شده باشد توبه 


كند فايده ندارد. 
مسأله 794٠4‏ 


دزف يادذق را ءاقاية من شور 

اول: 

شهادت دو مرد عادل» يبس اكر يكك مرد عادل و دو زن عادله» يا زنهاى عادله شهادت دهند فايده ندارد. 
دوم: 


اقرار خود دزدء بنا بر احتياط جنانجه مشهور فرمودهاند دو مرتبه اقرار كند. 
حد مُحارب 
مسأله 79.9 


كسى كه بالغ» عاقل و تواناست اككر با شمشير برهنه يا سلاح ديكرى به منظور ترساندن مردم و اخلال در نظم اجتماعى يا ترور 
الخاض وغارك ابوالبيه انها بورق يوه تتعارت وعقستق الارضن اسع 

حك تحاري دوق لمحية و اعبار ارنست عداو را سوه ا بدا رار وده الوه رافك ورا عب او راقطم كمه باد 
وطنش آواره و تبعيد نمايند. در اين حكم فرق نم ىكند محارب و مفسد فى الارض مرد باشد يا زن» در شب اين كارها را انجام 
دهد يا روز در شهر و ديار باشد يا در صحرا و دريا. دراين كه حاكم شرع مخير است و مى تواند هر يكك از اين كارها را در باره 
محارب انجام دهد؛ يا مثلا كشتن و دار زدن را درباره كسى كه شخصى را كشته و قطع دست و يا را درباره كسى كه دزدى كرده و 
تبعيد را در موردى كه با شمشير و سلاح مردم را ترسانده؛ در روايات و كلمات فقها اختلاف است به كتابهاى مفصل مراجعه 


سود. 
احكام مرتد 
مسأله 59٠١‏ 


مرتد. يعنى مسلمانى كه در حال بلوغ و عقل با قصد و اختيار خود از اسلام خارج شود و بر دو قسم است: 
اول: 

مرتد فطرى» مسلمانى كه يدر و مادر او يا يكى از آنان مسلمان بوده و از اسلام خارج شده. 

دوم: 


مرتد ملى» مسلمانى كه يدر و مادر او كافر بوده يس از كرايش به اسلام دوباره كافر شده. 


591١ مسأله‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه ظاالا 1ز/8//ا 


ه ركاه مرتد فطرى مرد باشد به محض كافر شدن زنش از او جدا مىشود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عده وفات نكّه دارد و يبس 
از تمام شدن عده مى تواند شوهر كند و مالش هم به محض كافر شدن يس از يرداخت بدهىهاى او بين ورثه او تقسيم مىشود و 
كشتنش واجب است و هركاه توبه كند و به اسلام بركردد توبه او بين خود و خدا درست است ولى به حسب ظاهر يذيرفته نيست؛ 
يعنى اسلام او تأثيرى در حفظ جان و بركشت زن و مال او ندارد. ولى به هر علتى اكر كشته نشد هر كاه مالى بعد از توبه به دست 


آورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدد حتى با زن سابق خود را نيز دارد. 
مسأله 7911 


مرتد ملى اكر مرد باشد اموالش به ملكك او باقى مىماند و به مجرد ارتداد كشته نمىشود بلكه تا سه روز از او مى خواهند توبه كند 
اكر توبه كرد آزاد مىشود واكر توبه نكرد روز جهارم از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مىشود واكر بين اوو همسرش كه 
مسلمان است نزديكى واقع نشده؛ يا زن يائسه است ازدواج آنان فوراً باطل مىشود و اكر نزديكى واقع شده و زن هم يائسه نباشد تا 
تمام شدن عده كه عده طلاق است صبر م ىكند در صورتى كه در اين مدت مرتد توبه كند ازدواج باقيست و اكر توبه نكرد حكم 


به جدايى آنان از همان زمانى كه مرتد شده مىشود. 

مسأله 7917 

ه ركاه مرتد زن باشد كرجه مرتد فطرى باشد؛ اموالش به ملكك خودش باقى مىماند و كشته نمىشود؛ بلكه حبس مىشود ودر 
زندان به او سخت كيرى مى كنند و در اوقات نمازها او را مىزنند تا توبه كند اكر توبه كرد آزاد مىشود واكر توبه نكرد در زندان 
مىماند تا بميرد. شوهرش اكر با او نزديكى نكرده باشد؛ يا يائسه باشد يس از آن كه كافر شد از شوهرش جدا مىشود وعده 
ندارد؛ ولى اكر شوهر با او نزديكى كرده باشد و يائسه هم نباشد از زمانى كه مرتد شده تا تمام شدن عدهاش صبر مى كند (عده او 
عده طلاق است) اككر در اين مدت توبه كرد ازدواج آنان باقيست واكر توبه نكرد حكم مىشود به جدايى آنان از زمانى كه كافر 
شده. 

حكم كسى كه ادعاى بيغمبرى كند يا به بيغمبر و اثمه معصومين عَلَيْهِمْالسَلَام دشنام دهد 

مسأله 791 

ه ركاه كسى ادعاى نبوت و ييغمبرى كند؛ يا به ييغمبر اكرم صَلَى الله عَلَيهِ وَ آله و سلمم يا صديقه كبرى عَلَِهاالسّلَام يا يكى از ائمه 
معصومين عَلَتِهِالسَلَام دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند؛ جايز» بلكه واجب است او را بكشد در صورتى كه بر جان يا مال يا 
ناموس خود يا مسلمان ديكرى نترسد. 

احكام قصاص و ديات 

مسأله ه791 


ه ركاه انسان بالغ و عاقل به اختيار خود عمداً و به ناحق مسلمان آزاد عاقلى را كه فرزندش نيست بكشد؛ ورثه مقتول حق دارند به 
عنوان قصاص او را بكشند كرجه مقتول زن باشد؛ ولى در اين صورت بايد نصف ديه را به اولياء قاتل بدهند. ولى هركاه قاتل زن 
باشد و او را بكشند جه مرد را كشته باشد يا زن راء مطالبه ديه نمى شود. 
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مسأله 912؟ 
ورثه مقتول مى توانند قاتل را قصاص نكنند و با او در كرفتن ديه توافق كنند؛ يا به طور كلى او را عفو كنند. 
مسأله /911؟ 


در مواردى كه قصاص مىشود؛ جه قصاص در كشتن باشد يا در بريدن و جراحات وارده بر اعضاء احتياط واجب آن است كه با 


اجازه حاكم شرع باشد و در قصاص بر اعضاء احتياط م ؤكدى بر استجازه از حاكم شرع است بلكه خالى از قو نيست. 
مسأله 7914 


هر كاه بجه غير بالغ يا ديوانه كسى را بكشد؛ كرجه مقتول بالغ و عاقل باشد قصاص نمى شود حكم قتل خطايى را دارد؛ ديه بر عاقله 


او است؛ يعنى خويشاوندان يدرى او بايد ديه او را بدهنك. 
مسآله 7919 


هر كاه عاقلى ديوانه را بكشد قصاص نمى شود بايد ديه او را بدهد. ولى اكر ديوانه به عاقلى حمله كند و او به عنوان دفاع او را كشته 
باشد مشهور فرمودهاند كه خونش هدر است و قصاص نمى شود و ديه هم ندارد؛ ولى جنانجه بعضى بزركان فرمودهاند از بيت المال 


ديه او داده مى شود. 
مسأله 791٠١‏ 


كسى كه مست است اككر در حال مستى كسى را بكشد مشهور فرمودهاند قصاص مىشود؛ ولى جنانجه بعضى فقها فرمودهاند ديه 


بايد بدهد. 
مسأله 7911 


هر كاه عاقل بالغ بجه غيربالغى را بكشد كرجه بعضى در قصاص كردن اشكال كردهاند ولى ظاهراً فقها اتفاق بر جواز قصاص دارند. 
بلى در بجداى كه در رحم است هر جند روح بر آن دميده باشد قصاص كردن مشكل است احتياط واجب كرفتن ديه است. 


مسأله 79177 


ه ركاه قاتل كور باشد كرجه به مشهور بين متأخرين نسبت دادهاند كه مى توانند او را قصاص كنند ولى جنانجه قدما فرمودهاند و 
روايت هم داريم بايد ديه يرداخت كند و ديه بر عاقله اوست و اككر عاقله ندارد از مال او يرداخت مىشود و اكر مال نداشته باشد 


تحت نظر حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط» ديه او از بيت المال يرداخت مى شود. 
مسأله 794177 


ه ركاه درق قرزثل خورد راعمدا و به الحق بكشد؛ كريعه كلاه بز رك مرتكب شدهة وك قصاض تم شوة بلك بابل ذية يدك ونه 
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دستور حاكم شرع تعزير مىشود. ولى اكر فرزند عمداً و به ناحق يدر يا مادر خود را بكشد قصاص مىشود؛ جنانجه ه ركاه مادر 


فرزند خود را بكشد قصاص مى شود. 


مسأله 7917 


مسأله 791780 


هركاه دو نفر يا بيشتر مسلمانى را عمداً و به ناحق بكشند به نحوى كه همه در كشتن او شريكك باشند مثل اين كه هر دو نفر مثلاً او 
را بزنند به نحوى كه از زدن هر دو نفر بميرد؛ كرجه زدن يكى از آن دواز ديكرى بيشتر باشد؛ ورثه مقتول مى توانند بعضى را 
بكشند واز بعضى ديكر سهم ديه بككيرند و مى توانند همه را بكشند و در هر حال بايد تفاوت ديه كسى را كه مى كشند بيردازند؛ 
مثلاا هركاه دو نفر را بكشند بايد به ورثه آنان هر كدام نصف ديه را بدهند. ولى بهتر اينست كه در اين موارد قصاص نشود فقط از 
هر يكك از قاتلها سهم ديه را بكيرند. 


مسأله 791787 


در كشتنى كه حق قصاص براى اولياء مقتول است فرق نمى كند به جه كيفيتى كشته شده باشد؛ جه سر او را بريده باشند؛ يا ترور 
كرده باشند؛ يا خفه كرده باشند؛ يا از جاى بلند يرت كرده باشند؛ يا در آب انداخته باشند كه غرق شده باشد؛ يا ييش درند كان 


انداخته و او را دريده باشند؛ يا غذاى مسموم به او بخورانند؛ يا ازغذا و خوراكك او را بازدارند تا بميرد. 
مسأله /911؟ 


ف ركاه كبى خضي :زا اير كد كه كس راعيدا وجدثائق فد و اا تخض او و ااتكهدة كني كداورا كع قصاض درشورد 


و كسى كه او راامر كرده حبس مى شود تا بميرد. 
مسأله .79174 


هركاه بالغ عاقلى را به اكراه وادار كنند به كشتن كسى كه اكر نكشد جريمه سنكينى غير از كشتن برايش مقرر كرده باشند حق 
ندارد او را بكشد واكر كشت قصاص مىشود و كسى كه او را اكراه كرده حبس ابد مىشود و در صورتى كه جريمه» كشتنش 
باشد كرجه بعضى فرمودهاند مى تواند او را بكشد ولى بايد ديه بدهد؛ ولى مشهور فرمودهاند حق ندارد او را بكشد واكر كشت 


قصاص مى شود. به هر حال كسى كه او را اكراه كرده حبس ابد مى شود. 
مسأله 79199 


هر كاه كسى كه اكراه شده ديوانه باشد؛ يا بجه غير مميز باشد؛ 
كسى كه او را اكراه كرده قصاص مى شود. ولى هر كاه بجه مميز باشد؛ بجه و كسى كه او را اكراه كرده قصاص نمى شوند و ديه بر 
عاقله بجه است و كسى كه او را اكراه كرده حبس ابد مى شود. 
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791٠١ مسأله‎ 


هركاه دو زن در كشتن مردى شركت داشته باشند اولياء مقتول مى توانند هر دو زن را بكشند و ديهاى هم نمىدهند. ولى اكر بيش 
از دو زن در كشتن مردى شركت داشته باشند كرجه مى توانند همه آنان را بكشند ولى بعد از آن كه سهم ديه را به آنها بدهند. 


79417١ مسأله‎ 


ه ركاه مسلمان» كافرى را عمدا و به ناحق بكشد قصاص نمىشود واكر كشتن آن كافر جايز بوده حاكم شرع قاتل را تعزير مى كند 


ودر مورد يهودىء نصرانى و مجوس كه در ذمه حكومت اسلامى اند بايد ديه بدهد. 
مسأله 7919 


ه ركاه مسلمان عادت به كشتن كفارى كه در ذمه حكومت اسلامى باشند داشته باشد ولى كسى كه كشته شده مى تواند او را 


بكشد؛ ولى بايد تفاوت ديه مسلمان و كافر ذمى را بدهد. ديه مسلمان ده هزار درهم و ديه كافر ذمى هشت صد درهم است. 
مسأله "7941719 


شركاء كافريئ كد ور لي حكرمه انتااتيييت فيد لباق رايكقة اووابانة عجوي ولا عفرل فد آنان فى اكد ازيرا 


بكشند و مى توانند او را ببخشند و مى توانند او را به بندكى د رآورند و اكر مالى هم دارد مال آنان است. 
اقسام كشتن 

اشاره 

كشتن بر سه قسم است: 

اول؛ كشتن عمدى 

اشاره 


ه ركاه كسى به قصد كشتن شخصى كارى انجام دهد كه منجر به م ركش شود كشتن عمديست كرجه به وسيلهاى باشد كه ندرتاً 
كشتن به آن واقع مىشود و همجنين اكر با توجه و التفات كارى را كه معمولا كشتن به آن واقع مىشود نسبت به كسى انجام دهد 


واو بميرد كشتن عمدى حساب مى شود هر جند هدف اصلى خود آن كار بوده نه كشتن. 
مسأله "797 


حكم كشتن عمدى در مسأله )59١10(‏ كذشت. 


دوم؛ كشتن خطاء شبه عمد. 
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اشاره 


ه ركاه كسى قصد كشتن شخصى را نداشته باشد ولى با توجه و التفات كارى را كه معمولا كشتن به آن واقع نمى شود نسبت به او 
انجام داده ولى بر حسب تصادف منجر به مركك شود كشتن شبه عمد است. 

مثلا براى ادب كردن جند تازيانه به شخصى بزند و بر حسب تصادف منجر به مركك او شود و همجنين هركاه قصد كشتن داشته 
باشد و كسى را بكشد ولى فكر مىكرده طرف كافريست كه خونش حلال است بعد معلوم شود مسلمان بوده؛ اين هم كشتن خطاء 


شبه عمد است. 

مسأله ه7917 

در كشتن شبه عمد ورثه مقتول حق قصاص ندارند فقط مى توانند از قاتل ديه بككيرند يا او را عفو كنند. 

سوم؛ كشتن خطايى محض. 

اشاره 

هر كاه كارى انجام بدهد ولى قصد كشتن شخصى را نداشته باشد و نمىخواسته كارى را نسبت به او انجام دهد ولى بر حسب 
تصادف منجر به مركك آن شخص بشود كشتن خطايى است. 


مثل اين كه براى شكار آهويى تيرى را رها كند و بر حسب تصادف به انسانى بخورد و او را بكشد؛ يا اين كه انسان در حال خواب 


روى طفلى بغلتد و او بميرد؛ يا بايش بلغزد و روى شخصى بيفتد و او بميرد. 
مسأله 148؟9؟ 


در كشتن خطايى محض ورثه مقتول حق قصاص ندارند؛ مى توانند عفو كنند يا ديه بككيرند؛ ولى در صورتى كه كشتن به اقرار قاتل 
ثابت شود ديه بر خود قاتل است ولى ه ركاه كشتن به دو شاهد عادل ثابت شود برخود قاتل جيزى نيست ديه بر عاقله» يعنى 


انواع ديه كشتن 


مسأله 79171 


ديه كشتن مرد مسلمان آزاد» جه در كشتن عمدى و جه در كشتن شبه عمد و جه در كشتن خطايى محضء يكى از اين شش جيز 


است: 
اول: 
صد شترء كه داخل سال ششم شده باشد و احتياط آن است كه شتر نر باشد. 
10 


دويست كاوء فرق نم ى كند ماده باشد يا نر و در هر سنى باشد. 
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سوم: 

هزار كوسفند» فرق نمى كند ماده باشد يا نر و در هر سنى باشد. 
جهارم: 

دويست حله؛ كه هر حله دو يارجه است. 


بعضى فرمودهاند از حلههاى معروف يمن باشد كه در آن زمانها متعارف بوده؛ ولى ثابت نيست كرجه احوط است. 


هزار مثقال شرعى طلاى سكددارء كه هر مثقال آن هيجده نخود است. 


سششم: 
ده هزار درهم. كه هر درهمى دوازده و يكك جهارم نخود سكددار است. 


مسأله 79174 
ديه زن مسلمان آزاد نصف ديه مرد مسلمان آزاد است. 
مسأله 7914 


ديه كافر آزادى كه در ذمه حكومت اسلاميست جه يهودى باشد جه نصرانى و جه مجوس» هشت صد درهم است و ديه زن أازاد 


آنان نصف ديه مرد آنان است. 

794٠ مسأله‎ 

در قتل عمدى كه ورثه مقتول حق قصاص دارند هركاه توافق بر كرفتن ديه كنند قاتل مخير است در انتخاب هر يكك از آن ششس 
جيز و ورثه نمى توانند او را به يكى از آنها مجبور كنند. 

يس مثلا ه ركاه دويست حله را كه بعيد نيست از نظر قيمت كمتر از آن ينج جيز باشد انتخاب كند؛ كفايت مى كند. 

5941١ مسأله‎ 

ديه كشتن عمدى را قاتل بايد از مال خود در مدت يكك سال بدهد. 


مسأله 7917 


در كشتن شبه عمد هم قاتل مخير است هر يكك از شش جيز را از مال خود به عنوان ديه يرداخت كند ودر مدت يرداخت ديه شبه 


عمد اختلاف شده بعضى مدت آن را يكك سال و مشهور دو سالء ولى ظاهر ايناست كه مى تواند در سه سال يرداخت كند. 
مسأله “791217 


ديه كشتن خطاء محض كرجه يكى از آن شش جيز است و در مدت سه سال يرداخت مىشود ولى به عهده عاقله است يعنى 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحه ١/19‏ 1ز/8//ا 


خويشاوندان يدرى قاتل است كه بايد يرداخت كنند. 
مسأله 79 


هر كاه قتل در يكى از جهار ماه حرام» يعنى رجبء ذيقعده, ذيحجه و محرم واقع شود مقدار يكك ثلث ديه بر ديه افزوده مى شود و 


دو ماه بى در بى در مادهاى حرام بايد روزه كفاره بككيرد كرجه به روز عيد قربان برخورد كند. 
مسأله 794 


هركاه قتل در حرم معظمه واقع شود مشهور آن را ملحق به قدل در يكى از مادهاى حرام دانسته و ثلث ديه بر ديه افزودهاند؛ ولى 
محل اشكال است. 
احتياط تركك نشود. 


كفاره قتل 
مسأله 79682 


در كشتن عمدى هركاه ورثه مقتول با قاتل توافق بر ديه نمايند؛ يا عفو كنند قاتل بايد كفاره جمع بدهد؛ يعنى يكك بنده آزاد كند و 
شصت روز روزه بككيرد و شصت فقير را طعام دهد تا سير شوند. در اين زمانها كه بنده نيست دو عمل ديكر را بايد انجام دهد و در 
صورتى كه ورثه بخواهند قصاص كنند احتياط واجب آن است كه خود قاتل بيش از قصاص شدن از مال خود. يا ورثهاى كه كبير 


و محجور نيستند از سهم خودشان كفاره جمع را بدهند. 
مسأله /ا9؟ 


در كشتن شبه عمد يا خطاء محض علاوه بر دادن ديه به تفصيلى كه كفته شد بايد قاتل كفاره بدهد؛ يعنى يكك بنده آزاد كند واكر 


نتوانست شصت روز روزه بككيرد واككر نتوانست شصت فقير را طعام دهد تا سير شوند. 
مسأله 79454 


ه ركاه كسى كه عمداً شخصى را كشته به حرم امن الهى يناه برد در آنجا قصاص نمى شود بلكه بر او از نظر سكنى» داد و ستدء 
خوردنء آشاميدن و مانند آنها فشار وارد مىشود تا از حرم خارج شود و آنككّاه قصاص شود. ولى هركاه در حرم الهى جنايت كرد 


قصاض مى شود 
مسأله 7989 


9 ى فقها حرم رسول اكرم صَلَى الله عَلئِهِ وَ آله و سَلم مخصوصا روضه مقدسه و صحن شريف و مشاهد مشرفه ائمه معصومين عَلَيِهِ 
السَلَام را به حرم الهى از نظر قصاص شدن ملحق كردهاند ولى ثابت نيست. احتياط تركك نشود. 
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قصاص و ديه اعضاء 
مسأله +7940 


جنانجه در كشتن عمدى كفته شد هركاه شخص بالغ و عاقل به اختيار خود عمدا و به ناحق عضوى از اعضاء مسلمان آزادى را كه 
فرزند او نيست قطع كند؛ مثل اين كه دست او را قطع كند؛ يا خسارتى بر او وارد كند مثل اين كه جشم او را كور كند؛ طرف 


مسأله 1م74 


در قصاص اعضاء و ايجاد جراحت در بدن جانى در صورتى كه قابل كنترل باشد بايد با دقت هرجه تمامتر انجام شود تا زياده روى 
نشود و بنا بر احتياط واجب با اجازه حاكم باشد و در صورتى كه ممكن نباشد به اين كه طرف در معرض تلف يا زياده روى باشد 


بايد ديه كرفت. 
مسأله 79017 


ه ركاه زن جنايتى بر بدن مرد وارد كند مرد مىتواند بدون يرداخت جيزى قصاص كند و نيز هركاه مرد بر زن جنايتى وارد كند زن 
م تؤاند قضاطن كند.وك در ضورق كه ذية نايت بهامقدار ثلث .ديه كامل برسد مقدار تفاوشة را بايد بيردازد؟ مثلا ه ركاه مرة 
انككشت زنى را قطع كند انككشت مرد قطع مى شود و جيزى هم به او داده نمىشود؛ ولى اكر دست زنى را قطع كرده باشد زن 
مى تواند دست او را قطع كند ولى بايد نصف ديه دست را به او بدهد. 


مسأله 7941 


هركّاه دست راست مردى را قطع كند دست راست اوقصاص مى شود و اككر دست راست نداشته باشد دست جب او قصاص 


مسأله 794 


- 5 1 7 ”0 : 5 )اه 8 كسا * شما 
ه ركاه كارى كند كه نور جشم طرف از بين برود ولى به حدقه جشم آسيبى نرسيده باشد مى تواند كارى كند كه فقط نور جشم و 


از بين برود و آسيبى به جاى ديككر وارد نشود. 
جناياتى كه در اعضاء وارد مى شود 
مسأله 7904 


جناياتى كه بر اعضاء وارد مىشود دو قسم است: 
ديه خاصى از طرف شرع مقدس برايش تعيين نشده. 


فسم دوم: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاعلا أماع03ات. الالائالانا صفحه انالا 1( /8//ا 
ديه خاصى بر آن تعيين شده. 
مسأله 7908 


در قسم اول يعنى در جناياتى كه بر اعضاء وارد مىشود و شرع مقدس جيز خاصى برايش تعيين نكرده؛ كرجه مشهور بين فقها 
اينست كه اككر جنايت موجب تفاوت قيمت شود بايد ارش كرفت و اككر موجب تفاوت قيمت نشود هر مقدار حاكم شرع صلاح 
بداند از كسى كه جنايت كرده خسارت مى كيرد. 

ص 
ولى بعيد نيست در هر دو مورد به حاكم شرع مراجعه شود؛ هر مقدار كه صلاح بداند از كسى كه جنايت كرده خسارت بكيرد. 


مسأله 79417 


كيفيت ارش كرفتن به اين نحو است؛ فرض مى شود اكر شخصى كه بر او جنايت وارد شده بنده باشد و قابل خريد و فروشء» سالم 
آنجه قدر ارزش دارد و تفاوت بين قيمت سالم و معيوب ملاحظه شود و به همان نسبت از ديه كامل انسان يرداخت شود. مثلا اكر 
سالم آن يكك ميليون تومان و معيوب آن هشت صدهزار تومان ارزش داشته باشد بايد يكك ينجم ديه كامل كه مثلا دويست حله 


يمانى» يا دويست مثقال طلاى شرعى سكددار بدهد. 


مسأله /790 


قسم دوم از جنايات وارده بر اعضاء كه از طرف شرع مقدس ديه آن معين شده در مسائل اينده بيان مى شود. 
مسأله 7944 


ميزان اصلى در ديه اعضاء اصلى انسان اينست كه هر عضوى كه در بدن انسان تكك باشد مانند زبان و آلت تناسلى مرد هر كاه بريده 
وازبين رود ديه كامل دارد؛ يعنى يكى از شش جيزى كه در كشتن عمدى انسان در مسأله (/7951) كفته شد بايد بدهد و هر عضو 
اصلى كه جفت باشد مانند دستء ياء كوش و جشمء هركاه بريده يا از بين برود ديه كامل دارد و هركاه يكى از آنها بريده يا از بين 


برود نصف ديه دارد. 
مسأله 792٠‏ 


ه ركاه دو جشم كسى را در آورند يا كور كنند ديه كامل دارد و هركاه يكى از آن دو را در آورند يا كور كنند بايد نصف ديه 
كامل را بدهند. 


79821١ مسأله‎ 


ه ركاه جهار يلكك دو جشم كسى را ببرد كرجه مشهور فرمودهاند ديه كامل دارد ولى بعيد نيست در بريدن يلكك بالا ثلث ديه جشم 
كه صد و بيست و شش دينار و ثلث دينار است و در بريدن يلكك يابين نصف ديه جشم كه دويست و ينجاه دينار است باشد احتياط 


مسأله 7927 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالاا صفحه ثانالا 1ز 8/6 /ا 


هركاه تمام بينى يا تمام نرمه بينى كسى را ببرد؛ يا صدمداى بر او وارد كند كه حس بويايى او به كلى از بين برود و اميد خوب 


شدن هم نباشد؛ ديه كامل دارد و هركاه حس بويايى يكك طرف بينى از بين برود نصف ديه دارد. 
مسأله 79.87 


ه ركاه هر دو كوش كسى را از بيخ ببرد؛ يا آنها را به طور كلى كر كند كه ديككر نشنود واميد خوب شدن هم در بين نباشد ديه 
كامل دارد و هركاه يكى از آن دو را يبرد يا كر كند نصف ديه كامل دارد و هركاه مقدارى از كوشرا ببرد به همان نسبت از ديه 


كوش بايد بدهد و هركاه نرمى كوش را ببرد ثلث ديه كوش را بايد بدهد. 
مسأله 7925 


ه ركاه دو لب كسى را ببرد ديه كامل دارد و هركاه يكى از آنها را ببرد بنا بر احتياط واجب بر نصف ديه توافق و تصالح كنند و 


ه ركاه مقدارى از لب بريده شود به همان نسبت بايد از ديه لب بدهد. 
مسأله ماع9١‏ 


ه ركاه زبان كسى را كه لال است ببرد ثلث ديه كامل دارد و اككر مقدارى از زبانش را ببرد آن را نسبت به همه زبان او بسنجند و 
حساب كنند و هركاه زبان كسى كه لال نيست از بيخ ببرد ديه كامل دارد و اككر مقدارى از زبانش را ببرد اقوالى در مسأله كفته 
شده احتياط واجب آن است كه مقدار بريده شده را با همه زبان بسنجند و نيز نقصى كه بر مخارج حروف بيست و هشت كانه (از 
بعضى اخبار استفاده مىشود كه حروف بيست و نه است.) وارده شده حساب كنند؛ يعنى ديه كامل را بر حروف بيست و هشت 
كانه» يا بيست و نه كانه تقسيم كنند و به مقدارى كه نمى تواند حرفى يا حروفى را ادا كند ديه دهد و در تفاوت اين دو نسبت با هم 


مسأله عم9؟ 


هر كاه تمام دندانهاى كسى را از بين ببرد ديه كامل دارد و ديه هر يكك از دوازده دندانى كه جلوى دهان است كه شش عدد آنها 
بالاو شش عدد آنها در يايين است؛ ينجاه مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى سكددار است و ديه مجموع آنها مىشود سى صد 
مثقال و ديه هر يكك از شانزده دندان عقب دهان كه هشت عدد آنها بالا و هشت عدد آنها در يايين است؛ بيست و ينج مثقال طلاى 


شرعى هيجده نخودى سكددار است و ديه مجموع آنها مىشود جهارصد مثقال. 
مسأله /1ع4؟ 


هركاه بر سر مرد يا يسر بجه صدمهاى وارد كند مثل اين كه آب جوش بر سرش بريزد كه موى تمام سر او بريزد و ديككر نرويد؛ ديه 
كامل دارد و اككر برويد ارش دارد (مقدار ارش در مسأله (1901؟) كفته شد.) و همجنين ه ركاه صدمداى بر صورت مرد وارد شود؛ يا 


به زور ريش او را بتراشد يا بكند و ديكر نرويد؛ ديه كامل دارد و اككر برويد يكك سوم ديه كامل دارد. 
مسأله /92؟ 


ه ركاه صدمهداى بر سر زن وارد كند كه موى تمام سر او بريزد و ديكر نرويد ديه كامل دارد واكر برويد بايد مهر زنهايى كه مثل 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه انالا 1ز 8/8 /ا 
او هستند بدهد. 
مسأله 79894 


ه ركاه موهاى دو ابروى كسى رااز بين ببرد كه ديكر نرويد ديه او يانصد مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى سكددار است و اكر 
موهاى يكك ابرو رااز بين ببرد كه بيرون نيايد؛ نصف آن مقدار ديه اوست و هركاه بعضى از ابرو را از بين ببرد به همان نسبت 


791٠١ مسأله‎ 


ه ركاه دو دست كسى را از مج ببرد و جدا كند ديه كامل دارد و هركاه يكك دست را ببرد نصف ديه دارد. فرقى بين دست راست و 


791/١ مسأله‎ 


هركاه تمام انككشتان دو دست را قطع كند ديه كامل دارد و هركاه يكى از انككشتان را قطع كند يكك دهم ديه دارد و فرقى بين 
انككشت ابهام (شصت) و ديكر انككشتان نيست. 


مسأله 791/7 
ديه قطع هر بند انكّشت يكك سوم ديه انككشت است و در انككشت ابهام ديه قطع هر بند ديه نصف انككشت است. 
مسأله 791/17 


ه ركاه دو ياى كسى را از مفصلء يا از ساقء يا از زانو» يا از ران ببرد؛ يا تمام انككشتان دو يا را قطع كند ديه كامل دارد و اكر 
انكشتان يكك يا را تا بيخ انككشتان ببرد نصف ديه كامل دارد. 


مسأله 791/6 


هركاه ناخن هر انككشتى را قطع كند بنج مثقال شرعى هيجده نخودى طلاى سكددار بايد بدهد. ولى مشهور فرمودهاند هركاه ناخن 
انككشتى را قطع كند كه ديككر نرويد يا سياه و فاسد شود ده دينار واكر برويد ينج دينار است. 
تا ممكن است احتياط شود. 


مسأله ه791 
ه ركاه دو يستان زنى را ببرد ديه كشتن يكك زن است و هر كاه يكك يستان زن را ببرد نصف ديه كشتن زن است. 
مسأله 791/2 


ه ركاه آلت تناسلى مردى رااز ختنه كاه به بالا ببرد ديه كامل دارد. فرقى بين بير» جوان» كوحكك و بزركك نيست. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عانالا 78/1 /ا 


مسأله /91/1؟ 


هركاه تخمهاى مرد را از بين ببرد ديه كامل دارد و اككر يكك تخم آن را از بين ببرد از بعضى اخبار استفاده مىشود اككر تخم جب 
است دو ثلث ديه واكر تخم راست است يكك ثلث دارد؛ ولى مشهور فرمودهاند برابر هستند هر كدام نصف ديه دارد. احتياط 


مسأله 791/4 


هركاه دو لبه عورت زن را كه محيط به فرج است قطع كند ديه كامل دارد و اكر يكى از آنها را قطع كند نصف ديه دارد؛ فرقى بين 
زن بزركك و كوجك. باكره و ثيبه» سالم و معيوب نيست. 


مسأله 791/94 
هركاه دو ران كسى را از بيخ قطع كند ديه كامل دارد واكر يكى از آنها را قطع كند نصف ديه دارد. 
مسأله 7594/٠‏ 


ه ركاه يشت كسى (ستون فقرات) را بشكند؛ يا صدمه به آن وارد كند كه تا نشود؛ يا به نحوى شود كه قدرت نشستن نداشته باشد 
ديه كامل دارد. 


مسأله 5941 


كا ضد مه به د كك :7 زا نب* د لكردد دنه دارد. د د شود» 
هركا اى ؛ وارد كند كه عقل او از بين برود و بر يه كامل دارد. ولى هر كاه نقصى در عقل او حاصل شود؛ يا 


مسأله 794/17 
ه ركاه صدمهداى بر كسى وارد كند كه به طور كلى نطق او يا صداى او از بين برود ديه كامل دارد. 
مسأله "7941 
ه ركاه بر شخصى صدمهاى وارد كند كه نتواند جلوى ادرار و مدفوع خود را بككيرد ديه كامل دارد. 
مسأله 794 


هر كاه مرد اجنبى زنى را افضا كند؛ يعنى مخرج بول و حيض او را يكى كند؛ ديه كامل دارد. ولى هركاه شوهرش به سبب نزديكى 
اأواتقنا #زوكاطد 7 معد ار مساك بامدمعوس ين قرس كوول اكروقى ندا كن باسد ا كريد يقي نكقها ترمو وةانذ 
اككر او را طلاق دهد ديه كامل دارد واكر او را نككّه دارد جيزى بر او نيست؛ ولى مشهور فرمودهاند در هر دو صورت ديه دارد. 
عياط عراعات قوة. 


مسأله 7940 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه هنال 1ز/8//ا 


در جناياتى كه بر مرد وارد مىشود هركاه ديه كامل داشته باشد؛ مثل اين كه بينى او را ببرد؛ يا دو دست او را جدا كند در صورتى 
كه بر زن وارد شود نصف آن مقدار واجب مىشود. يس هركاه بينى مردى را ببرد يكى از شش جيزى را كه در كشتن عمدى در 
مسأله (79777) كفته شد بايد بدهد و اكر بينى زنى را ببرد نصف آن مقدار بايد بدهد و هركاه يكك ياى مرد را جدا كنند نصف ديه 


كامل را بايد بدهد و اكر يكك ياى زن را جدا كند نصف مقدارى كه در جدا كردن ياى مرد كفته شد بايد بدهد. 


مسأله 7948 


2 


ديه زن و مرد تا يكك سوم ديه كامل با هم برابر هستند و جنانجه ديه از يكك سوم بيشتر باشد ديه زن نصف ديه مرد مىشود؛ مثلا 
ه ركاه يكك انككشت زن را جدا كند مانند جدا كردن يكك انككّشت مرد بايد يكك دهم ديه كامل بدهد و هركاه دو انككشت زن را 
جدا كند بايد دو دهم ديه كامل بدهد جنانجه در جدا كردن دو انككشت مرد بايد بدهد و نيز هركاه سه انككشت زن را جدا كند سه 
دهم ديه بايد بدهد جنانجه در جدا كردن سه انككشت مرد بايد بدهد؛ ولى هركاه جهار انككشت زن را جدا كند ديه آن نصف ديه 
جدا كردن جهار انككشت مرد است؛ يعنى دو دهم ديه كامل است؛ در صورتى كه ديه جدا كردن جهار انككشت مرد جهار دهم ديه 
كامل است. 


مسأله 794.17 


ه ركاه بيش از يكى از جنايتهايى كه در مسائل كذشته بيان شد بر كسى وارد شود ديه تكرار مىشود و فرق نم ىكند بين اين كه 
به يكك ضربه باشد يا بيشتر» مثلا هركاه شخصى بر ديكرى ضربهاى وارد كند كه هم كور شود و هم كرء بايد دو ديه به او بدهد. 
ديه جراحات و ضربات وارده بر سر» صورت و بدن 

مسأله /94؟ 


ه ركاه جراحتى بر سر و صورت مسلمانى وارد كند به حدى كه يوست را ياره كند بايد يكك شتر به او بدهد و ه ركاه به كوشت 
برسد و مقدارى از آن راهم ببرد بايد دو شتر و هركاه خيلى از كوشت را ياره كند بايد سه شتر و هركاه به يرده نازكك روى 
استخوان برسد جهار شتر و هر كاه استخوان ظاهر شود ينج شتر و هركاه استخوان بشكند كرجه جراحت نباشد ده شتر و هر كاه 


بعضى از اجزاء استخوان نمايان شود كرجه جراحت نباشد يانزده شتر و هركاه به مغز سر برسد سى و سه شتر بايد بدهد. 
مسأله 79/4 


ظاهراً دادن شتر خصوصيت ندارد بلكه مقصود از يكك شتر يكك صدم ديه كامل است؛ بنا بر اين كسى كه جراحت وارد كرده 
مى تواند ديه را از اشياء ديكر مانند طلا و نقره انتتخاب كند. 


599٠ مسأله‎ 


هركاه به صورت مسلمانى سيلى يا جيز ديكرى بزند به طورى كه صورت او سرخ شود بايد يكك مثقال و نيم شرعى طلاى سكددار 
كه هر مثقال آن هيجده نخود است به او بدهد و هر كاه سبز و كبود شود سه مثقال طلاى شرعى سكددار بدهد و هركاه سياه شود 


بايد شش مثقال طلاى شرعى سكددار بدهد. 
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مسأله 59491 


هر كاه جاى ديككرى غير از سر و صورت مسلمانى را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه كند بايد نصف آنجه كه در مسأله كذشته 


نسبت به سرخ يا كبود يا سياه كردن سر و صورت كفته شد بدهد. 
موارد ضمان و عدم ضمان 
مسأله 74917 


هركاه يوست خربزه و مانند آن را در مسير مردم بيندازد؛ يا آب در مسير مردم جارى كند به نحوى كه عرفا ضرر به عابرين حساب 

| فى 3 ش بشخ: 1 ضامن اس كاه براى مصلحت آب بياث 
شود وانسانى ليز بخورد و تلف شود؛ يا يايش بشكند؛ كسى كه اين كار را كرده ضامن است؛ ولى هر ه براى ب ياشى 
كرده ضامن نيست. 


مسأله 7991 


ه ركاه جيزى را در جايى بكذارد كه در معرض افتادن است اكر بيفتد و انسان يا حيوانى تلف شود ضامن است؛ ولى ه ركاه در جاى 


امل يكذاره و هادا سيف دقفل امن ست 
مسأله 7994 


واجب است انسان حيوان جموش يا سكك كيرنده خود را محافظت كند كه به كسى ضرر وارد نكند و هركاه با علم و التفات 
كوتاهى در نكهدارى آنان بكند و به كسى خسارتى وارد كند؛ صاحب حيوان ضامن است؛ ولى هركاه حال حيوان را نمىدانسته؛ يا 


اين كه كرجه مىدانسته ولى كوتاهى در حفظ آنان نكرده ولى تصادفاً خسارت وارد شده ضامن نيست. 
مسأله ه799 


هر كاه حيوانى انسانى را كه سوار بر اوست يرت كند واو بميرد يا مجروح شود؛ مالكك حيوان ضامن نيست. ولى اككر مالكك كارى 


مسأله 7998 


ه ركاه كسى براى مصلحت عابرين كودالى در بين راه مسلمانان بكند و تصادفاً كسى در آن بيفتد و بميرد يا مجروح شود؛ كسى كه 
كودال را كنده ضامن نيست و همجنين اكر جيزى را براى مصلحت عابرين درراه بككذارد ولى تصادفا سبب مركك يا مجروح شدن 


عابرين شود صامن ليست 
مسأله 79917 
هر كاه حيوانى حمله كند و انسان براى دفاع از جان و مال ارزشمند خود خسارتى براو وارد كند ضامن نيست. 


مسأله 7994 
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مركاه كرية انسان مال كسى :زا تلق كند اك رصاحي كريه در تحفاظت و تكهدارى او كوتاهى تكرده و تصادفاً مالى را تلق كرد 
مسأله 7999 


فر كاه انساة دو ملكف كحو ا فقس مقرو زو ضرا كا عن مكمه ركارى سرادت كد وكا ركدوازه كلد عافن تست ولن كر اتن 


در معرض سرايت باشد؛ مثل اين كه در جايى باشد كه باد شديد مىوزد ضامن است. 
مسأله ٠٠+‏ 


ه ركاه كسى كه سوار حيوان است كارى بكند كه آن حيوان رم كند و به كسى آسيب رساند ضامن است و نيز اكر ديكرى كارى 


مسأله ١١٠٠م‏ 


هر كاه شخصى با اجازه صاحب خانه وارد خانه او شود و سكك صاحب خانه بر او خسارتى وارد كند صاحب خانه ضامن است؛ ولى 


اكر بدون اجازه وارد شده و خسارتى بر او وارد كرده ضامن نيست. 

٠٠1 مسأله‎ 

ه ركاه سكك كسى بيرون از خانه بر كسى خسارت وارد كند اكر در روز باشد صاحب سكك ضامن است ولى اكر در شب بوده 
ديه سقط جنين 

٠.٠7 مسآله‎ 


هركاه بر زن باردار كارى شود كه سقط جنين كند هركاه بر جنين روح دميده باشد و آزاد و محكوم به اسلام باشد؛ اكر يسر بجه 
است ديه كامل دارد كه عبارت از هزار مثقال طلاى شرعى هيجده نخودى سكددار است و اككر دختر بجه است يانصد مثقال شرعى 
طلاى سكهددار است؛ ولى هر كاه سقط شده نطفه باشد ديه او بيست مثقال شرعى طلاى سكددار است و اكر علقه است؛ يعنى خون 
بسته شده باشد؛ جهل مثقال طلاى سكددار است و اكر مضغه است؛ يعنى مانند باره كوشت باشد؛ شصت مثقال طلاى سكهدار است 
و هركاه استخوان شده باشد هشتاد مثقال طلاى سكددار است و هركاه بر آن كوشت روييده ولى هنوز روح ندميده باشد صد مثقال 
طلاى سكددار است. 


مسأله 7.٠6‏ 
در احكام جناياتى كه بر جنين قبل از دميدن روح بر آن وارد شود فرق نمىكند جنين يسر باشد يا دختر. 


٠٠ مسآله‎ 
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هر كاه جنين بيش از يكى باشد هر كدام ديه جداكانه دارد. 
مسأله ٠٠8‏ 


هر كاه سقط جنين يس از دميدن روح بر آن بوده؛ كذشته ازاين كه ديه بر كسى كه مباشرت بر انداختن جنين كرده واجب است؛ 
كفاره هم ثابت است؛ ولى اكر سقط قبل از دميدن روح بر آن بوده فقط ديه دارد و كفاره ثابت نيست. 


مسأله 17 
هركاه زن آبستنى را بكشند و بجه اش با او كشته شود هر كدام على حده ديه دارند. 
مسآأله ٠.٠4‏ 


ه ركاه زن باردار كارى كند كه سقط جنين كند ديه آن به تفصيلى كه در مسأله (000 كفته شد بايد به وارث جنين بدهد و به 


خود زن جيزى از آن نمىرسد. 

٠١6 مسأله‎ 

هر كاه صدمه و فشارى بر باردار وارد شود كه سقط جنين كند كسى كه اين عمل را انجام داده بايد ديه دهد. 
مسأله ٠٠١‏ 


ه ركاه جنايتى كه بر جنين وارد شده عمدى يا شبه عمد باشد ديه در مال كسيست كه جنايت وارد كرده؛ ولى هركاه جنايت خطايى 


نأشد عدي شاقلة اسه 
مسأله ٠1١‏ 


زنى كه باردار است قصاص نمىشود تا بجه را بزايد؛ كرجه جنايتى كه كرده در باردارى بوده و بجداى كه در شكم دارد از زنا 
باشد؛ بلكه ه ركاه حيات نوزاد توقف بر شير دادن مادرش داشته باشد اجراى حد را تا وقتى كه لازم است شير بدهد تأخير بيندازند. 
ولى مقتول 
مسأله 7٠1١1‏ 
ولى مقتول كه حق قصاص دارد مرديست كه از مقتول ارث مىبرد؛ ولى شوهر در اين حق شركت ندارد كرجه اكر ديه كرفته شود 


ارث مى برد و نيز برادر و خواهر مادرىء بلكه ساير خويشان مادرى و زنها دراين حق شركت ندارند كرجه اكر ديه كرفته شود 
شريكند. 


7٠17 مسأله‎ 


ه ركاه ولى مقتول يكك نفر باشد مى تواند به تنهايى قصاص كند ولى كذشت در مسأله (9411؟) كه احتياط واجب آن است كه 


رساله آيت النثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحه 9ئالا 1ز/8//ا 
قصاص با اجازه حاكم شرع باشد. 

5.1١6 مسأله‎ 

ه ركاه ولى مقتول بيش از يكك نفر باشد احتياط آن است كه هر كدام از آنها به تنهايى بدون استجازه از ديكران قصاص نكند. 
مسأله ٠18‏ 


ه ركاه بعضى اولياء ميت قصاص كند اكر سايرين رضايت بر قصاص بدهند جيزى بر او نيست. ولى هر كاه رضايت ندهند به مقدار 
حقشان ضامن است اكر مطالبه كنند بايد به آنها يرداخت كند و اككر قاتل را عفو كرده باشند بايد به ورثه قاتل يرداخت كند. 


مسأله 12.؟ 


جايز نيست قاتل را قطعه قطعه كنند و يا در قصاص كشتن و اعضاء از وسيله كند كه زجر بيشترى بر قاتل وارد مى كند استفاده شود 


مثل اين كه با اره قصاص شود. 
مسأله /11.٠؟‏ 


مشهور فرمودهاند قاتل را با شمشير قصاص كنند ولى بعيد نيست بشود به وسيلهاى كه راح ت تراز شمشير باشد كشت مثل اين كه تير 


به مغز او بزنند؛ يا او را به برق وصل كنند. 

٠1/4 مسأله‎ 

قصاص كردن كه حق وليست مى تواند خودش انجام دهد يا كسى را مجاناً يا با اجرت وادار به قصاص كند. 
مسأله ١19‏ 


ه ركاه بعضى اولياء مقتول غايب باشند يا صغير باشند؛ ولى يا اوليايبى كه حاضر و مكلف هستند مى توانند قصاص كنند با تضمين 


قدر سهم ديه غايب و صغير. 
مسأله 7.7٠١‏ 


در قصاص اعضاء هركاه در معرض سرايت باشد در سرماى شديد يا كرماى شديد انجام نشود. ولى اكر در معرض سرايت نباشد هر 
وقت مى تواند قصاص كند. 

٠7١ مسأله‎ 

ديه كسى كه كشته شده از تركه او حساب مىشود در درجه اول بايد به مصرف بدهكارى او برسد اكر جيزى باقى ماند هر كاه 


وصيتى داشته باشد يكك سوم آن صرف وصيت او مىشود و دو سوم آن بين ورثه تقسيم مىشود؛ زن و شوهر سهم خود را مىبرنند 


ولى خواهر و برادر مادرىء بلكه بنا بر مشهور هيجيكك از خويشان مادرى از ديه ارث نمى برند. 
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مراد از عاقله 
مسأله 7.77 


مقصود از عاقله كه در جنايت خطايى بايد ديه را بدهد در مرتبه اول مردان بالغ و عاقل از خويشاوندان يدرى جانى است؛ مانند 
برادران» برادرزادههاء عموها و عموزاد كان و اين كه يدر و اجداد و اولاد جانى داخل در عاقله باشند اختلاف شده و ظاهر اينست 
كه داخل هستند. 

ولى احتياط آن است كه مصالحه شود. يس بجه. ديوانه» زن و خويشاوندان مادرى جزء عاقله نيستند و در مرتبه آخر امام عَلَيِهِ السَلَام 


عاقله است و از بيت المال يرداخت مى كند. 
مسأله 7.177 


مواردى كه ديه بر عاقله است از اين قرار است: 

١‏ كشتنى كه از روى خطا واقع شده باشد. 

؟ جنايتى كه از طفل يا ديوانه واقع شده باشد. 

“' جراحت خطايى بر كسى وارد كند به حدى كه يوست را بشكافد و به يرده نازكك روى استخوان برسد و استخوان نمايان شده 
باشد و از اين جراحت در اصطلاح موضحه كويند و همجنين بالاتر از اين مرتبه اكر جراحتى خطايى به كسى وارد كند ديه بر عاقله 
است؛ ولى اكر جراحت جه عمدى باشد و جه خطايى كمتر از اين حد باشد ديه در مال خود جانى است. 

جنايت عمدى كور خطايى حساب مىشود قصاص نمى شود بلكه ديه او بر عاقله اوست و در صورتى كه عاقله نداشته باشد در 
مال اوست و اكر مال ندارد بر امام عَلَيِهِ السَلّامِ است كه از بيت المال مسلمين برداخت مى كند. 


مسأله 7.7 


ه ركاه قتل خطايى يا جنايت ديكر به وسيله اقرار شخص ثابت شود ديه در مال خودش مى باشد؛ بر عاقله نيست و همجنين ه ركاه در 
قتل خطايى به مال ديكر غير از ديه مصالحه شده باشد بر خود او است؛ بر عاقله جيزى نيست. فقط در موردى كه به وسيله ينه (دو 


شاهد عادل) ثابت شود بر عاقله است. 
مسأله ٠١70‏ 


در كيفيت تقسيم بر عاقله اختلاف شده كه آيا همه بستكان بايد بدهند جه فقير باشند يا غنى و در مقدارى كه از فقير و غنى كرفته 


مى شود نيز اختلاف شده احتياط آن است كه با نظر حاكم شرع و ند 3 او انجام شود. 
مسأله 7.972 


در تقسيم ديه برعاقله اختلاف شده كه بايد مراعات مراتب ارث شود يا تمام خويشاوندان يدرى در تمام مراتب ارث حساب شود؛ 


احتياط آن است كه رعايت مراتب ارث بشود هر كاه طبقه نزديكثتر نباشند به عهده طبقه بعدى كذاشته شود. 


مسأله 7.71 
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ديه خطايى را كه عاقله يرداخت مى كنند در سه سال قسط بندى مىشود در هر سال يكك سوم آن را يرداخت م ىكنند؛ در اين حكم 


فرقى بين ديه كامل و ديه ناقص و ديه كشتن و جراحت نيست. 
مسأله ٠7/‏ 


ابتداء مدتى كه در ديه خطايى حساب مىشود زمان استقرار ديه است يس در مورد كشتن هنكام مردن و در مورد جنايت بر اطراف 
اق زهان فحقق عناية ساب ف قود فو صوركى كدعبراحتك سرابت نكرده ياشكو اكر رايت كرذه ياشد از سكاس كة حراحت 


مسأله 794 


در كشتن خطايى كه ديه بر عاقله است هركاه قاتل عاقله ندارد؛ يا عاقله تمكن ندارد خود قاتل بايد بدهد و اكر خودش هم تمكن 
ندارد امام عَلَيِِ السّلّامِ از بيت المال يرداخت مى كند. 


7.1٠١ مسأله‎ 

ه ركاه بعضى از عاقله تمكن يرداخت ندارد بر كسانى كه قدرت يرداخت دارند واجب مىشود. 
مسأله 7.1١‏ 

ميزان در فقير بودن عاقله كه تحميل بر او واجب نيست وقت اداء ديه است نه هنكام واقع شدن جنايت. 
مسأله 7.17 


در مورد ديه جنايت خطايى كه به اقرار خود جانى ثابت شود جنانجه بيان شد بر عاقله و بيت المال مسلمين نيست بلكه حكم 
بدهىهاى ديككر او را دارد هركاه قدرت يرداخت, ولو به كار كردن به تدريج را داشته باشد بايد يرداخت كند و اكر بتواند از مردم 


استمداد كند و اكر اين را هم نتواند معذور است. 
مسأله ."ا 


ه ركاه كسى كه از روى عمد يا شبه عمد كسى را كشته و فرار كند و دسترسى به او نباشد؛ يا بميرد مى توان ديه را از مال او 
برداشت و اككر مال ندارد با رعايت طبقات ارث از عاقله او مى كيرند و اكر عاقله ندارد امام عَلَيِِ السام از بيت المال مسلمين 
مى دهد. بعيد نيست جريان اين حكم در صورتى كه به جهات خارجى نشود او را قصاص كرد. ولى احتياط تركك نشود. 

جنايت بر حيوان 

مسأله "01" 


هر كاه حيوانى را كه قابل تذكيه شدن باشد؛ جه حلال كوشت باشد مانند كاو و كوسفند, يا حرام كوشت باشد مانند خ ر كوش و 


روباه» بدون اجازه صاحبش ذبح شرعى كنند صاحب حيوان اختيار دارد بين اين كه تفاوت قيمت حيوان زنده و حيوان ذبح شده را 
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مطالبه كند يا اين كه از حيوان صرف نظر كند و تمام قيمت حيوان را از او بككيرد و هركاه قيمت حيوان را داد حيوانى را كه سرش 


را بريده مال او خواهد بود. 
مسأله 7.7 


ه ركاه حيوان حلال كوشت يا حرام كوشت كسى را كه ارزش دارد زخمى كند يا جايى از بدنش را ببرد؛ بايد تفاوت قيمت سالم و 


معيوب آن را به صاحبش بدهد و هركاه آن حيوان را تلف كند بايد تمام قيمتش را بدهد. 
مسأله 7.198 


مشهور فرمودهاند هر كاه سكك كله كسى را تلف كند بيست مثقال درهم نقره سكددار به او بدهد و بعضى فرمودهاند يكك كوسفند 
بدهد و هركاه سكك محافظ خانه يا باغ را تلف كند بيست مثقال درهم نقره سكددار بدهد. 

و ه ركاه سكك محافظ مزرعه را تلف كند يكك قفيز كندم كه ده صاع مى شود به او بدهد و هركاه سكك شكارى را تلف كند جهل 
درهم نقره سكهدار كه بيست و يكك مثقال درهم معمولى ست به او بدهد. ولى جون اين سككها ماليت و ارزش عرفى دارند هركاه 
قيمت آنها بيش از آنجه ذكر شد باشد احتياط واجب بلكه خالى از وجه نيست كه قيمت معمولى آنها را بدهد و احتياط آن است 
كه در مازاد مصالحه كنند. 


مسأله /ا "7.1 


ه ركاه خوكك كسى را تلف كند؛ يا سكك او راء غير از سككهابى كه در مسأله كذشته ذكر شد تلف كند؛ يا آلات قمار و آلاتى كه 


فقط منفعت حرام دارد از بين ببرد ضامن نيست. 
مسأله 7.174 


هر كاه حيوان به زراعت كسى خسارت وارد كند مشهور فرمودهاند اككر در شب باشد صاحب حيوان ضامن خسارت است و اكر در 
روز باشد ضامن خسارت نيست. بعيد نيست اين فرق به اين جهت باشد كه متعارف است صاحب زراعت در روز از زراعت خود 
محافظت م ىكند و نمى كذارد آسيبى به او برسد؛ يس هركاه حيوانى در روز به زراعت وارد شود كأنَّ صاحب زراعت كوتاهى در 
حفاظت از زراعت كرده؛ ولى در شب جنين تعارفى نيست. به هر حال هركاه صاحب حيوان در حفاظت حيوان كوتاهى كرده باشد 
بنا بر احتياط واجب در روز هم خسارت بدهد. 

آنجه در اين رساله آمده اجمالى از احكام حدود و قصاص و ديات است براى اطلاع و آكهى بيشتر به كتابهاى مفصل فقهى كه 


در اين زمينه نوشته شده مراجعه شود و الحمد لله اولا و آخراً و اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. 
اصطلاحات فقهى 
اشاره 


بشم الله الرّحْمن الرّحيم 
توضيح بعض كلمات و اصطلاحات فقهى 
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كه در رسالههاى عمليه آمده و براى بعضى درست مفهوم نيست. 

«الف» 

آب جارى: 

آبيست كه از زمين بجوشد و روى زمين جريان داشته باشد مانند آب جشمه و قنات. 

آب جاه: 

آبيست كه از زمين مى جوشد و جريان ندارد. 

آب قليل: 

آبيست كه از زمين نجوشد و كمتر از كر باشد. 

آب كر: 

مقدار معينى از آب است كه اندازه و كيفيت آن در احكام آبها بيان شده. 

آب مضاف: 

آبيست كه با جيزى مخلوط شده باشد مانند شربت آلاتء يا از جيزى كرفته شده باشد مانند كلاب و آب هندوانه. 
آب مطلق: 

آبيست كه با جيزى مخلوط نشده باشد و از جيزى هم كرفته نشده باشد و به او آب خالص هم كفته مىشود. 
آلات لهو و لعب: 

اسباب عياشى و خوشكذرانى نامشروع مانند تار و تنبكك. 

ابراء: 

بخشيدن و صرف نظر كردن از مال يا حقى كه بر عهده ديكرى است. 

ابن السبيل: 

مسافرى كه در سفر مانده و هزينه بازكشت به محل را نداشته باشد. 

اجاره: 


قرارداديست كه منافع ملكك يا شخص به ديكرى واكذار مى شود. 
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اجتناب: 

يرهيز و دورى كردن. 

اجرة المثل: 

مقدار ارزش و اجرتى كه مردم معمولا براى جيزهايى كه نظير هم هستند يرداخت مى كنند. 

اجزاءء اجزاء ركنى» اجزاء غير ركنى: 


اجزاء جمع جزء است؛ جزء جيزيست كه در عمل مركبى كه واجب شده دخالت دارد و جزء بر دو كونه است: 
ركق و فيرركق اعره ركتى أن است كد هر كاه عسندا باسهواة كه كويد عل ناطل ع قود ولى عنو غير ركني اكر مدا تركب 
شود عمل باطل مى شود. 


اجير: 

كسى كه طبق قرارداد در مقابل كارى كه مى كند مستحق مزد مى شود. 

احتلام: 

خارج شدن منى از انسان در حال خواب. 

احتياط» احتياط مطلق» احتياط لازم؛ احتياط ترك نشودء احتياط واجبء احتياط مستحبء احوط» احوط القولين» احوط الاقوال: 


احتياط آن است كه انسان در انجام عملى يا تركك آن رعايت تمام جوانب را بكند به نحوى كه واقع را دركك كند مثلاً هركاه 
جيزى را بعضى واجب و بعضى مستحب بدانند آن را انجام دهد و هركاه جيزى را بعضى حرام و بعضى مكروه بدانند انجام ندهد. 
احتياطى كه در رساله ذكر مى شود هركاه قبل يا بعد از آن فتوى ذكر شده باشد احتياط مستحب است و لازم نيست آن را انجام يا 
تركك كند و هركاه قبل يا بعد از آن فتوى نباشد از او به احتياط واجبء يا احتياط لازم يا احتياط مطلق تعبير مى شود؛ نمى تواند آن 
را ترك كند ولى در بعض اقسام آن مى تواند به مجتهد ديكر كه فتوى داشته باشد مراجعه كند و هركاه كفته شود احتياط تركك 
نشود يا احتياطاً انجام شود؛ هركاه قبل يا بعد از آن فتوى باشد احتياط مستحب است و هركاه فتوايى نباشد احتياط واجبيست و 
احوط همان احتياطيست كه ذكر شد و احوط القولين يا احوط الاقوال فتواييست كه به احتياط نزديككتر از فتواى ديكر يا فتاواى 


ديكر است. 

احراز: 

روشن شدن واطمينان بيدا كردن. 
احكام ضروريه: 


احكامى كه واضح و بديهى دين اسلام است مانند واجب بودن نمازء روزه» حج و مانند آنها. 
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احياء زمين: 

آباد كردن زمين دست نخورده. 

اذاء: 

در مورد انجام عمل در وقت مقرر مثل نماز ادايى و به معناى تحويل دادن جيزى و انجام كارى مثل اداء دين استعمال مىشود. 
اذكار وارذه: 

اذكار جمع ذكر است؛ يعنى اورادى كه مثلاً در نماز وارد شده. 
ارباح مكاسب: 

د رآ مدى كه از كسب و كار به دست مى آيد. 

ارتماس: 

فرو رفتن تمام بدن يا بعض آن در آب. 

ارث: 

آنجه كه انسان يس از مركش مى كذارد. 

ازاء: 

در عوض جيزى. 

استبراء: 


سعى و كوشش در ياكى از آلودكى و نجاستء در سه مورد به كار رفته: 
١‏ استبراء از بول به دستورى كه در مسأله (7) بيان شد حاصل مىشود. 
” استبراء از منى كه به وسيله ادرار كردن بعد از خارج شدن منى حاصل مى شود. 


“” استبراء حيوان نجاست خوار به وسيله بازداشتن آن حيوان از خوردن نجاست در مدت مقررهء جنانجه در مسأله (2؟5) بيان شله. 
استجازه: 
اجازه و اذن كرفتن. 


استحاضه» استحاضه قليله» استحاضه متوسطه» استحاضه كثيره: 
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خونى كه زن در بعضى حالات مىبيند واين بر سه قسم است قليله» متوسطه و كثيره به مسأله (779) مراجعه شود. 
استحاله: 

دك ركون شدن جيزى حقيقةٌ به جيزى ديكر مثل اين كه جوب خاكستر شود. 

استطاعت: 

توانايى» توانايى در انجام عمل حج از جهت بدن و مال و راه. 

استعلام: 

تحقيق و بررسى براى دانستن. 

استغفار: 

طلب آمرزشء كفتن استغفر الله. 

استفتاء: 

كسب نظر مجتهد در حكم شرعى مسأله. 

اسقاط: 

ساقط كردن جيزى يا حقى. 

استمناء: 

كارى كه سبب خارج شدن منى مى شود. 

استيلاء: 

سلطه بيدا كردن بر شخص يا مال. 

اشاعه منكرات: 


شايع كردن و تبليغ جيزهايى كه از نظر اسلام ناشايسته است. 


اشتغال ذمه: 
كرو و در عهده داشتن. 


اشكال دارد: 
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عملى كه انجامش از نظر شريعت مقدسه روشن نيست؛ نمى شود به آن در انجام تكليف اكتفاء كرد. 
اشكال ندارد: 

عملى كه مانعى از انجامش در شريعت مقدسه نباشد. 

اصل مال: 

مجموع اموالى كه انسان يس از مركش مى كذارد. 

اصول دين: 

توحيد» نبوت و معاد. 

اصول مذهب: 

عدل وامامت. 

اضطرار: 

كارى كه از روى ناجارى انجام شود. 

اظهر: 

ظاهرترء روشن ترء فتواى مجتهد اكر به اين عبارت كفته شود بايد به آن عمل شود. 
اعدل: 

كب كعد لفن ووه بكرف برترى دارد. 

اعراض: 

ووق "كرذاتاة ان تكس يا كار 

اعلم: 

كسى كه علمش بر ديكرى برترى دارد. 

افضاء: 


يكى شدن مجراى بول و حيض زنء يا يكى شدن مجراى حيض و غائط او. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى 
افطار: 
باز كردن روزه. 


اقرب: 


مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


نظرى كه به واقع نزديككتر است؛ مقلد بايد به آن عمل كند. 


اقوى: 


نظرى كه قوه بيشترى دارد و مقلد بايد به آن عمل كند. 


امام: 


رهبر» بيشواء هنكامى كه بدون قيد در اخبار اهل البيت عَلَتِهِمِالِسَلَام استعمال شده امام معصوم عَلَيِهِ السّلّام مراد است. 


امام جماعت: 

كسى كه در نماز جماعت به او اقتدا مىشود. 
امام جمعه: 

كسى كه نماز جمعه را به او اقتدا مى كنند. 
امتداد شاخص: 

درازا و طول آن. 

امر به معروف: 

وادار كردن به خوبىء به واجبات. 


امساك: 


خود دارى از جيزهايى كه روزه را باطل مى كند. 


انتفاع: 


بهره بردن. 


انزال منى: 


بيرون ريختن منى. 


صفحه 6رطالا 1ز8ملا 
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اهل ذمه: 

كفارى كه داراى كتاب هستند (يهود». نصارى و مجوس) و در يناه حكومت اسلامى با شرايط و مقررات خاصه زند كّى مى كنند. 
اورع: 


كي كدقوابكن بره يكرق ررض قارة: 


قرارى كه از يكك طرف انجام مىشود و نياز به قبول طرف ديككر ندارد مانند طلاق. 

«ب» 

بالغ» بلوغ: 

بالغ كسيست كه به حد بلوغ و تكليف رسيده؛ در صورتى كه علائم بلوغ در انسان ظاهر شود نشانه اينست كه به حد بلوغ رسيده. 
بالسويه: 

به طور مساوى. 

برى الذمهء برائت ذمه: 


در موردى كه مكلف يقين به تكليف داشته باشد بايد عمل را به نحوى به جا آورد كه يقين يا اطمينان بيدا كند كه جيزى در عهده 


و ذمه او نيست. 

بسط يد امام عَلَنْهِ السّلَام و حاكم شرع: 
قدرت داشتن؛ در رأس حكومت يبودن. 
بعيد است: 


دور از ذهن است؛ مطابق نبودن فتوى بر آن. 


دور نيست؛ ظهور مرتبه اى از فتوى است. 
بلاد كبيره: 


بلاد جمع بلد يعنى شهرهاى بزركك. 
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بيع شرط: 

معاملهاى كه در آن شرط شود طرفين» يا يكك طرف بتوانند تا مدت معينى آن را به هم بزنند. 

بيع مثل به مثل: 

خريد و فروش جيزى به مانند آنء مثل اين كه كندم را به كندم معامله كنند. 

بيع و شراء به نحو متعارف: 

خريد و فروش معمولى. 


«<ك» 


مجانى و بدون عوض كار كردن. 
7 تبعيت: 


بيروى كردن؛ ياكك شدن جيز نجس به تبع ياكك شدن جيز ديكر» مانند ياكك شدن ظرفى كه در آن انكور جوشيده باشد يس از آن 


تجافى: 

نيم خيز نشستن» مأمومى كه به ركعت دوم نماز جماعت رسيده هنكام تشهد خواندن امام جماعت به حالت نيم خيز مى نشيند. 
تحت الحنك: 

زير جانه» كوشه عمامه كه زير كلو يا روى شانه انداخته مىشود. 

تخلف: 

انجام ندادن كارى عمداً. 

تخلى: 

تخليه كردن؛ بول و غائط كردن. 

تخميس: 


يكك ينجم, خارج كردن خمس مالء دادن خمس مال. 
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تروّى: 

تفكر» فكر كردن در افعال نماز براى كشف جكونكى آنء مثا جند ركعت خوانده. 

تزكيه: 
ياكيزه شدن؛ كشتن حيوان به دستور شرع. 

تسبيحات اربعه: 

جهار جمله سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر است كه در ركعت سوم و جهارم نماز خوانده مى شود. 
تسبيح حضرت زهرا عَلَِهِ السَلَام: 


بنا بر مشهور كفتن سى و جهار مرتبه الله اكبر و سى و سه مرتبه الحمد لله و سى و سه مرتبه سبحان الله. 


نام بردن؛ جارى كردن نام خدا بر زبان. 

تشريح: 

ياره كردن بدن انسان يا حيوان مرده براى اطلاعات يزشكى و غيره. 
تصديق: 

تأييد كردن؛ كواهى نمودن. 

تطهير: 

ياكك كردن؛ آب كشيدن. 

تعذى: 

زياده روى» ستم كردن. 

تعزير: 


مقدار مجازاتى كه از طرف شارع تعيين نشده ولى به نظر حاكم شرع در بعضى كناهان تعيين مى شود. 


صفحه اعزلا 1( 8/8//ا 
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دنبال كردن؛ يس از نماز با ذكرء دعا و قرآن خود را مشغول كردن. 
تفاوت قيمت صحيح و معيب: 

مقدار اختلافى كه از نظر قيمت بين جنس صحيح و غيرسالم وجود دارد. 
قفريط: 

كوتاهى كردن؛ مسامحه نمودن. 

تقاص: 

قصاص كردن؛ مال مديون را بابت طلب خود برداشتن. 

تقليك: 

تبعيت» عمل كردن و التزام عملى به دستور مجتهد. 

تقنه: 

كفت يا انجام دادن كارى از روى ترس. 

قلف شدن: 

از.يين رفتن. 

تلقيح: 

وارد كردن منى نر به وسيلهاى نظير سرنكك در رحم ماده. 

تكبيرة الاحرام: 

كفتن الله اكبر ابتداء نماز كه به قصد اقامه نماز كفته مىشود. 
تمكن: 

دارايى» ثروت داشتن؛ قدرت بر كارى. 


تمكين زن: 


صفحه اعزلا 1ز.8.8//ا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان ام©ء. لاع/إ ألماع113ت. الالاثالالا صفحه طناعزلا 8/81 /ا 
اجازه همبستر شدن شوهر با او. 

تملك به ضمان: 

مالكك شدن با ضمانتء مثل اين كه مالى را قرض مى كند به شرط اين كه آن را ادا كند. 

تمليك: 

جيزى را ملكك كسى يا مؤسسهاى قرار دادن. 


تنزيل سفته: 


مبادله كردن سفته با مبلغى كمتر از اعتبار آن. 


تأييل نهايى» لازم الاجراء نمودن. 


/ 


اتالةا كرون ناس روا 

قوريه: 

ينهان كارى در كفتار و كردار است كه به منظور رهايى از دروغ به كار برده مى شود. 
قوكيل: 

وتكل نااسافلة قرا كاد 

تهمت: 

أفترا سعن» نسيت ناروا دادن: 

نيممة 

عملى كه به جاى وضو و غسل انجام مىشود. 
تيمم بدل از غسل: 

به مسأله )2١(‏ مراجعه شود. 


قيمم بدل از وضو: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


به مسأله )2١9(‏ مراجعه شود. 


تيمم جبيره اى: 

تيمم كسى كه بر اعضاء تيمم او مرهم يا يوشش است. 
«ث» 

ثلث: 

يكك سوم مال يا هر جيز ديكر. 

ثلثان: 

دو سومء تبخير شدن دو سوم آب انككور جوش آمده كه موجب ياكك شدن ثلث باقى مانده است. 
ثمن: 

قيمت و ارزش كالا. 

ثمن المثل: 

قيمت و ارزش مشابه كالاى مورد نظر. 

ثمن المسمى: 

قوف كدكر عامل براي كالاضيين شدة. 

هج 

جاعل: 

كسى كه قرار عقّد جعاله را منعقد مى كند. 

جاهل به مسأله: 

ناآ كاه به مسأله» كسى كه مسأله شرعى خود را نمىداند. 
جاهل قاصر: 

نادانى كه ياد كرفتن احكام شرعى خود را نمىداند. 


جاهل مقصر: 


صفحه عاعزلا 1ز8/.م//ا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه معالا 1( /8//ا 


نادانى كه امكان ياد كرفتن احكام شرعى را داشته ولى از ياد كرفتن آنها كوتاهى كرده باشد. 
جبيره: 

مرهم يا يارجه يا بوششى كه زخم يا شكستككى را با او مى بندند. 

جرح» جروح: 

جرح زخم واجراحت است و جمع آن جروح است. 

جعاله: 


كسى كه عمل را انجام مىدهد عامل و به مال معينى كه تعيين شده جُعْل كويند. 


كسى كه از او منى در خواب يا بيدارى خارج شده باشد؛ يا مقاربت كرده باشد كرجه منى از او خارج نشده. 
جنين: 

حمل نارس در رحم. 

جهر: 

صداى بلند» جيزى را با صداى بلند خواندن. 

جوف: 

داخل وباطن جيزى. 

«2 


حائض: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 


زنى كه در عادت ماهيانه است. 

حاذق: 

متخصص. ماهر. 

حاشيه قرآن: 

اطراف صفحههاى قرآن. 

حاكم شرع: 

مجتهد جامع الشرايطى كه بر اساس موازين شرعى داراى فتوى است. 
حال تقيه: 

حال احساس خطر و ترس از دشمن و تلاش براى حفظ جان. 

حج: 

زيارت خانه خدا و انجام اعمالى مخصوص در زمان خاص. 

حج بلدى: 

حجى كه از شهرى كه مستطيع شده انجام مى شود. 

حج ميقاتى: 

حجى كه از يكى از ميقاتهاى مقرره انجام مى شود. 

حج نيابتى: 

زيارت خانه خدا و انجام مناسكك از طرف ديكرى. 

حد ترخص: 

مقدار مسافتى از شهر است كه در آن صداى مؤذن و ديوار شهر شنيده و ديده نشود. 
حدث اصغر: 


جيزى كه فقط موجب وضو شود مانند بول و مدفوع. 


صفحه بعللا 881لا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه لاعللا 1ز:/8//ا 


حدث اكبر: 

جيزى كه موجب غسل شود مانند احتلام و جماع. 

حد وسواس: 

شخصى كه در افعالش غيرعادى باشد به حدى كه نزد عرف و مردم وسواسى شناخته شود. 
حرام: 

ممنوع» عملى كه تركش از نظر شرع يا عقل لازم است. 

حرج: 


سختى و مشقت بيش از متعارف. 


مجاز» عملى كه از نظر شرع و عقل جايز است. 
حلق: 

جايى از فضاء دهان كه حرف خاء از آن ادا مى شود 
حنوط: 

ماليدن كافور بر اعضاء ميت. 

حواله: 


ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه علا 81لا 
حيض: 

قاع دكّى» عادت ماهيانه زن. 

حيله شرعى: 


جاره جويى» مقصود از حيله شرعى در باب رباء جاره جويى و فرار از رباء است و در باب نماز جاره جويى و درست كردن نماز 


است. 

«خ» 

خارقالعاده: 

خلاف عادت, غير معمول. 

خالى از قوهُ نيست؛ خالى از وجه نيست: 


قوق ذاردة بن مورد تبسك اين دو جملة غالبا ذو مؤرةافتوى به كار نردة م شوة.وك بناقوة كمتر مكر اينق كة قريتذاي بر لقف 


باشك. 


بايد مقلد بر طبق آن عمل كند. 


خُبره: 


كارفعاسن. 


ويزكىها. 
خمس: 


مصارفى كه مورد رضايت حضرت ولى عصر (عجل الله فرجه الشريف) است مصرف شود. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 9عللا 1ز/8//ا 
خوارج: 

كسانى كه عليه امام معصوم عَلَيِهِ السام قيام مسلحانه نمايند مانند خوارج نهروان كه بر عليه امي رالمؤمنين عَلَيِه السّلّام قيام كردند. 
خوف: 

ترسء واهمه. 

خون استحاضه: 

خونى كه زن بعد از حيض و نفاس مىبيند؛ خونى كه زن مىبيند و حكم حيض و نفاس را ندارد. 

خون جهنده: 

خونى كه هنكام بريدن ركك حيوان جستن مى كند. 

خون حيض: 

خونى كه زن در ايام عادت ماهيانه مى بيند. 

خون نفاس: 

خونى كه زن هنكام بجه دار شدن مى بيند. 

خيار: 

كزينش بهترء اختيار به هم زدن معامله براى يكك طرف يا طرفين. 

«ق» 

دائمه: 

زنى كه به همسرى دائمى مردى در آمده باشد. 


ديْر: 


دوازده و يكك ششم نخود نقره سكه دار. 


دست كردان: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالاا صفحه 77/0٠‏ 1ز/8//ا 


يرداخت وجوه شرعيه به مجتهد جامع الشرايط يا وكيل او و قرض كرفتن مجدد از او. 
دعوى: 

دادخواهى. 

دفاع: 


دفع دشمن» مقاومت در برابر دشمن. 


مالى كه به جبران خونى كه ريخته؛ يا نقص بدنى كه به كسى وارد كرده بايد يرداخت كند و جمع ديه ديات است. 
ديه كامل: 


يكى ازاين شش جيزيست كه قاتلى كه قصاص نشده بايد يرداخت كند: 
١‏ صد شتر كه داخل سال ششم باشد. 

؟ دويست كاو. 

““هزار كوسفند. 

؟ هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار. 


ده هزار درهم. 
© دويست خله. 


دينار: 

يكك مثقال شرعى طلاى سكددار كه هيجده نخود است. 
«خ» 

ذبح شرعى: 

كشتن حيوان با رعايت ضوابط شرعى. 

ذراع: 


مقدار امتداد آرنج تا سر انككشت وسط. 
ذمه: 


تعهد به اداى جيزىء يا انجام عملى. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه 77/01 1ز/8//ا 


ذمى: 


«ر» 
راحله: 

مركب سوارى. 

رباء: 

زيادىء اضافه» زيادى نامشروعى كه به وسيله قرض و بعض معاملات رد و بدل مىشود. 
رباء قرضى: 

زيادتى كه يرداخت آن ضمن قرض دادن شرط شده باشد. 

رباء معاملى: 


زيادتى كه در معاملهاى شرط شده باشد. 


جيزى كه براى استفاده شخصى در جاهاى عمومى كذاشته مىشود؛ مثل ككذاشتن جا نماز در مسجد. 
رضاع» رضاعى: 


شير دادن؛ يسر و دخترى كه از يكك زن با شرايطى شير بخورند خواهر و برادر رضاعى مىشوند و با هم محرمند و آن زن را مادر 


رضاعى مى كويند. 
رطوبت غير مسريه: 
رطوبتى كه قابل انتقال به جسم ديكرى نباشد. 


رطوبت مسريه: 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ١/01‏ 1ز/8//ا 
رطوبتى كه قابل انتقال به جسم ديككر است. 

ركنء» اركان: 

يايه و اساسء جزيى از نماز كه اكر عمداً يا سهوأء كم يا زياد شود نماز باطل مى شود و جمع ركن اركان است. 

ركوع: 

خم شدن به حدى كه دستها به زانو برسد. ركوع يكى از اجزاء نماز است. 

رهن: 

كر وكيرى» معاملهايست كه در مقابل دادن قرض جيزى به كروى بر مىدارد. 

روزه كفاره: 

روزهايست كه به عنوان كفاره روزه خوارى عمدىء يا كشتن عمدىء يا عمل نكردن به عهد نذر و قسم بايد كرفته شود. 
ريبه: 

شكك» ترديك» شبهه. 

«ز» 

زائد بر مؤنه: 

اضافه بر هزينه زندكىء آنجه از مخارج ساليانه زياد بيايد. 

زكات: 

ياكى از آلودكّى» مقدار معينى از اموال مخصوصء در صورتى كه به حد نصاب برسد بايد در موارد مشخصى مصرف شود. 
زمان غيبت صغرى: 


زمانى كه ضرت يقية الله (حجل الله فرجه الشريق) در يشت يرده غيبك يودلك ولى نوات مخصوصى ذاشتند ابن جريان تا سال 92م 


امتداد داشت؛ مدت اين غيبت آلا سال بود. 
زمان غيبت كبرى: 


يس از سال 58 غيبت كبرى آن حضرت شروع مىشود؛ دراين زمان نائب مخصوصى ندارند ولى مجتهدين جامع الشرايط نواب 
عام آن حضرت هستند و اكنون ما در غيبت كبرى آن حضرت زندكى مى كنيم. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه طاهلا 1( 8لا 
زاينت: 

آرايش» زيور. 

«س» 

سال خمسى: 

يكك سال تمام از زمان رسيد كى انسان به حساب اموال خود براى يرداخت خمس آغاز مى كردد؛ بايد هر سال همان تاريخ را مبدء 


رسيدكَى مجدد خود قرار دهد. 

سال شمسى: 

مدت يكك بار حركت انتقالى زمين به دور خورشيد كه 780 روز و جند ساعت است؛ كه برابر ١١‏ برج از فروردين تا اسفند است. 
سال قمرى: 

مدت ؟1 بار كردش ماه به دور زمين است كه 8" روز و جند ساعت است؛ برابر با 17 ماه عربى از محرم تا ذيحجه است. 
سجده) سجود: 


كذاشتن بيشانى است بر زمين به كيفيت مخصوص به قصد خضوعء يكك سجده ركن نيست بلكه دو سجده از يكك ركعت ركن 


سحده سهوة 

لادان كداتماق كزان هر جرائر اشفاهاق كدسنهوا 31 اونشر شن ذكن معنا ب أورة, 
سجده شكر: 

سجدهاى كه به منظور سياسكزارى از نعمت الهى انجام مى شود. 

سجده واجب قرآنى: 

سجدهاى كه با خواندن يكى از جهار آيه كه در جهار سوره قرآنى است واجب مى شود. 
شد س: 

يكك ششم مال يا جيز ديكر. 


سركين: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه عاةلا 1ز/8//ا 


مدفوع حيوانات. 


كسى كه قدرت نككهدارى مال خود را ندارد و آن را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند. 
كارى كه موجب خارج شدن حمل نارس از رحم كردد. 
سهم ابن السبيل» سهم فقرا و مساكين» سهم سبيل الله: 


مصرف است؛ براى آكاهى بيشتر به مسأله )١197*(‏ مراجعه شود. 


«ش» 


منزلت فردى» خانوادكّى و اجتماعى انسان. 

شاخص: 

جيزى كه براى تعيين وقت ظهر و عصر و نوافل آنها در زمين نصب مى كنند. 
شارع مقد س: 


بنيانكذار شريعت مقدس اسلام در مرتبه اول خداوند متعال است و بر رسول اكرم صَلَى الله عَليِهِ و آله وَ سَلَم هم اطلاق مىشود و به 


عنايتى به امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) هم اطلاق مى شود. 
شاهد: 

كواه. 

شرايط ذمه: 


شرايطى كه هر كاه اهل كتاب كه در مملكت اسلامى هستند به آنها عمل كنند؛ جان و مالشان محفوظ خواهد بود. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


شهادتين: 

كواهى دادن به يكتايى خداوند متعال و رسالت حضرت محمد بن عبدالله على الل 
شهرت: 

مشهور و معروف شدن. 


شير كامل: 


انجام تمام شرايطى كه براى محرم شدن از راه شير دادن كفته شده. 


بيمانهاى كه كنجايش حدود سه كيل وكرم دارد. 

صغير: 

يسرى كه بالغ نشده. 

صغيره: 

دخترى كه بالغ نشده. 

صلح: 

سازش طرفين در مال يا حق. 

صبخه عقد: 

خواندن كلماتى كه به وسيله آنها عقد تحقق بيدا مى كند. 
«ض» 


ضامن: 


كسى كه قرض ديكرى را به عهده (كردن) كرفته؛ كسى كه ضرر و زيان بدنى يا مالى به ديككرى وارد مىكند. 


- 


عَليْهُ 


آله وهلب: 


صفحه 7/060 1ز8/ملا 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/0 1ز/8//ا 
ضرورت: 

وحجوب» تحتمتت. 

ضرورى دين: 

آنجه بدون ترديد جزء دين اسلام است مانند نماز و روزه. 

ضرورى مذهب: 

آنجه بدون ترديد جزء مذهب اماميه است مانند عدل و امامت. 

«ط» 

طلاق: 

رهايى» كسستن ييمان زناشويى. 

طلاق بائن: 

طلاقيست كه يس از طلاق مرد حق رجوع به همسرش را ندارد مكر با عقد جديد. 

طلاق خلع: 

طلاقيست كه زن مايل به ادامه زندكى زناشويى نيست و مهر يا مال ديكرش را به شوهرش مى بخشد تا او را طلاق دهد. 
طلاق رجعى: 

طلاقيست كه شوهر در عده همسرش مى تواند به او رجوع كند. 

طلاق مبارات: 

طلاقيست كه در نتيجه سازش نكردن مرد و زن با يكديككر و دادن مقدارى مال از طرف زن به شوهر واقع مىشود. 
طلاى سكددار: 


طلايى كه داراى سكه رائج كشور است و در معاملات ارزش اجناس با آنها تعيبن مىشود؛ در مقابل طلاى شمش و زيور آلات. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /7/01 81لا 


حالت معنوى كه در نتيجه وضو و غسل و تيمم حاصل مى شود. 
طهارت خبثى: 

باكى كه از برطرف كردن بول و مدفوع و مانند آنها حاصل مىشود. 
طهارت ظاهرى: 


ياكى كه بر اساس حكم شرعيست كرجه در واقع نجس باشد مثل اين كه اككر جيزى را ندانيم ياكك است يا نجس به حكم شارع 
ياكك است كرجه در واقع نجس باشد. 


طهارت واقعى: 

ياكى كه بر اساس حكم شرعى واقعاً باكك باشد مثل آبى كه از جشمه بيرون مىآيد. 

طواف: 

دور زدن به قصد عبادت بر محور كعبه معظمه از مقابل حجرالاسود آغاز و به آن يايان مىيذيرد. 

طواف زيارت: 

طوافيست كه از مناسكك عمره و حج است و مقدار آن هفت شوط است. 

طواف نساء: 

بعد از انجام عمره حج و عمره مفرده انجام مى شود و در صورت انجام ندادن آن همبستر شدن طواف كننده با همسرش حرام است. 
طواف وداع: 

طوافى كه حاج و كسى كه عمره مفرده انجام داده به هنكامى كه مىخواهد از مكه خارج شود انجام مىدهد. 
«ظ» 

ظاهراً: 


جايى كه در رساله اين تعبير به كار رفته مقصود اظهار فتوى است؛ مقلد بايد مورد عمل قرار دهد. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه 7/0/7 ١ز/8ل/ا‏ 


وقتى كه آفتاب به نصف النهار مىرسد؛ سايه شاخص از بين مىرود يا به كمترين حد خود مىرسد؛ در آن وقت است كه مىتوان 
اذان ظهر را ككفت و نماز ظهر و جمعه را خواند. 


«ع» 

عاجز: 

ناتوان» درمانده. 

عادت عدديه: 

زنى كه عادت ماهيانهاش از نظر عدد مشخص باشد. 

عادت عدديه و وقتيه: 

زنى كه عادت ماهيانهاش از نظر عدد و وقت مشخص باشد. 
عادت ماهيانه: 

قاع د كَى و حيض. 

عادت وقتيه: 

زنى كه عادت ماهيانهاش از نظر وقت مشخص باشد. 

عادل: 

كسى كه حالت ثابتى داشته باشد كه واجبات را به آسانى انجام مىدهد و كناهان را به راحتى تركك مى كند. 
عاربه: 


دادن مال خود به ديكرى براى استفاده موقت بدون عوض. 


عاقله: 


خويشان يدرى كسى كه جنايتى را از روى خطا انجام داده. 
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عمل كننده: 
١‏ كسى كه متصدى جمع آورى و حسابرسى و تقسيم و ساير امور مربوط به زكات است. 
؟ كسى كه به قرارداد جعاله عمل مى كند. 


جين 

عائدى» عائدات: 

در امد و جمع آن درا مدهااست. 
عدول: 


جمع عادل و به معنى بركشت از نظريه هم آمده و به معناى بازكشت از تقليد يكك مجتهد به مجتهد ديكر نيز به كار كرفته مى شود 


و همجنين در مورد عدول از جماعت به فرادى و بر عكس نيز استعمال مى شود. 
عذر شرعى: 

بهانه شرعى. 

عر صه: 

زمين بدون ساختمان ودرخت. 

عرف مردم: 

فرهنكك مردم ى. 

عرق جنب از حرام: 

عرقى كه يس از آميزش نامشروع.؛ يا استمنا از انسان خارج شود. 
عزل: 

كنار كذاشتن: 

١‏ بركنار كردن وكيل يا وصى يا متولى و مانند آنان از كار. 

" انزال منى در خارج رحم براى جلوكيرى از آبستنى زن. 

عسرت: 


سختى» تنكدستى. 
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عقد: 

كرهء بيوند» ييوند زناشويى. 

عقد جايز: 

قراردادى كه مىتوان آن را به هم زد. 

عقد دبع: 

قرارداد خريد و فروش. 

عقد دائم: 

قرارداد ازدواج هميشكى. 

عقد غير دائم: 

قرارداد ازدواج موقت و از او به متعه و صيغه تعبير مى شود. 
عقد لازم: 

قراردادى كه شرعاً بدون رضايت طرفين به هم نمى خورد. 
عقود: 


قراردادهاى دو طرفه مانند قرارداد خريد و فروشء ازدواج» مصالحه. 


عمداً: 
انجام دادن كارى از روى قصد با علم و آكاهى. 


عمره: 


زيارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص خانه كعبه و بر دو قسم است: 


عمره تمتع و عمره مفرده. 


عمره تمتع: 


8/1/٠ صفحه‎ 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 


عمره تمتع قبل از حج تمتع انجام مى شود. 

عمرده مفرده: 

عمره مفرده بعد از حج قرآن و افراد يا بدون حج انجام مى كيرد. 

عمل به احتياط: 

انجام يا تركك عمل به نحوى كه يقين كند كه تكليف شرعى را انجام داده. 
عنير: 


كياهيست خوش بو در دريا. 


كارى كه به زور و بدون رضايت طرف انجام شود. 
عبين: 


عهد: 


ييمان» تعهد انسان در برابر خداوند براى انجام كار يسنديده؛ يا تركك كار نايسند كه با صيغه مخصوص ادا مىشود. 


عورت: 


آنجه كه انسان از ظا دنش حا م كند؛ اعضاء تناسل . 
: رطامر بسن بحيا مى 


أفراد عاقلة أثسات. 
عيد فطر: 
اولين روز ماه شوال كه يكى از دو عيد بزركك اسلامى است. 


عيد قربان: 


ملمء. ماع /أ ماع 3 جات. الالالالانا 


صفحه 7/١‏ 881لا 


رساله آيت النثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 
دهمين روز ماه ذيحجه كه يكى از دو عيد بزركك اسلامى است. 

«غ» 

غائط: 

مدفوع انسان. 

غايب شدن: 

ينهان شدن؛ ينهان شدن شوهر نسبت به هزينه زن» فرزند و طلاق زوجه كه به حاكم شرع مراجعه مى شود. 
غرض عقلابى: 

هدفى كه از نظر عقلا قابل قبول و يسنديده باشد. 

غساله: 

آبى كه معمولا يس از شستن جيزى خود به خود يا با فشار از آن جدا مىشود. 

غسل: 

شستن» شستشوى بدن با كيفيت مخصوص و آن بر دو قسم است: 

ارقماسى و ترتيبى. 

غسل ارتماسى: 

به نيت غسل يكك مرتبه در آب فرو رفتن. 

غسل ترقيبى: 

به نيث غسل اول سر و كردن: بعد سمت راست» سيس جب را شستن. 

غسل جبيره: 

غسلى كه با وجود مرهم يا جيز ديككر بر اعضاء بدن انجام مى كيرد. 


غسل مستحب: 


صفحه 7/١‏ 881لا 


غسلى كه به مناسبت شب و روز خاص. يا عبادتى يا زيارتى شايسته است انجام شود مانند غسل جمعه و غسل شبهاى احياء ماه 


رمضان و غسل زيارت. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه نناكلا 8/1 /ا 
غسل واجب: 

غسلى كه انجام آن الزاميست مانند غسل جنابت و غسل حيض براى انجام اعمال واجب مشروط به طهارت. 

غلات: 


كسانى كه در باره ائمه معصومين عَلَيِهمالِسَّلَامِ غلو م ىكنند و آنان را به حد خدايى مىرسانند. مانند على الهىها كه حضرت على 


بن ابى طالب عَلَيِهِ السَلَام را خدا مى دانند. 

اموالى كه در جنك با كفار به دست مسلمانان مىافتد. 
«ف» 

فتوى: 


رأى» رأى مجتهد در مسائل شرعى. 


فجر اولء فجر كاذب: 
نزديكك اذان صبح در طرف مشرق سبيدهاى مانند دم كركك رو به بالا حركت مى كند كه آن را فجر اول و فجر كاذب مى كويند. 
فجر دوم (ثانى): 


يس از ككذشت مقدارى از زمان فجر اول سبيدهاى در يهناى طرف مشرق مانند رودى كسترده ظاهر مىشود كه آن را فجر دوم 


(ثانى) و فجر صادق كويند واول وقت نماز صبح و روزه است. 
فرادى: 

نمازى كه انسان به طور انفرادى و تنهايى به جا مى آورد. 

5 

عورت انسان» عورت زن. 


فرض: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالائالانا 
امر الزامى» جيزى كه انجام دادن آن واجب است. 

فرسخ شرعى: 

عبارت از سه ميل است؛ به شرط اول نماز مسافر مسأله )١1(‏ مراجعه شود. 

فروع دين: 

مقررات و وظايف شرعى كه در مقابل اصول و يايهدهاى دين است فروع دين كويند مانند نماز و روزه. 
فضاء وضو: 


مقصود از فضا جيزى وسيع تر از مكان و جاست و شامل هوا هم مى شود. 


كسى كه خرج ساليانه خود و عيالاتش را ندارد. 
فى سبيل الله: 


در راه خداء كارى كه نفعش به مسلمانان برسد؛ مانند ساختن مسجدء يل و مانند آنها. 


«ق» 


ييش» كنايه از عضو جنسى كه در جلو بدن قرار دارد. 


صفحه عا؟/ 881لا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 7/0 1ز/8//ا 


قتل نفس محترمه: 

كشتن كسى كه خونش از نظر شرعى محترم است و نبايد كشته شود. 
قذف: 

نسبث زثا يا لواط به كسى ذادن. 

قرائت: 

خواندن» خواندن حمد و سوره در نماز. 

قرار نفع: 

شرط بهره و سود در دادن قرض. 

قربت مطلقه» قصد قربت: 


اين دو جمله در موردى كفته مىشوند كه اصل عمل معلوم باشد ولى واجب بودن يا مستحب بودن آن روشن نباشد؛ بنا براين بايد 


عمل را بدون اين كه نيت واجب يا مستحب كند به جا آورد. 
قربت: 

نزديكك» نزديكك به واقع و حقيقت. 

قرشيه: 


زن سييده» زنى كه از طرف يدر به نضربن كنانه كه از اجداد رسول خدا صَلمى الله عَلئِهِ و آله وَسَلْمِ است برسد؛ خلاصه زنى كه از 


قبيله قريش محسوب مى شود. 

قرعه: 

نوشتن نام مورد نظر بر كاغذ و مانند آن و به هم ريختن آنها و برداشتن يكى از آنها. 
قرحه» قروح: 


دُمل» زخم جركين» جمع آن قروح اس 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا 


قصاص: 

تلافى به مثل در كشتن عمدى و جراحات بدنى. 

قسم: 

سوكند» سو كند به نام خداوند براى انجام كار يسنديده يا تركك كار نايسند. 

قصد اقامه: 

تصميم مسافر بر ماندن ده روز يا بيشتر در يكك محل. 

قصد انشاء: 

تصميم بر ايجاد يا ابراز امر اعتبارى مانند قصد نكاح و زوجيت» يا قصد طلاق و قطع زوجيت و مانند اينها. 
قصد رجاء: 

اميد ثواب داشتن براى عملء انجام دادن عمل به احتمال اين كه مورد خواسته خداوند است. 
قصد ما فى الذمه: 

قصد و نيت تكليفى كه واقعاً بر عهده انسان است ولى خصوصيات آن معلوم نباشد. 

قصد وجه: 

انجام دادن عمل با نيت واجب يا مستحب. 

قصيل: 

دانههاى جو كه هنوز در خوشه است؛ براى علوفه حيوان 

مصرف مى شود. 

قضا: 

قضاوت كردن؛ انجام عمل يس از كذشتن وقتى كه برايش مقرر شله. 


قيام متصل به ركوع: 


صفحه 7 881لا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه لابلا 1ز/8//ا 
قيام بيش از ركوع به نحوى كه از حال قيام به ركوع رود. 
قنوت: 


اطاعت» تواضع در برابر خداوند» دستها را در نماز در مقابل صورت كرفتن و ذكر و دعا خواندن. 


سريرستء؛ كسى كه بر اساس وصيت يا حكم حاكم شرع مسؤول كارهاى يتيم و غيره مى شود. 

قيمى: 

قيمى در برابر مثلى كفته مىشود؛ مراد جيزهاييست كه هر كدام قيمت على حده دارند مانند حيوانات و جواهرات. 
«ى» 

كافر: 

كسى كه اعتقاد به توحيد و نبوت يا هر دو يا معاد به تفصيلى كه در مسأله )٠١7(‏ بيان شد نداشته باشد. 
كافر حربى: 

كافرى كه با مسلمانان در حال جنككك است. 

كافر ذمى: 

اهل كتاب كه در يناه حكومت اسلامى طبق مقررات خاصى زند كَى مى كنند. 

كافه علما: 

همه علما. 

كبار ورثه: 


وارثان بز ركسال ميت. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه /؟/7 8/1 /ا 


كفاره: 

عملى كه انسان براى كار خلافش بايد انجام دهد. 

كفاره جمع: 

كفاره جمع عبارت است از يكك بنده آزاد كردن و شصت روز روزه كرفتن و شصت فقير را سير كردن. 


كفالت: 


كل ارمنى» كل داغستان: 


جه 


كل ارمنى و كل داغستان دو قسم از كلهاى معدنى هستند كه براى معالجه بعضى مرض ها استفاده مى شوند. 
«ل» 
لازم: 


واجبء كفته مى شود فرق بين واجب و لازم اينست كه هركاه مجتهد دليل لازم بودن امرى را از آيات و روايات استفاده كند و 
بتواند به شارع مقدس نسبت دهد از او به واجب تعبير مى شود و هركاه از راه ديكر مانند دليل عقلء لازم بودن امرى را بفهمد و 
نشود آن را به شارع استناد داد از او به لا-زم تعبير مىشود و همين تفاوت را در تعبير به احتياط واجب و لازم بايد در نظر داشت. 
ولى فكر نمى كنيم اين فرق صددرصد در جميع موارد مراعات شده باشد؛ به هر حال براى مقلد فرق نمى كند امر واجب باشد يا 
لازم؛ احتياط لازم باشد يا واجبء بايد آن امر را انجام دهد و احتياط را مراعات كند. 


لازم ١‏ لو فاء: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه 7/9 1ز/8//ا 
بايد به آن عمل شود. 


بىفايده يا بيهوده. 


مؤلفة قلوبهم: 


كسانى كه با دادن زكات و صدقات به آنان به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنكك به مسلمانان كمكك مى كنند؛ به مسأله (**19) 


مراجعه شود. 

مؤنه: 

مخارجء هزينه. 

مابه التفاوت: 

مقدار تفاوت بين قيمت دو جيز» معمولا تفاوت بين جنس صحيح و مَعيب ملاحظه مى شود. 
مال الاجاره: 

مالى كه بايد مستأجر بابت اجاره بيردازد. 

مال المصالحه: 

مالى كه مورد توافق و سازش قرار كرفته باشد. 

ماليت شرعى: 

جيزى كه از نظر اسلام ماليت داشته باشد مانند مال مشروعى كه با ضوابط شرعى مشخص شده باشد. 
ماههاى شمسى: 

مادهاى شمسى از فروردين شروع و به اسفند ختم مى شود. 


مادهاى هلالى: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١٠/ا/ا‏ 81/م//ا 
مادهاى هلالى همان ماههاى قمريست و از محرم شروع مى شود و به ذيحجه يايان مى يابد. 

مباح: 

كارى كه از نظر شرعى انجام و تركش برابر باشد. 

مباشرت: 


زنى كه براى اولين بار عادت مى شود. 
مبطلات نماز: 

جيزهايى كه نماز را باطل مى كند. 
متجاوز: 

معناى متعدى را دارد. 

متجاهر به فسق: 

كسى كه آشكارا كناه مى كند. 

متصور: 

جيزى كه قابل دركك و تصور باشد. 
متعحدى: 

كسى كه بر ديكرى تجاوز و خسارت زند. 
متعه: 

زنى كه به همسرى موقت مردى درآمله. 
متنجحس: 

جيزى كه ياكك بوده ولى در اثر برخورد با نجس آالوده شده باشد. 


منهم: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2017. لاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحه الال 1ز/.8//ا 


كسى كه مورد تهمت است. 


متولى وقف: 

كسى كه سريرستى وقف را دارد. 

مثل» مثلى: 

مثلى جيزى را كويند كه مانند آن در بيرون باشد؛ مانند يول طلاء نقره» اسكناس» حبوبات» مصنوعات ماشينى و مانند آنها. 
مثقال شرعى: 

مقدار آن هيجده نخود است. 

مثقال صيرفى: 

همان مثقال معمولى است. 

مثقال معمولى: 

مقدار آن بيست و جهار نخود است. 

مجتهد: 

كوشاء كسى كه در فهم احكام الهى به درجداى رسيده كه مى تواند احكام الهى رااز مدركش به خوبى استنباط كند. 
مجتهد جامع الشرايط: 

مجتهدى كه داراى شرايط مرجعيت تقليد است. 

مجراى طبيعى: 

مسير طبيعى هر جيز» معمولا در خارج شدن بول. مدفوع و منى ذكر مىشود. 

مجزى: 


كافى» ساقط كننده تكليف. 
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مجهول المالى: 

مالى كه صاحبش معلوم نباشد. 

محارب: 

كسى كه با مردم و مقررات عمومى و اجتماعى و دينى آنان وارد جنكك شده و عملا افساد مى كند. 

محنضر: 

كسى كه در حال جان كندن است. 

محتلم: 

كسى كه در خواب منى از او خارج شده. 

محجور: 


كسى كه از تصرف در اموالش ممنوع شده. 


كسى كه حدث اصغرء يعنى جيزى كه وضو را باطل مى كند؛ يا حدث اكبر» يعنى جيزى كه غسل را واجب مى كند؛ از او سر زده 


ست 

محذور: 

كنار كذاشته شده؛ آنجه از آن يرهيز شده است. 
محرز: 

روشن» قطعى» يقينى» ثابت شده. 

مَحرّمء محارم: 


مُحرم: 


كسى كه در حال احرام حج يا عمره باشد. 
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محصن: 


مردى كه زن دارد با شرايط مقرره. 


زنى كه شوهر دارد با شرايط مقرره. 


محفوظ: 
حفظ شده؛ نكهدارى شده. 


محل اشكال» محل تأمل: 


ملمء. ماع /إأ مراع 3 حات. ا/الانالالا 


صفحه نالال/ا 1ز8/مل/ا 


اين دو جمله در موردى به كار برده مىشود كه مرجع تقليد نتوانسته حكم قطعى را بفهمد و ابراز كند؛ مقلد مى تواند احتياط كند يا 


به مرجع تقليد ديكرى با شرايطش مراجعه كند. 
مخرج: 

مجراى طبيعى. 

مخرج بول و غائط: 

مجراى طبيعى خارج شدن ادرار و مدفوع. 
مخمس: 

جيزى كه خمس آن داده شده. 


مخير است: 


هر كاه در فتوى كفته شود مخير است؛ مقلد لازم نيست يكك طرف به خصوصى را انجام دهد؛ ولى بايد يكى از دو طرف يا اطراف 


وااقيفان كلك 
مدٌ: 


بيمانهاى كه تقريباً ده سير كه 70٠‏ كرم است كنجايش داشته باشد. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 2010. لاع لإأماع613. اثالثالانا صفحه عالالا 1ز/8//ا 
مدعى: 

خواهان» كسى كه براى خودش حقى قائل است. 

مَذى: 

رطوبتى كه يس از تحريكك شهوانى و ملاعبه از انسان خارج مىشود. 

مرتد: 

مسلمانى كه كافر شده. 

مرقد فطرى: 

كسى كه از يدر يا مادر مسلمان به دنيا آمده و مسلمان بوده ولى از اسلام خارج شده. 

مرتد ملى: 

كسى كه از يدر و مادر غيرمسلمان به دنيا آمده ويس از مسلمان شدن كافر شله. 

مرجوح شرعى: 

جيزى كه از نظر شرع مناسب نباشد. 

مردار: 

حيوانى كه خود مرده يا بدون شرايط مقرره در شرع كشته شده باشد. 

مزارعه: 

قراردادى كه بين مالكك زمين و زارع منعقد مىشود كه بر اساس آن مالكك مقدارى از محصول را صاحب مى شود. 

مس: 

لمس كردن؛ رساندن جايى از بدن به جايى. 
مسافت شرعى: 

هشت فرسخ مستقيم يا رفت و بركشت. 
مساقات: 


آبيارى كردن؛ قراردادى بين صاحب باغ و باغبان منعقد مىشود كه بر اساس آن باغبان در برابر آبيارى و تربيت درختان حق 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه هلالا 8/1 /ا 
استفاده از مقدار معين از ميوه باغ را بيدا مى كند. 
مستحاضه: 


كسى كه خون استحاضه مى بيند. 


أ 


يسنديده» مطلوب» جيزى كه مورد درخواست شارع است ولى واجب نيست؛ مى تواند او را تركك كند ولى هركاه براى خخدا انجام 


داد ثواب دارد. 

مستطيع: 

تواناء كسى كه امكانات و شرايط سفر حج و انجام مناسكك حج را داشته باشد. 
مستهلك: 

جيزى در جيز ديكر به نحوى منحل شود كه نام و جيزى از او باقى نمانده باشد. 
مسح: 

دست كشيدن؛ دست كشيدن به بيش روى سر و روى ياها در وضو. 

مسكر» مسكرات: 

جيزى كه مست كننده است؛ جمع آن مسكرات است. 

مسكين: 

بيجاره» كسى كه از فقير زند كَى را سختتر مى كذراند. 

مس ميت: 

لمس كردن انسان مرده. 
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مسروع: 


آنجه كه از نظر اسلام شرعيت دارد. 


سختى » رنج» دشوارى. 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحه ؟/ال/ا 81م /ا 
مصالحه: 

سازش» آشتى. 

مضاربه: 

قرارداديست كه بين صاحب مال و عامل منعقد مى شود كه بر اساس آن صاحب مال در درآمد از مال با عامل شريكك مى شود. 
مضطربه: 


زنى كه عادت ماهيانهداش منظم نيست. 


جرخانيدن آب در دهان. 


َه 


بدون قيد و شرطى كه قبلا يا بعدا كفته شده يا مىشود. 
مطهرء مطهرات: 

ياكك كننده؛ جمع آن مطهرات است. 

مظالم: 


جيزى كه در ذمه انسان اسست ولى صاحب آن معلوم نيست؟؛ يا دسترسى به آآن ممكن نباشد؛ مثل ابن كه انسان بدهكار باشد ولى صاحب آآن را 
نمى شناسد و يا دسترسى به او ندارد. 


مظلوم: 

كسى كه به او ظلم شده. 

معامله فضولى: 

معاملهاى كه بدون اجازه صاحب مال انجام شده. 


معصيت كبيره: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 


كسى كه سرش كلاه رفته و متضرر شده. 

مفصل: 

جايبى كه عضوى از عضو ديكر جدا مى شود. 

مفطر» مفطرات: 

جيزى كه روزه را باطل مى كند؛ جمع آن مفطرات است. 
مفلس: 

ورشكسته» كسى كه دارائيش كمتر از بدهكاريش باشد. 


مقررات شرعيه: 


وظايف و تكاليفى كه از طرف شريعت مقدسه تعيين شله. 


مكروه: 


ملمء. ماع /إأ مراع 3 حات. ا/الانالالا 


نايسند» نامطلوب» جيزى كه انجام ندادنش مورد نظر شارع است ولى انجامش حرام نيسثك. 


مكلف: 

انسانى كه بالغ و عاقل است. 
ملاعبه: 

بازى كردن. 

مميزة 
بجهاى كه خوب و بد را تمييز مىدهد. 
منصوب: 

كسى كه از طرف حاكم شرع تعيين شده. 
منى: 
ماده لزجى كه مبدء تككون انسان و حيوان است. 


موالات: 


صفحه /ال/ا/ا 1ز8/ملا 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان (امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا 
يشت سرهم» ييابى انجام دادن. 

موجرة 

كسى كه ملكى را اجاره مىدهد. 

موقوف عليهم: 

افراد يا طبقات يا اصنافى كه جيزى براى آنان وقف شده. 

موقوفه: 

جيزى كه وقف شده. 

مهرالسنه: 


بانصد درهم نقره سكددار كه مهريه حضرت زهرا عَلَيِهاالِسَلَام بوده. 


مرده» جسد بى جان انسان. 

<ن» 

ناسيه: 

زنى كه وقت عادت ماهيانه خود را فراموش كرده. 
ناصبى» نواصب: 


كسى كه دشم و عداوت اهل بيت عَلَتِهمالسّلَام را دارد و اظهار عملى هم مى كند. 


نافله: 


نبش قبر: 


صفحه 8//ا/ا 881لا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١/1/9‏ 78/1 /ا 


نفاس: 

خونى كه يس از زايمان از رحم خارج مى شود. 

نفساء: 

زنى كه خون نفاس مى بيند. 

نصاب: 

مقدار معينى است از طلاء نقره» كندم» جوء خرماء كشمش و تعداد معينى از كاو و كوسفند كه زكات در آنها واجب مى شود. 
نكاح: 

ازدواج. 

نكاح دائم: 

ازدواج هميشكى. 

نكاح موقت: 

ازدواج محدود. 

نماز آيات: 

نماز مخصوصيست كه در مواردى نظير زلزله و كرفتن خورشيد و ماه واجب مى شود. 

نماز احتياط: 

نماز مخصوصيست كه بدون سوره براى جبران ركعت يا ركعات مورد شكك به جا آورده مىشود. 


نماز استسقاء: 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه ١٠ىلا‏ 1ز 7/78 


نمازى كه با كيفيت مخصوص براى طلب باران خوانده مىشود. 

نماز جماعت: 

نمازى كه با دو نفر يا بيشتر به امامت يكى از آنها خوانده مى شود. 

نماز جمعه: 

دو ركعت نمازى كه روز جمعه با شرايطى به جاى نماز ظهر با جماعت خوانده مى شود. 
نماز خوف: 


نماز يوميه را شكسته با كيفيت مخصوصى كه در حال ترس از دشمن خوانده مى شود. 





هشت ركعت نماز تحب ف كاده كبرو وو كص سن أذ انغ الب متصوها در كلك الع شوخر اندو قود 


دو ركعت نماز مستحبى كه يس از هشت ركعت نماز شب خوانده مى شود. 

ذماز طواف: 

دو ركعت نماز است كه در مراسم حج و عمره يس از طواف ععبه خوانده مىشود. 
نماز عيد: 

دو ركعت نماز مخصوصيست كه روز عيد فطر و قربان خوانده مى شود. 

نماز غفيله: 


دو ركعت نماز مخصوصى كه شايسته است يس از نماز مغرب تا وقتى كه سرخى در طرفى كه خورشيد غروب كرده باقيست 


خوائده قوف 

نماز قصر» نماز مسافر: 

نماز جهار ركعتى كه در سفر با شرايط مخصوص دو ركعت خوانده مى شود. 
نماز قضا: 


نمازى كه يس از كذشتن وقتش خوانده مى شود. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 0امء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 
نماز مستحب: 

نمازى كه به جا آوردن آن واجب نيست ولى شايسته است. 

نماز ميت: 

نماز مخصوصى كه بر ميت انسانى خوانده مى شود. 

نماز واجب: 

نمازى كه بر انسان واجب است. 

فماز وقر: 

يكك ركعت نماز مستحبى كه يس از نماز شفع خوانده مى شود. 

نماز وحشت» نماز ليلة الدفن: 

دو ركعت نماز مخصوصيست كه شب اول يس از مركك انسان برايش خوانده مى شود. 
نماز يوميه: 

نماز روزانه» نمازهاى واجب شبانه روزى كه هفده ركعت است. 

نهى از منكر: 

بازداشتن از عملى كه در شريعت مقدسه زشت و حرام است. 

نوافل شبانه روزى: 

مجموع يازده ركعت نماز شب و نافلههاى نمازهاى واجب ينج كانه شبك 

نوافل يوميه: 


نمازهاى مستحبى شبانه روزى كه سى و جهار ركعت است. 


«و « 


واجب: 


صفحه 1//ا 81لا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحه 1لا 1ز/8/ا 


امرى كه انجام دادن آن از نظر شرعى الزامى است. 
واجب تخييرى: 


واجبيست كه انسان اختيار دارد بين اين كه آن را يا ديكرى را انجام دهد مانند كفاره افطار 
عمدى روزه ماه رمضانء به غير حرام» كه انسان اختيار دارد بين اين كه يكك بنده آزاد كند؛ يا شصت روز روزه بككيرد؛ يا فنصت 


فقير را سير كند. 

واجب عينى: 

واجبيست كه بايد هر مكلف آن را به جا آورد و انجام دادن ديكرى اثرى ندارد؛ مانند نماز و روزه. 
واجب كفابى: 


واجبيست كه هركاه يكك نفر يا بيشتر آن را انجام دهند تكليف از ديكران ساقط مىشود؛ ولى هركاه هيجيكك آن را انجام ندهند 


همه معصيت كردهاند مانند كفن كردن ميت و دفن آن. 

واجب مضيّق: 

واجبيست كه وقت عمل برابر خود عمل است مانند روزه كه امساكك از مفطرات از اذان صبح است تا مغرب. 
واجب موشع: 

واجبيست كه وقت انجام عمل بيشتر از خود عمل است مانند نماز صبح كه وقت آن از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب. 
وارث: 

كسى كه از مرده ارث مى برد. 

واقف: 

كسى كه جيزى را وقف كرده. 

وذيقه: 

سيرده» كروى. 


وجه: 


صورتء عنوان. 


رساله آيت الثه سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان (امء. لاع لإأماعجدات. الالالالانا 
ودى: 

رطوبتى كه كاهى يس از بول كردن مشاهده مىشود و ياكك است. 

وديعه: 

امانت: 

وذى: 

رطوبتى كه كاهى يس از منى مشاهده مىشود و ياكك است. 

وراث: 

كسانى كه از مرده ارث مى برند. 

وصل به سكون: 

وصل كردن كلمه به كلمه بعد در حالى كه آخر كلمه بى حركت باشد. 
وصىة 

كسى كه مسؤول انجام وصيتى مى شود. 

وصيت» وصايت: 

سفارش» توصيهداى كه انسان براى كارهاى يس از م ركش به ديكرى مى كند. 
وضو: 

شستن صورت و دستها از آرنج تا سر انككشت و مسح سر و ياها با نيت وضو. 
وضوى ارقماسى: 

شستن صورت و دستها با فرو بردن آنها در آب با نيت وضو. 

وضوى ترقيبى: 

شستن صورت و دستها با ريختن آب بر آنها به قصد وضو. 

وضوى جبيره: 


وضو كرفتن در حالى كه در محل وضو مرهم يا جيزى باشد. 


صفحه طالملا 1ز8ملا 


رساله آيت الله سيد محمدحسن مرتضوى لنكرودى مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا 


لكدمال كرون؟ كتانه ال .عمل نعسى است: 
وطن: 
محل اصلى يا جايى كه انسان براى اقامت و زندكَى خود اختيار كرده. 


وقف: 


جيزى كه قابل خريد و فروش و نقل و انتقال نيست مكر در موارد خاص. 


وقف به حركت: 

ظاهر كردن حركت آخر كلمه در حال وصل نكردن كلمه به كلمه بعد. 
وقف خاص: 

وقف براى طبقه يا صنف خاص. 

وقف عام: 

وقف براى عموم مردم يا فقرا. 

ولايت: 

سريرسي» صاحي اخكيار. 


ولى: 


صفحه عالمل/ا 1ز8/ملا 


ولى شرعى طفل: 


يدر و جد يدرى ولى طفلند و در نبودن آنان كسى كه از طرف حاكم شرع تعيبن مىشود و از او به قم هم تعبير مى شود. 


ولى مقتول: 
كسى كه از مقتول ارث مى برد غير از زن و شوهر. 


ولى ميت: 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17م2. لاعل/إ أ ماع3(ات. الالالالالا صفحه 860ل" 81لا 


سريرست ميتء مرد نسبت به همسر مردهاش ولا-يت دارد و بر ديكران مقدم است ودر غير زن و شوهر ولى ميت يا اولياء ميت 


كسانى هستئد كه در ارث بر ديكران مقدمند. 


»©6« 


زنى كه سنش به حدى رسيده كه عادت زنانه نمىشود. در قرشيه بنا بر مشهور يس از يايان شصت سال و در غيرقرشيه بعد از يايان 
ينجاه سال است 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

سيد محمد حسن مرتضوى لنككرودى 

١1/8 بهار‎ 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدٌوا مالك و أَنْقُسِكُمْ فى سَبيل الله ذلْكمْ عي لك إن كقع تعلفون (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الس لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 
آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 170 هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١788‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 


مذهيى: فرهكى وعلمى اغاز تموؤه اسكه 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحه 1784( /8/ا 


اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١1.0017أ/إ[0113©171.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك » 51/15 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام؛ حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

ط)ب ركزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : 7٠/#‏ شناسه ملى : ٠١880187078‏ 

وب ساايت: ١.6011!‏ ©/إؤ9113111. الالالالالا ابميهيل: 9/6|/1.601177إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للم»ء. م0 كط 3|دع. الالانالانا 

تلفن 1/:71-170ن8؟- (2011) فكس 77010377 )011١(‏ دفتر تهران 887141777 (071) باز ركانى و فروش ١9170001١094‏ امور 
كاريران مع سسم11م.) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 
جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز به فضل 
وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275008:9487» شماره كارت :/881-871ه-مع :917/89 او شماره حساتب شيا : -0-8191: 18390-18050191 
209-77 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 


ارزش كار فكرى و عقيدتى 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. داع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه /ا/ لا 8/1 /ا 


الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او رااز ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در ا كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده است» 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست, به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ازافة كشفن سوا شعيت :را دارد وخواووا]ز سس هى تعاني» با مردى ناضيى ازاذه كمزاة كرون نمزم :واو نيف اذ 
بيروان ما را دارد؛ اما تو دريجهاى [از علم] را بر او مى كشايى كه آن بينواء خود را بمدان؛ نكاه مىدارد و با حيجمتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

[سيس] فرمودة «حكماً رهائدن ابن عؤمن بينوا از دست آن ثاضبى: ىكمانء خنداى متعال من فرمايل: دو هر كه او را زنده كثده كوي 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده استء بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانئد 


آزاد كردن بنده دارد). 








ا مر تير لاسن 
| ذنكر بد سات ابن مركز به نشانى ‏ 
71 أت م1111 5112 اايايايايا 
ظ الحا (6 136111 . الا زايا الا 
010 1115217 36ج . لختاايابا 
ال لاع نارم عع ان اللكينايايا 


مراجعه و براى سفارش با ما تماس بكبريد. 
|20 5ه|] مهه للم نز[ [ون 











